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अधच्रच द काण्ड ११ 


भ्रपाठक २४ अनवाक एक 
३७ .मन्त्रों का सुक्त १ । बद्दमोदन | 

अग्ने जायस्वादितिर्नाथितेय' ब्रह्मोंदनं पचति . पुत्रकामा । 
सन ऋषयो भूतकृतस्‌ ते त्वा अन्थन्तु प्रजया सहेह ॥ 
कृणत धुम वृषणः सखायो ऽद्रोघाविता वाचमच्छ । 
. अयमरिनिः पृतनाषाट्‌ सुवीरो येन देवा असहन्त दस्यून्‌ ॥ २ 
अग्ने ऽजनिष्ठा महते वीर्थाय ब्रह्मौदनाय पक्तवे जातवेदः । 
सप्तऋषयो भुतकुतस ते त्वाजीजनन्नस्ये : राथ सर्ववीरः नि यच्छ.॥ .३ 


, समिद्धो अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान देवान यज्ञियां एह वक्षः । 


तेभ्यो. हवि। शृपय' जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥.४ `: 


त्रेधा मागो निहितो यः पुरा वो. देवानां पितृ णा. मर्त्यानाम्‌ । 


अशान्‌ जानोध्वं वि भजामि तान्‌.वो यो देवानां स इमां पारयाति ॥ ४ 
अग्ने सहस्वानभिभुरभीदसि नीचः न्युव्जः द्विषतः सपत्नान्‌ । . 
इय मात्रा मोयमोना मिता च सजांतांस्ते बलिहूत; कुणीतु ॥ ६ 


३ साक सजात: पयसा सह ध्युदुव्जनां महते वौर्याय । ˆ Aa ८ 


ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टप' स्वर्गो लोक इति यः वदन्ति ॥ ७ 
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अथर्व गेदकाण्ड १ १. प्रपाठक २४अनवाकएर्क सक्त १से दसतक] 
| अजुआकऋ-डिप् प > पुत्रे हिट. विधानादि०, अरनोश गर-प्राथ ना, ज्योतिरमृतं हिरण्यमित्यादि०, 
विमानादि-शिल्प विद्या, रुद्रेश्‌वार-स्तुति-प्राय नादि-पदाथ' विद्या -महषि दयानन्द सरस्वती 
३७ मम्त्रों का सक्त १ । वाह मोदन (वेद-ज्ञान-अन्न) 
/ २६८७ हे अगूणी ! तू प्रसिद्ध हो, वह सनाथ प्रकति-पुथिवी पुत्रों (जीवो) की सुख-कामना वाली 
र वेद-ओदन पकाती हे ।. वे पाणो-उत्पादक ७ ६षि(५ ज्ञानेन्द्रिय-मन-घुद्धि और प्रथिषी-जल- 
पण चालु आकाए- विद त-नच्षत्र) यहाँ प्रजा के साथ तुमे मथे ( प्रेरणा कर) । १ 
। ८८ हे सुख-वर्षक उखाझो ! तुम हदमचल करो, अब्रोही-रक्षक बनकर वाणी प्रयुक्त करो । यहद 
| हि अग्रणी वीर है जिसमे देव दस्युओं को जीतते ह । २ 
८९ हे जानी अगृणी ! तू बड़े पराक्रम और वेदज्ञान के पकाने फे लिए बढ़। भूतो के बनाने चाले 
। ऋषि तुमे बढ़ाते हैं । इस प्रजा को सत्र वीरता-युक्त ऐश्वय दे । ३ १ 
= ९० हे तेजस्वी ! तू तेज से प्रदीप्त हो. पूजनीय देवों को जानकर यहाँ ला । हे धनी ! उन्हें घन दे 
और इस को उत्तम स्वग मोक्ष तक चढ़ा । ४ 
९१ देव-पितर-मनुष्यों का २ प्रकार का भाग जो पहले ही बनाया है, तुम बे अंश जानो, में इन्हें 
को वाटता हूं, जो देवों का भाग (ज्ञान) है वह इत प्रजा को पार करता है। ५ 
| ६२३ नेता ! बली तूं शत्रु को हराने बालां है, नीच शेत्रुओंको नीचे कर, यह-मापी जाती ओर नापी 
गयी सत्ता-सात्रा तेरे; सजातीयों को: शत्र. से कर लेने बाला बनाये ७६ ८ 59 ३.7 
। ९३ तू सजातीयों के साथ दूध-अन्न. से बढ़, इस को बड़े पराक्रसराथः आगे वढा ॥ तू बडा होकर सुख 
के लोक मे. चढ़े जिस स्वर्ग कहते हे ७ .. .... . के ......- 
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. अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम ॥ ८ 


उरः प्रथस्व महता महिम्ना सहन्नपृष्ठः सकृतस्य लोके । 


_ “उदेहि बोंद :प्रनया-वधयेना नुदस्वः रक्षः 


~ | 
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इय मही प्रति गृहणातु चमे पृथिवी देवी सुमनस्यमाना । 


एतो ग्रावाणो सय जा“ यङ. घ चमंणि निर्भिन्छ्यंशुन्‌ यजमानाय साधु 
अवध्नती नि जहि य इमां पृतन्यव ऊध्व प्रजामुद्‌ भरन्त्य्‌ दृह १) ४ 
गृहाण ग्रावाणौ सकृतौ वीर हस्त आ ते देवा यज्ञिया यज्ञमागुः' | 
त्रयो वरा यतमांस्त्वं बृणीष तास्ते समृद्धीरिह राधयामि ॥ १० | 
इय ते धीतिरिदमु ते जनित्रङ्गः हणात्‌ त्वामदितिः श्रप्‌त्रा । `| 
पैरा पुनीहि य इमां पतन्यवोऽस्ये रथि सर्ववीरं नि यच्छ ॥ ११ | 
उपश्वसे ब्रुवये सीदता यूय' वि विच्यध्वं यज्ञियासस्‌ तुषेः । | 
श्रिया समानार्नात सर्वान्तस्य्रामाधस्पदं द्विषतस्‌ पादयामि ॥ १२ | 
| 
| 


Ce ०&- न वी 


परेहि नारि पुनरेहि क्षिप्रमपां त्वा गोष्ठो ऽध्यरुक्षद भराय । 
तासाङ्भ, हणीताद्‌ यतमा यज्ञियां असन्‌ विभाज्य धीरीतरा जहीतात्‌ ॥ १ 
एमा अगुर्योषितः शुम्भमानाः उत्तिष्ठ नारि तवसं रभस्व । 

सुपत्नी. पत्याः प्रजा प्रजावत्या त्वायन्‌ यज्ञः प्रति कुस्मङ्ग सायः ॥ १ 
ऊर्जो मांगो. निहितो यः प्रा ब ऋषि-प्रशिष्टाप आ भरेताः । | 
अय' यज्ञो गातुविन्‌ नाथवित्‌ प्रजाविदुग्रः पशुविद्‌ वोरविद वो अस्तु ॥ १ 
अग्ने चरुय ज्ञियस्‌ त्वाध्यरुक्षच् छ्चिस्‌ तपिष्ठस्‌ तपसा तपेनम । 
आषया दंचा अभिसङ्गत्य भागसिम .दपिष्ठा ऋतु्ित्‌ तपन्तु .॥ १ 
शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा आपश्चरुसव सर्पन्तु शुक्रा: | ` 
अदुः प्रजा बहुलान्‌ पशुन्‌ नः पक्तौदनस्य सुक्ृतामेत लोकम्‌ ॥ १० 
ब्रह्मणा शुद्धा उत. पुता घृतेन सोमस्यांशवस्‌ तण्डला यज्ञिया इमे। 
अपः प्रविशत प्रतिगहणात ` वश्चरुरिम' पकत्वा सुकृतामेत लोकम्‌ ॥ | 


सहूसूपृष्ठः. शतृधारोः अक्षितो ब्रह्मोदनो, देवयानः. स्वर्ग 
अमु स्त आद्रधामि .प्रजया -रेषयेनान बलिहाराय मृडतांन्‌ सह्यमेव ॥ 
प्रतर. घह्यनाम्‌ | ` | 
बतस्‌ पादयामि ॥ ११ 


55 
कं, 
हि 


पितामहाः ` पितरः प्रजोपरजा अहं. पक्ता पञ्चदशस ते अस्मि ॥ ग 
१ 


श्रिया समानानति सबन्त्स्याम अधस्पद |; 
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२६९४ यह सुखदा देवी पृथ्वी पृ हो 5९ अच्छा आंच रण-ज्ञाय स्वीकार करें अल पुणयके 
लोक मे जाये ॥.८ क न क 
४५ हे सेना ! इन सिल-बट्टों के समान बेश्य-त्रत्रियों को मिला, यज्ञ (सङ्गठन) -कर्वा (राष्टपति) 
के लिए अन्ञादि कूट-पीस । प्रहार करती हुई तु अक्रामको का संहार कर, पजा को उन्नत करने का 
३च्च विचार कर । ९ Ne 
९६ हे चीर] तू इन पत्थरों के समान ढ़ चत्रिय-बेश्यों को हाथ(झघिकार) मे ले, याज्ञिक देव तेरै 
यज्ञ सङ्गठन में आये, जिन्हें तू वरण करता है ३नमें ३ (मन्त्री-सेनापति-पुरोइत) श्रेष्ठ हैं, में भन | 
तेरी सर, ड्ियों को यहाँ सिद्ध करता हूं । १० 
६७ यह (सना-प्रजा) तेरी धारक शक्ति है और यह जन्म उत्पादक है, शूर पुत्रों वाली यह अदिति 
अखण्डित पञ्चजना अंज') तुझे वरण करे, इते शत्रुओं से दूर रख, इंस के लिए सब वोरा ते युक्त 
ऐश्वयं दे। ११ 
९८ हे पूज्यो.! तुम उत्तम जोबन के उद्योग के लिए बेठो, तुच्छो से छूटों, हम ल्ष्मो द्वारा समानों 
से बढकर हो, मैं द्रेषियो' को नीचे गिरता हूं । १२ 
३ हे नारो (नरों की सभा ) ! तू पराक्रम से चल और फिर लक्ष्य पर शीघ्र आ, तुमे आशो 
का समूह पुष्टि के लिए ऊपर चढाता हूँ, जितनी खियाँ पूज्य हो, उन्हें ले, घीरी होकर अन्या को 
छोड़ दे । १३ 
३००० ये शोभित योग्य प्रजा आयी है, हे नारी (सभा) ! उठ, वली को पत्ति बना, उसके साथ 
सुपत्नी और प्रजा से प्रजावती तुमे यह सङ्गठन मिला है, तू कुम्भ (भूमि-धारक राष्ट) ले । १४ 
३००१ है आप्त प्रजा ! जो अन्न-बल का भाग पहले से ऋषियों से बत।या नियत हो उतते इन्हें पुष्ट 
कर्‌ । यह उग्र सङ्गठन तुमको माग -दशाक, ऐशलर्य-अजा-पशु-बीरों को लाने बाला हो । १५ 


२ हे तेजस्वी ! यह पूजनीय आचरण तुमे उच्च उठाता है, पवित्र -तपस्बी होकर इसे तप द्वारो 
आर तपा । सन्त्रदरष्टाओं में प्रसिद्ध बिद्वान्‌-गुणी-तपस्वी खप एकत्र होकर इस सेषनीय आचरण 
को सदस्यों के द्वारा तपायें । १६ 

३ ये शुद्ध-पवित्र-पूजय-याज्षिक-योरय-आप्त- स्त्रियाँ ज्ञाः-आचरण तक पहुँचे । ये हमे' प्रजा, 
बहुत पशु दे और ब्रह्मौदन (ज्ञान) को पक्का करने बाला सुकसिंयो के लोक को जाये । १७ 

४ वेद्‌-ज्ञान से शुद्ध और तेज से पघित्र ये दुष्टों को ताइना देने बाले सैनिक शान्ति के मांटने 
वाले, और .संगठन, के अंग पूजनीय हैं । हे सेनिको ! तुम आप्तों मे' प्रवेश करो, ज्ञान-आचरण तम 
को स्वीकार करे; इसे पक्का कर सुर्कामयों के समाज को जाओ । १८ 

५ हे राजन! तू बड़ी महत्तासे महान्‌, हजारों पीठों की शक्ति से और हजारों, अनुयायी-युक्त हो 
कर बहुत बढ़ | पितामह-पिता-पुत्र-पौत्र के साथ मैं पक्का भक्त १५ (प्राणुत्द्रिय-भूत) वाला, राष्ट्र के 

चोदद्द व्भागो का अधिष्ठाता १५ बाँ हूं। १४ 3 न 

६ हजारों का पोषक, सहस्री स्तोत्र वाला, शतवीय, अक्षय अझ रूपी ओदन (भात) सुखप्रद और 

` देषों का यान है ।.इन शत्रुओं -को तुमे सौंपता हूं, सन्‍्तान-छद्टित-्ताश कर, झुक करदाताको सुख दे ।२०. 


७ तू एथिबी पर मढ, इसे प्रजा से बढ़ा, राक्षसों को हटा, इसे अधिक पुष्ट कर, श्री के द्वारा मैं 


सब समा से भागे.बढ़ और दोषियों को पैरों .के नीचे गिरा दु” २१ 
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सा त्वा प्राफ्च्छपथो साभिचार: स्वे क्षेत्र अनमोवा वि राजं॥ २२ 
ऋतेन तष्टा मनसा हितेषा ब्रक्कौदनस्थ विहिता व्रेदिरग्रे । 
अंसद्रीं शुद्धामुप घहि नारि तत्रौदनं सांदय देवानाम्‌ " २३ ` 
अदितेहंस्तां ख चमेतां द्वितीयां समऋषयो भूतकृतो यामकुण्वन्‌ । 
सा गात्राणि विदुष्योदनस्य दविर्वेद्यामध्येनं चिनोतु ॥ २४ 
शृतं त्वां हव्यमुप सीदस्त्‌ देवा नि सृष्याग्नेः पुनरेनान्‌ प्र सौद । 
सोमेन पुतो जठरे सीद ब्रह्मणामाषयास्‌ ते मा रिषन्‌ प्राशितारः ॥ २५ 
सोम राजन्त्संज्ञानमा वपभ्यः सुब्रा्णा यतमे त्वोपसीदान्‌ । 
४धीनामाषयांस्तपो ऽधि जातान्‌ ब्रहमोदने सुहवा जोहवीमि ॥ २६ 
शुद्धा पुत! योषितो यज्ञिया इमा ब्रहमणा हस्तेषु पप थक सादयामि 
यत्काम इदमभिषिङ्चासि वो ऽहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददादिद से ॥ २७ 
इद मे ज्योतिरमृतं हिरण्य पक्व क्षेत्रात्‌ कामदुघा स एषा । 
इद धन निदधं ब्राहमणेषु कृण्वे पर्न्या पितुषु यः स्वर्ग: ।। २८ 
अग्नौ तुषाना वप जातवेदसि परः कन्बुकाँ अप मृडढि दूरम्‌ ! 
एतं शशम गहराजस्य सागसथो विद्य निऋ तेर्भागडोयम्‌ ॥ २5 
शाम्यतः पचतो बिद्धि सुन्वतः पन्थां स्वर्ग मधि रोहशैनम्‌ । 
येन रोहात परमापद्यः यद्‌ वय उत्तमं नाकः परम व्योम ॥ ३० 
बस्न रध्वर्यो मुखमेतद्‌ वि मृड्ढ्याज्याय लोकङ्क णुहि प्रविद्वान्‌ ' 
घृतेन गात्नानु सवा वि मृड्ढि कण्वं पन्थां पितृषु यः स्वर्ग: ॥ ३१ 
बस्र रक्षः समदमा वपैश्यो अब्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान । 
पुरीषिणः प्रथमानाः पृरस्तादार्षोयास्‌ ते मा रिषन्‌ प्राशितार: ॥ ३२ 
आरषयेषु नि दध ओदन त्वा नानार्षयाणामप्यस्त्यक्ष । 
अग्निर्मे गोपा मरुतश्च सर्वे विश्वे देवा अभि रक्षन्त पक्वम ॥ २३ 
यज्ञ दुहानं सदसित्‌ प्रषीनं पुर्मांसं छोनु सदनं रयीणाभ्‌ । 
प्रजामृतत्वमुंत दीघ मायू 'रायश्च पोणेरुप त्वा सदेम ॥ ३४ 


समाचिनुष्वान्‌ शं प्रयाह्मग्ने प्रथः - कल्पय देवयानान 
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६००८ (दै राजन) इस प्राणी-सहित पथिवी -पला का पालन कर; 
-निन्दा-आक्मण तुक तक न पहुंचे, अपने क्षेत्र में नीरोग बिराज । ९२ १ 
९ हे नेताओं को सभा ! सत्य से बनायी, मन से स्थापित, यह ब्रह्म-ज्ञान की वेदि आगे दै, तू 
कानों वाली कढ़ाई (घुद्धि) चढ़ा, वहाँ विद्वानों का अन्न पहुँचा। २३२ 
१०. भूतां के कर्ता ७ ऋषि (१ ज्ञानेन्द्रिय-मन-बुदुधि) जिसे बनाते ह, अदिति (प्रजा) की रक्षक 
इस दूसरी सन चरा के समान, ओदन के अङ्ग जानने वाली दषि (सेना) ईसे बेदि पर रक्खे । २४ 
११ परिपक्व स्वीकार्य तेरे पास विद्वान्‌ बेठे; इन्हें मन्त्री से परामशे करके प्रसन्न कर; सोम से 
पित्र होकर वेदल्ञों के जठर (रक्षण) में बेठ, वे प्रकृष्ट भोगी दुःखी न हो ! २५ 
१२ हे सौम्य राजन्‌ ! तू उन अच्छे घाइमणो' से सत्य ज्ञान पाया कर जो तेरे पास बैठते हो; मैं 
ऋवि-आर्षयों को ब्रदमोदन में सुन्दर बुलावा देकर बुलाया करू । २६ 
१३ ये याज्ञिक-शुदूघ-पवित्र प्रजाएं है, इन्हें वेद-विद्वानों के हाथां में अलग-अलग सौॉंपता हूं 
जिस कामना से मैं उनका अभिषेक करूँ ३से परमेश्वर और सैनिको' बाला राजा पूरी करे । २७ 
` १४ यह मेरी ज्योति अमत सुवण, खेत से मिला पका अन्न और यह मेरी कामघेनु गौ है यह 
धन मैं बाहमणो में रखता हूं और पितरो में अपना मागे बनाता हूं जो स्वगं(सुखद) है। २८ ` 
' १४५ त्‌ भूती को आग में वो (डाल); छिलके दूर (परओं के लिए) फेक, इसे हम घर के राथा 
(अग्नि-पशु ) का भाग सुनते हैं और (शेष) प्रथिवो का भाग (खाद) जाने । २१ 
१६. श्रमी, परिपक्व, तत्त्व निचोइने वाले(वैद्य-वेज्ञानिक)को जान और इस जीव को स्वरो (सुख) के 
मागें रर चइ; जिससे वड़ो आयु पा यह उत्तम सुख परम रक्षा-स्थान (मोक्ष-ईश्वर) तक पहुंचे | ३० 
१७ हे अध्वयु (ग,इ-रच्षा-मन्त्री) ! तु पोषक राष्ट्रपति के मुख्य अंग को सँभाल, विद्वान होकर 
ची आदि के लिए भण्डार वना, सब अंगो को प्रेम-दीप्ति से शोध, मैं बह पथ वनाता हूं जो पितरो' 
'में स्वग (सुखप्रद) है । ३१ 
१८ हे पोषक ! तू उन्हें भी राक्षस-मतवालो' से बचा जो ब्राह्मणी के अतिरिक्त जन तेरे पास 
बेठे', पुरवा तो आगे बढ़ते हुए आबंय और तेरे आजीवी कमचारी दुःखी न हो ।३२ १९ 
१६ हे ओदन ! तुझे आषे यो' में रखता हूं, यहाँ ऋषि-षिरोधियो' का कोई भागा नहीं है । अगिन, 
सत्र दैनिक और विद्वान्‌ मेरे रक्षक हैं वे इत पके अन्न-ज्ञान की रळा कर । ३३ . 
२० सदा ही यज्ञ के पूर», समुदूध, ऐश्‍वर्या के घर, रक्षक बैल-गौ, सन्तान की अमरता और बडी 
आयु को पाकर हम ऐश्वयों के पोषणो' स्‌ तेरे पास पहुंचे । ३४ 
२१ हे शाक ! तू सुख-पर्षेक सुखद द; तू ऋषियो, उनकी सन्तानो' और शिष्यो के पास जा, 
सुकर्मियो' फे समाज में बँठ, वहाँ हम दोनो (राजा-पृजा) सुसंस्कृत हो । ३५ 
` २२ हे विद्वान्‌ और अगुणी शासक ! तू अच्छे प्रकार चुन, सब्र को संगठित कर ओर आगे बढ़» 
देवो' के यानो' (मोटर-जहाजो) के मागो को बन । इन अच्छे कार्यो से हस यज्ञ (सँगठन) को 
“आर ७ रशमियो'बाले सूय और मोक्ष के अधिष्ठाता परमातमा को प्राप्त कर । ३६ अ 
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: प “ते: सुकृतेरनु गच्छेम यज्ञ नाके तिष्ठन्तमघि सप्ररशमौ-॥ - ३६ 
३०२३. येन देवा ज्योतिषा द्यामुदायन_ ब्रहमोदन पक्त्वा सुकृतस्थ लोकम, ॥ 
. तिन गेष्म सुकृतस्य लोक स्वरारोहन्तो अभि नाकमत्तमम_॥ ३७ 
Sal सूक्त २ 
३०२४  भवाशवों मृडत माभि यातं भूतपती पश्‌ पती नमो वाम्‌ । 
प्रतिहितामायता सा वि स्राष्ट मा नो हिसिष्टं द्विपदो मा चतष्पदः ॥ १ 
२५ शुने क्रोष्ट मा शरीराणि कतंमलिक्लवेभ्यो गृध्र भ्यो ये च कृष्णा अविष्यवः ॥ 
. सक्षिकास्‌ ते पृशपते वयांसि ते विघसे मा विदन्त ॥ २ ॒ 
२६ कन्दाय ते प्राणाय याश्च ते भव -रोपयः । नमस्ते रुद्र कृण्मः सह्राक्षायामत्य ॥ ३ 
२५ पुरस्तात्ते नमः कृण्म उत्तरादधरादुत | अभीवर्गाहिवस पर्यन्तरिक्षाय ते नमः ॥ ४ 
३८ मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूंषि त भव | त्वचे रूपाय संदृशे प्रतीचीनाय तं नमः ॥ ५ 
२5 अङ्ग भ्यस्‌ त उदराय जिहाया आस्याय ते । ददश्यों गन्धाय ते न्तः ॥ ६ 
३० अजा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षण वाजिना । रद्रेणाधकघातिना तेन मा समरामहि Its: 
३१ सनो मवः परि वृणक्त्‌ विश्वंत आप इवाग्निः परिवृणक्तू नो भवः। 
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मा नोऽभि मांस्त नमो अस्त्वस्मै ॥ ८ 
२२ चतुनेमो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वः पशुपते नमस्ते । 
तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावय: ४ 
३३ तच चतस; प्रदिशस्तव चौस्तव प्रथिवी तवेदमुग्रोव'न्तरिक्षम्‌ । 
तवेदं सर्व॑मात्मन्वद्‌ यतु प्राणत्‌ प्रथिवीमन्‌ ॥ १, 
३३ उरुकोशो वसुधानस्तवाय यस्मिन्तिमा बिश्वा भुवनान्येन्तः । 
स नो मुड शृते नमस्ते परः क्ोष्टारो अभिभाः श्वानः परो यन्त्वघरुदो विक्ेश्यः।११ 
३५ धबुबिभषि हरित हिरण्यय सहस्नध्नि शतवधं शिखण्डिन । 
` रुद्रस्येषुश्चरति देवहेतिस्तस्य नमो यतमस्यां दिशीरतः ॥ १२ 
३६“यो२भियातो निलयते त्वा रुद्र न्िचिकीषंति।पश्चादनुप्रयु क्षे तं बिद्धस्य पदनी रिवा ३. 
३७ भवारुद्रों सयुजा संविदानाबुभावुग्रौ च स्तो वीर्याग्।ताभ्यांनमो यतमस्यां दिशोत:। १४ 
३८. नमस्तेऽस्त्वायते नमो अस्त्‌ परायते । नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥ १५. 
३-नमः साय नमः प्रातनमो राद्रया नमो दिवा।भवाय च शर्वाय चोभाश्यामकर नम;।१६ 
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३०२३ जिस पकाश से विद्वान्‌ बृझौदन को पकाकर पुण्य के लोक थौ को पहुंचते हैं उदो से धस 
उत्तम दुःख-रद्वित स्वः (घोक्ष) तक चते हए पुण्य के समाज को खोज । ३७ 
सूक्त २ । रुद्र ( राजा) और भव-शवे ( गृह-र'क्षा-मन्त्री) 
ति < hal 
२४ हे भव-शात्र ! तुम दोनों हमे सुखी करो, बिरुदूय मत चलो, हे भूत-पशु-पति ! तम दोनों 
को नमः । धनुष पर रक्खे ताने वाण को न छोड़ो, हमारे दुपायां-चोपायों को मत मारो । १ 
२२ हे पशु-पति! हमारे शरीरां को कुत्ता-गीदइ-भयानक गिद्ध और जो काले हसक (कौए आदि) 
ह उन के लिए न करो । तरी मक्खियों- पक्षी भोजन पर नआये। २ 


२६ हे अमर भव-रुद्र ! तेरे रोदत-प्राण और जो तेरी शक्तियाँ हे उनके लिए और हजारों (चर 
र्‌पी) आँखों वाले तेरे लिए नमः हो | ३ 


२७ सासने-ऊपर-नीचे से तेरे लिए नमः करते हैं, सब ओर फेले दो से अन्तरिक्ष तक ( शक्ति 
वाले ) के लिए नमः हो। ४ # 


_ २८ हे पशुपति ! तेरे मुख्य अधिकारी के लिए, हे भव ! जो तेरे चक्ष्‌, (चर) हैं उनके लिए, और 
तेरी त्वचा- रृप-दृष्टि-प्रत्यक्ष दशेन के लिए नमः हो | ५ 
२९ तेरे अंगो-उद्र-जीभ-मुख-दोंतो -सुगन्व के लिए नमः (सन्मान) हो । ६ 
२० असत फे कनेवाले; नीले मुकुट बाले, हजारो आँखो (चरो') बाले, हिशक-घाती इपरुद्र से न लड़े (७ 
३१ बहू भव हमें सव तरफ से जल-अग्निवत्‌ वचाये, हमें न सञ्चये, इसके लिए नमः हो । = 
३२ सव को ४ बार (४ आश्रमों के लिए), ८ बार (८ योग।गो के लिए) नमः, हे पशुपति ! तुझे 
दुस बार (दस इन्द्रियों के लिए) नमः हो । तेरे ये ५ पाणी बंटे हे- गौ-अश्व-पुरुष-अज-मेड़ । ६ 
३३ हे उप्र तेरी ४ दिशाएँ-दौ-प्रथिवी-बडा अन्तरिक्ष, यह चेतन जगत हैजो पृथ्वी पर पू।णयाला है।१० 
३४ बड़ा कोरा घन का भण्डार है जिसके अन्दर ये सव मुवन हैं । हे पशुपति ! वह तू हमें सुखी 
कर, तेरे लिए नभः, हिंसक गोदड-कुत्ते दूर हों, पाप से रोती, केश बिखेरे स्त्रियाँ दूर हों। ११ 
३५ हे उद्योगी ! तू इरणशील-सुनददर धनुष, हजारों को मारनेवाली .(तोप), सैकड़ों को बघ-कन्री 
(बन्दूक) धारण करता है । रुद्र का दिव्य शास्त्र क्षेप्यरास्त्र चला करता है, वह यहां से जहाँ चले उस - 
दिशा के लिए नमः हो। १२ | टु 
३६ हे रुद्र! जो द्वारा हुआ छिप जाता, तुझे हराना चाहता है उसके पीछे खोजकर तू दण्ड 
है जसे व्याधा घायल पशु के पेर के निशानों से खोजताहे १९१ र 
३७ भब-रुद्र दोनों उय साय मिलकर पराक्रम के लिए चलते हैं, वे यहाँ से जिस दिशा में हों: 
इन के लिए नमः हो। १४ डान फान अक 
३२ हे रुद्र ! आते-जाते-खड़े और बैठे हुए तेरे लिए नमःहो.। १५ . 
[ ११-४-७ में. 'रव' के स्थान में '्राण' है। ] कक हि | 
१०३३ मैं भव [ ग.ह-मन्त्री ] और शबं [ रक्षा-मन्ती ] दोनों के लिए सार्य-प्रातः-रात्-दिनः 
सबा नमः [थादर-सन्मान] किया करूँ । १६ १ हीर १३ पारि कक ति 
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३०४० सहलेक्षभतिपश्य पुरस्ताद्‌ रुद्रसस्यन्त बहुधा विपश्चितम्‌ । 
सोपाराम जिहदेयमानस्‌ ॥ १७ 
३१ श्यावाश्वद्कू षणमसित मरत्त भीम रथङ्क शिनः पादयन्तम्‌ । 
पुवं प्रतीमो नमो अस्त्वस्मे ॥ १५ _ 
४२. मा नोऽभि खा सत्य देवहेति मा नः क्रुधः पशुपते नमस्ते । 
अन्यत्रास्महिव्या शाखां वि धून !। १४ 
४३. मा नो हिसीरधि नो ब्रहि परि णो वृड धि मा क़ धः | मा त्वया समरामहि २ 
४४मा नो गोष पुरुषेषु मा गुधो नो अजाविषु। अन्यत्रोग्र 'ववर्तय पियारूणां प्रजा झहि।२१ 
४५ यस्य तक्मा कासिका हेतिरेकसश्वस्येव ग्रषणः करन एति. । दली. 
असिपुव निर्णयतो नमो अस्त्वस्म ॥ २२ डा 
४६ योरेन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टशितो ऽपज्व (: प्रमणन देवपोयत । २. 
_ तस्मे नमो दशशिः शक्वरी कि; | २३ 
४७ तृभ्य्मारण्याः पशवो मगा वने हिता हंसाः सुपर्णाः शकूना वयांसि । 
तव यक्ष पशपते अप्स्व!न्तस्‌ तभ्य क्षरन्ति दिव्या आपो वे ॥ २४ 
४८ {शशमारा अजगराः प रीकया जषा मत्स्या. रजसा गेभ्यो अस्यति । 
न ते दूर'न परिष्ठास्ति ते भाव सद्यः सर्वान्परिपश्यसि भूत पूर्वस्मादधंस्य्‌ त्त रस्मिन्समुद्रे।२५ 
श मा नो रुद्र तम्मना मा विषेण मा नः सं] दिव्णेंनारिनना । 
अन्यत्रास्महिद्य॒तं . पातयेताम्‌ ॥ २६ 
५० भावो दिवो भव ईशे पृथिव्या भाव आ. पप्र उव१न्तरिक्षम्‌ः। 
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तस्म चमो यतसस्या दिशोरेतः ।। २७ 


१ भाव राजत यजनानाय मड ५शतां हि पशुपतिब भूथ । 


यः अ्रदर्धात सन्ति देवा इति चतुष्पदे. द्विणदे अस्य मूड ॥ २८ 
५२ स, नो महान्तमत मा नो अमक मा नो वहन्तमुत मा नो वक्ष्यतः 


मा नो हिसीः पितर मातरङच स्वां तन्वं रुद्र मा रोरिषो नः ॥ २८ 


५३ रुद्रस्यैलबकारेश्यो .संसक्तगिलेस्य: । इदं महास्गेभ्य: शवभ्यों अकर नमः ॥ ३० 
३०५४ नमस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः | नमो नमसकताम्यो नम; संभुझ्जतीभ्यः ' ` 
नमसते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अशय च न: ॥ २१ 


सूक्त २, अनुवाक १ पूणं हुआ । 
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३०४० इनारों आँखों [चटों] बाले, ताउते अतिद्रष्टा, बहूया शस्त्र-प्रहर्ता, बुद्धिमान्‌, जयशक्ति 
के साथ चलते हुए रुद्र का हम विरोध न कर्‌ं । १७ 


४१ ऋे-तक्े३ अरगों वासे, अकरं ह; बन्‍्यत-रहिंत, कले तकारी का रथ गिटादेवाले सेनापति से 
हम पहले मिले , इसके लिए नमः हो । १८ 


5४२ हे पशावराति ! तुक नमः,हमपर स्वर्भाक दिव्यास्त्र न चला, कंदूध न हो दिव्य राहन इमघे अन्यत्र चला 
४३ हमें मत मार । उपदेश कर । रक्षा कर । कद्ध न हो । हम तकन लडाई न करें । २० 
४४ हम!रे गो-पुरुष-जक रो -मेड़ों की इच्छा न कर, अन्यत्र जा, हिपको को प्रजा को सार । २० 
४५ जितका वञ्च ज्यर-खाँ री वली अश्व को हिनहिनाहट के समान, जिसी पर आक्रमण करते हें 
व्यथाक्रम यथायोग्य निणायक ईत के लिए नमः हो । २२ 
४६ जो श्रन्तरक्ष में टढ होकर अयाकज्षिक्र,देव-हिं त्ररे' को सारता हुआ स्थित रहता है उ उके लिए 
दो डेंगलियों से [दाय जोड़ कर] दस दिशाओ' में नमः । २३ | 
४७ दे परा पति ! तेरे(शासन) के लिए बन में जंगली जानवर-हिरब-हं त-गरुड़>गिदूघ आदि पक्षी 
रक्खे हैं, तेरा पुज्य रूप जल [सेना] के अन्दर है, तेरे लिए दिव्य जल गृद्ष्यथं बंरसते हे । २४ 
४५ हे भव ! जल में रहने याले घड़िया त्त-नाके-मगर-कछुए-अजगर-: मछलियों का त शासक है | 
'तुसे कोइ दूर परे नहीं सत्रको तत्काल देखता है , प्रथिवी पर पूर्वे से उत्तर समुद्र तक जाता है । २५ 
४९ हे रुद्र ! हमें बुखार-बिष-दिव्य अग्नि से संयुक्त न कर, यह बिजली अन्यत्र ग्रा २६ 
५० हे मय. त, यौ-ग्रथिवो-नड़े अन्तरिक्ष का इश है, उस तेरे लिए नमः यहाँ से जिसी दिशामें हो। २७ 
५१ हे आव राजन्‌! याज्ञिक को सुख दे, क्योकि त पाणियो' का पात है। जो श्रद्धा करता है 
कि देव है इसके चौपाये-डुपाये को सुख दे । २८ . 
-4२ है रुदर! त, हमारे वड़े-छोटे-युबा-बच्चे-पिता-माता की हिसा न कर, हमारा शरीर नष्ट न कर । २६ 


५३ सें ब्र के प्रेरणा-प!प्त, अमंगल घिकत शब्द बोलने वाले, बड़े सुख बाले कुत्तो के लिए 
यह नम: (अन्न) दूं । ३० 


३०५४ हे देव! घोष-घोषणा करने वालो, केश वाली, अज्न-युक्त, मिलकर सम्पत्ति का. भोग करने 
चाली तेरी सेनाओं के लिए नमः हो । हमारा कल्याण और अभय हो । ३१ . 


सूक्त २ और पहला अनुवाक पूणे हुआ. 
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अथव नेद काण्ड ११ अनुवाक २ सूक्त तीन 
३०५५ तस्यौदनस्य ब_ हस्तिः शिरो ब्रहम मुखम । १ 
५६ सावापृथिब्री त्रे सूर्याचन्द्रमसावक्षिणी सप ऋषयः प्राणापानाः ॥ २ 
५७, चक्षमु सलङ्काम उलूखलम्‌ ।।३ 
५७ दितिः शूर्पसदितिः शूर्णग्राही वातो;पाविनक्‌॥ ४ 
रछ अश्वाः कणा गावस्‌ तण्डुला मशकास्‌ उषाः ॥ ५ 
६० कत्र फलीकरणाः शरो ऽभ्रम ॥ ६. 
६१ श्याममयोऽस्य मॉसानि लो हितमस्य लो हितम्‌ ॥७ 
६२.त्रपु भस्स हरित वर्ण: प ष्करमस्य. गन्धः ॥ ८ 
६३-६४. खलः पात्रं स्फूयावंसावीष अनूक्यो ॥5॥ . आन्त्राणि जत्रवो गुदा वरत्रा: ॥ १० 
६५. इयमत्र पृथिवो कुन्मी अवति राध्यमानस्यौदनस्य द्योरपिधानम ॥ ११ 
६६-६१. सीताः पर्शवः सिकता ऊबध्यम्‌! १२ ॥ ऋतो हस्तावनेजनं कुल्योपसेचनम ॥१ ३: 
६८-९८ ऋचा कुस्स्यधिहितारत्विज्येन प्रेषिता॥१४। ब्रहमणा प रिगहोता साम्नां पय ढा ५१% 
७०-७१ ब, ह॒दायवन रथन्तर दावः ॥१६॥ ऋतवः पक्तार आर्तवाः समिन्धत ॥ (० 
७२-चरु प॑ंङचबिलमुखङ्धर्मोरिमीन्घे॥ १ 
५३.ओदनेन यज्ञवचः सर्गे लोकाः समाप्याः॥ १६ 
७४० यस्मिन्त्सथुद्रो द्योभु मिस त्रयोऽवरपरं शिताः॥' २० 
७४० यस्य देवा अकल्मन्तोच्छिष्टे षडशोतयः ॥ २१ 
७६. त त्वोदनस्य पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌॥। २२ 
७७० सय ओदनस्य महिमान विद्यात. ॥ २३ 
७८ नाल इति ब्रूयान्नानुपसेचत इति नेदं च कि चेति । ४२ 
७5, यावद्दात्तामिमनस्येत तन्नाति वदेत ॥ २५ 
८०. ब्रहमवादिनो चदन्ति पराङचमोदन' प्राशो१: प्रत्यज्नचारसिति ॥ २६ 
८१. स्बमोहनम्प्राशीत त्वामोदना इति ॥ २७ 
८९ पराङच चनम्प्राशीः प्राणास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २८ 
८३, प्रत्यञ्चं चेनन्प्राशीरपानास्‌ त्वा हास्यन्तीत्येनसाह ॥ २४ 
३००४-६५, नैवाहमोदन' न मामोदनः॥।३०॥ ओदन एवौदन' प्राशीत ॥ ३१ 
पर्याय १ पूण हुषा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0. ६ 232 SE, “TRS 52090 55% 74 ह. उ छ >. कै. > ५. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११-३-१ ३७९ 


~ 
अनुवाक दा 

विषय - मसासान्नायलंकार दा ण्डालंकार ओदनेश्वरादि ब्रहमौदन-प्राशन प्राणेश्‍वराद्यनेक- 

नामा प्राणेश्वरे सर्वे पृतिष्ठितम्‌ इति पदाथ विद्या - महर्षि दयानन्द सरस्वती । 
५६ मन्त्रो के सूक्त तीन कः इकतीस मन्त्रों का पर्याय १। ओदन अन्नरूप ईश्वर । 

३०९५ उन ओदन का वस्यति वरायु-मेच पिर और अह स (अन्न) मुख है । १ . 

१६ थौ-प्रथिवी कान; सुर्य-चच्द्रमा आँखें, ७ ऋषि तारे प्राण-अपान हैं । २ 

५७ चत्त मूसल और काम उखल है । ३ 

५८ ढिति (खण्डन-शक्ति) सूप, अदिति (अखण्डित शक्ति) प-माही, वायु भूपा-प्रषक्कता है। ४ 

५६ घोड़े कण, गौएँ चावल, सच्छ< यू हँ ५ 

६० विविध रङ्ग का सं र फटकन, वादल संरकण्ड।-घार-फूस है । ६ 

६१ कःला लोहा इ उके मां न, ल'ल (तांबा) इसका खून है । ७ 

६२ सीस/-राँगा भस्म; सोना रङ्ग. कमल इसकी सुगन्ध है। ८ 

६३ खलियान बरतन, दो स्फ्य (फानें-कुदालो) बन्धे. दो इंषा(हल में इसे-मूठ) स्कन्धारिथ है । ६ 

६४ जोतें (गेलों के गले की रर या) आँते और चरत (पडे रस्से चसं-पट्टियाँ)गुदाये हि । १० 

३५ यही पृथिवी रांधे जात ओदन की बटलाई और या; ढम्कन दै । ११ 

६६ सोताएं (हल जोतने की रेखाएं) पयजिया और बालू कुपच अन्न है । १२ 

६७ सब जल हाथ धोने का पानी और छोटी नदी छिड़काव है । १३ 

६८ ऋग्वेद से बटलोयो चढ्रयी और ्त्विजों के कमं (यजुर्वेद) से सँभाली गयी । १४ 

६६ अथबे वेद्‌ से पकड़ा गयी आर साम वेइ से सबंत्र ले जापी गयी । १५ 

७० वहत्‌ साम चमचा और रथन्तर साम द्वि (करचो) हैं। १६ 

७१ ऋतुए पाचक ओर माम-दिन आग ठीक जज्ञाते हैं! १७ 

७२ चरु ५ छिद्रवाला है उसकी उ ला हांडी को घाम दीप्त करती है | १८ 

७३ ओदन-द्वारा यज्ञ से बत ये सब लाक रून्यक्‌ प्राप्य हें । १६ 

५४ जिसमें समुद्र (अन्तरिष्)-द्यी-भूमि तीनों परस्पर नीचे-ऊपर ठहरे हैं । २० 

७५ जिसके उच्छिष्ट (प्रलय में शेष बचे सबेश्रेष्ठ दाम श्यं) में देव और ६ दिशाएं बनी हैं । २१ 

७६ मैं तुर ने ओोदन की महिमा पूछता हूं जो इ की महान्‌ है । २२ [१६-२२ मिलकर २ अचु० हु १] 

७७-७८ बह जो ओदन की महिमा जाने बताये कि यह कम और छपसेचन-रहित नहीं, कार 
न यह कुछ है । २३-२४ 

७६ जितना ज्ञान-दाता मन से विच रे 3 से ज्रधिक बढ़ाकर न बोले । २५ 

८० ब्र दी कहते दे- क्या तू दूरबती ्रोदतको खाता है या प्रत्यक्षवती को ? ९६ 
_ ८१ तू ओदन को खाता हे या तुम, आदन ( २७ 

८२ इससे कह कि यदि दूरबर्तो ओदन को खाता है तो प्राण तुक छोड़ देंगे । २८ 

८३ इससे कह कि यांद प्रत्य ओदन को खाता हे. तो अपान तुमे छोड़ देंगे । २९ 

८४-८५ न मैं आदन को न ओदन मुझे खाता दै । ओदन ही ओदन को खाता है । ३०-३१ 

[ परमात्मा जगत को प्रलय में अपने में लीन कर लेता है । ] 
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सूक्त ३ का पर्याय २ 
३०८६ ततश्चेनमन्येन शीर्णा प्राशीर्येन चत पुर्वऋषयः प्राश्नन्‌ । ज्येष्ठतस्‌ ते 
प्रजा सरिष्णतोत्येतमाह्‌ । त वा अह्‌ नार्वाळ्वं न पराजवं न प्रत्यञ्‌ वमर्‌ । बृहस्पतिना | 
शोष््णा । तेनेनं प्राशिषं तेनेनमजोगमम्‌ । एष या ओंदतः सर्वाज्भः सवपरुः सर्वतन्‌ः । 
सर्वाङ्ग एव सर्वपरः सर्वतनूः संभवति य एवं वेद ॥ ३२ | 
८०,ततश्चोनमन्याभ्यां थोत्राभ्या प्राशीर्याभ्यां चैत पुर्वेऋषणयः प्राश्‍नन्‌ । बधिरो भविष्यपो- 
त्येनसाह !तं०!द्यावापुथिवोभ्यां श्रोत्राग्यामाताग्याभन प्राशिबं वाम्प्रासेतम जोगन त ०१३ ३ 
८८-ततश्चैनमन्याभ्यामक्षौभ्यां प्राशीर्यायां२ । अन्धो भविष्यसीत्येनमाह । त ० । सूर्या- 
चन्द्र ससाम्यामक्षोन्याम ' तान्यानेन ° ॥ ३४ 
८८ ततश्चैनमन्येन मुखेन० । मुखतस्‌ ते प्रजा मरिष्यतोत्य नमाह | त' ब्रह्मणा मुखेन। 
तेनैन ° ॥ ३५ 
९० ततस्चैनमन्यया जिहवया प्राशीयंया ० । जिहवा ते सरिष्यतीत्यनमाहू । त० 
अग्नेजिहवया । तगैन प्राशिषं तयं नसजीगमम्‌ । एष० ॥ ३६ 
२१ ततशचौनमन्य दन्ते; प्राशीयश्चैत ० । दन्तास्‌ ते शत्स्यन्तीत्य नमाह ` त° ! ऋतु- 
मिदेन्तेः । तैरेन' प्राशिष तैरेनमजीगमम । एषः ॥ ३७ 
चर ततश्चैनमन्यं: प्राणापानेः प्राशोयश्चैत ? | प्राणापानात्‌ त्वा हास्यन्तीत्येवमाह । 
त ° । सर्पाषमिः प्राणापानः । वैरेनं० । ऐष० ॥ ३८ 
रै ततश्चोनसन्यन व्यचसा पाशीयन चैत ०। राजयक्ष्मस्‌ त्वा हनिष्यतीत्येनमाह 
त °। अन्तरिक्षोण व्यचसा । । तभैन' ० । एष, ।। ३४ 
८४ ततश्‌ च्नमन्येन पृष्ठेन प्राशीधेन चेत ० । विद्युत््वा हनिष्यतीत्य नसमाह । 
त ० । दिवा पृष्ठेन । तेनैन' ° । एष० ॥ ४० 
(र ततश्चेतमन्येनोरसा पाशीयन चैत ०। कुष्या न रात्स्यसीप्येनमाह। त ०। 
पृथिव्योरसा । तेनेनं ° । एष) ॥ ४१ 
कषे ततश्चैनमन्येनोदरेण प्राशीयन चैत'० । उदरदारस्‌ त्वा हनिष्यतोत्येनमाह 
त ° । । सत्येनोदरेण ! तेनैनं० । एष० ॥ ४२ 
३०३%ततश्चैनमन्येन वस्तिना प्राशीये न चैत पुवे्षयःप्राशनन्‌।अच्स्‌ मरिष्यसोत्यनमाह 
तं वाहूं न परांचं न प्रत्यंचं । समुद्रेण व स्तिन। तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्‌एष वा ओदनः 
सर्वाङ्गः सवपरुः सबंतन्‌ः। सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सरंतन: सं भवति य एवं वेद ॥ ४३ 
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११-३३२ ३७३ 
१८ मन्त्रों का पर्याय २ 


३०८६ इन योगी से परमात्मा कहता है - और तत्र तू इस ओदन को अन्य सिर खें जान जिससे 
इसे श्रेष्ठ ऋषि खाते हैं । तत्र तेरी प्रजा बड़े के क्रम से मरेगी [योगी का संकल्य- ] में उते पौछे- 
दूर-जामने ही समझ कर नहीं जानता, उस म हस्ति (आचार्य) के पिर मे जानता ओर उपे 
इये पाता हूं । यद्र मोदत निश्वग्र ही सत्राँङ्ग (सुव अङ्गो में व्यापक, जब सागत यासा). से-ररू 


(पत्र कः पाजूक) ओर प5ततू (स तके गरीरो' रें व्याक) सत्र ३पकारो' बाला) है, जो ऐसा जानता 
है वह रूर्वाग रूवपरु और सबतनू ही हो जाता है । ३२ 
[अन्तिम वाम्य 'बड ...३ ' अगे के १७ मन्त्रा में (मन्त्र ४३ तफ) समान है। ] 
८७ परमात्मा आचाय इस योगी शिष्य भक्त से कहता है-- २. और तब इसे अन्य कानों से 
जान, जिनसे श्रेष्ठ ऋषि जनते है । बहरा हो जायेगा। 
[योगी] मैं... इसको न पीछे, न दूर, न जामने, द्याघ.-ग्रथिवी रूपी कानों से जानू -पाऊ । यह...है ।३३ 
८८ ईश्वर इससे कहता है-- ३. और तव इसे अन्य आंखों से जान ... । अन्धा हो जायेगा । 
में ... सूय -चन्द्रमा रूपी आँखों से इसे जानू -पाऊ । यह्‌... है। चाँतीस 
४६ इरा इतते करता दे - ४. ओट तग इने अन्य पुत्र ते खा [सत्र फे अन तेती प्रजा मरेग।। 
वेद- ख से इसे खाऊ -पाऊ । यह... है । पतीस 
९० परमात्मा इससे कद्दता है-- ५. और तव इंज अन्य जीभ से खा ... । जीभ तेरी मर जायेगी। 
मैं... आरेत-जोम ते इसे खया कहे । यड्‌...दै । छत्तोत्त 
९१ आचाय इसमे कहता है- ६. और ततर अन्य दातों से खा । तेरे दात पिहिज्ञ जायें गे। ... । 
में ऋ तु रूपी दांता से इसे खाऊ -पाडँ । यह ... है । सेती 
९२ आवाय इतरे कता ह~ ७, और तय इन अन्य प्राण-अयाव तपा, ते तुऋहो छोड़े गे। 
सप्तर्षि रूपी प्राण-अपानों सें इसको जानू -पाष्त करू ! यह .. है। अइतीस 
९३ आचाय इनसे कहता है-- ८. और तम इसको अन्य वक्षस्थल से पा। राजयदमा तमे मेगा । 
में ... इसको अन्तरित रूपी बक्षस्थल से पापत करू -जानू । यह... है । उनचालीव 
६४ आचाय' इससे कहता है-- ६. और तब इसको अन्य पीठ से पा ... । बिजली ते मारेगी $ 
मैं ... यो-पीठ से उठाउं-प्राप्त कर्‌ | यह... है । 2 


६५ आचाय इससे कहे-- १०. और तत्र इसको अन्य उरःस्थल से ले । खेती से न बढ़ेगा । 
में ... एथिवी रूपी ३ र:स्थल रो इसे लू-पाप्त करूँ । यह .... हे | ४१ 


९६ आचाय इससे कहता है-- ११. और तव इसे अन्य ३द्‌र से खा। तम को उदर-रोग 
मारेगा । मैं ... इसे सत्य रपी उद्र से खाऊं प्राप्त कर्‌ । यह ... है । ४२ 


६9 आचाय इससे कह-- १२. और तब त. ओदन को अन्य वस्ति (नासि के नीचे पेड़ ) से 
ले ...। त, पानी में मरेगा। मैं... स्झुद्र रपी वस्ति से उरो लँ और जानू है! 


तितालीस 
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३७४ अथं वेद्‌ 
३०३८ ततश्चैनमन्यान्यासुरुभ्यां पाशोर्याभ्थां चेत पूर्वन्षयः प्राश्नन। ऊरू ते मरि- | 
ष्यत इत्येनसाह। तं वा अहं नावा ञ्च न पराजूच न प्रत्यन्‌चम । मित्रावरुणयो- 
रूरुश्यास्‌ । तास्यामेत प्राशिष ताभ्यामेनमजीगमम्‌। एष वा ओदनः सवा ङ्कः सर्वपरुः 
सर्वेतन: । सवा ङ्ग एव सवंपरः सवतन्‌ः सं भवति य एवं वेद ॥ ४४ 
छदै तैतश्चेनमन्याम्यामष्ठीवद्भ्यां प्राशोया भ्यां° । त्रासो भविष्यतीत्येनमाह्‌ । तं । 
त्वष्ट्रष्ठीबद्म्यास्‌ । तास्यामेन'० एवऽ ॥ ४५ 
३१२० ततश्व नमन्याम्यां पादास्यां प्राणोपा मर? । बहुवारो भत्रिष्यसीत्येतमाह । 
त ०! अश्विनोः पादाभूपाम । ताभयासेन ०। एघ० ॥ ४६ 
१ ततश्च नमन्याभूया प्रपदाभूवां प्राशोया भ्या । सर्पस्त्वा हनिष्यतोव्यनमाह । 
त ० ' सवितुः प्रपदाभ्यांम, | ताम्यामे^स्‌०। एष ॥ ४७ 
` २ ततश्‌ च॑नमन्याभ्यां हस्ताभ्यां प्राशीया भ्यां? । ब्राह्मणं हनिष्यसोत्येनमाह । त ८ 
ऋतस्य हस्ताभ्याम्‌ । ताभ्पामेन° । एष०॥ ४८ 
३ ततश च नमन्यया प्रतिष्ठया पाशीय या? । अ?तिष्ठानोऽनाथतनो मरिष्यसीतयेनमाह 
तं ० । सत्य पुतिष्ठाय । तयंन ° । ऐब० ॥ ४८ 
सूक्त ३ का ७ सन्त्रो'का पर्याय ३ 
३१०४ एतद ब्रध्नस्य विष्टप' यदोदनः ॥ ४० 
५ ब्रष्नलोको भवति ब्रध्नस्य विष्टपि श्रयते य एवं वेद ।। ५१ 
६ एतस्माद्ठा ओदनातु त्रयस्त्रिशत लोकान, निरमिमीत प्रजापतिः ॥ ५२ 
` ७ तेषा' प्रज्ञानाय यज्ञमसुजत ॥ ५३ 
८ स ये एवं विदुष उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि ॥ ५४ 
& न च पणं रुणद्धि सर्वज्यांन जीयते । ५५ 
१° न च सवर्ज्यान जीयते पुरंनं जरसः पणो जहाति ५ ४६ 
२६ मन्त्रों का सूक्त ४ । प्राणा 
११ एय नमो यस्य सर्वेमिद वशे । यो भूतः सत्रस्य श्वरो यस्मिन्त्सद प्रतिष्ठि तम ॥१ 
१२ नमस्त प्राण कन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे । नमस्ते प्राण विद्य ते नमस्ते प्राण वर्षते ॥ २ 
१३ यत्‌ पण स्तनयित्नुना भिक्रन्दत्योषधीः । प्रवीयन्ते गभा न्दधतेऽथो बहीविजायन्ते ॥ ३ 
१४ यत्‌ प्राण ऋतावागतं ऽभिक्गन्दत्योषधी; । सव तदा ५,मोदते यत कि च भुस्पासाध ॥४ 


१* यवा पाणो अभ्यवर्षोद्षेंग पृतथवीं महीम्‌।पशचस्तत्यमोदन्ते महो गे नो भविष्यांता* 
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३०९८ आचाये शिष्य से कहे- और तव तू इस ब्रह्मौदन को अन्य १३. जॉचों स खा(पा) जिनसे 
इसे श्रेष्ठ ऋषि पाते है, नहीं तो तेरी जोघे मर जायें गीं। शिष्य- मैं उसे पीछे-दूर-सासने मानकर 
नहीँ पात । मित्र-वरुण-की जॉँचों से इसे -पाऊं । यह ... है । ( शेष पूर्व मन्त्र ३२ के समान ) । ४४ 

९९ ... अन्य १४. घुटनों से पॉ, नहीं तो स्राम (फोडौंवाला-हँगडा) हो जायगा। मैं ...। ससे 
षटवा (शिल्पी) के घुटनों से पाऊ । ... ।४५ 

३१०० ... १५.अन्य परों से पा, नहीं तो बहुत चलने बाला हो जायगा । में अश्वी (दिन-रात) के 
पैरों से पाऊ । ... | ४६ 

१ ... १६.अन्य पंजा से पा ...नहीं तो सपे डपेगा । मैं सविता के पंजो से उसे पाऊ । ... ४७ 
२... १७.अन्य हाथो' मे इते पा...नहीं तो ब्राह्मण को सारेगा। में ऋत के हाथो से उसे पाऊं । ४८ 

ओर तत्र तू इसे १=.अन्य प्रतिष्ठा से पा .. नहीं तो प्रतिष्ठा-स्थान-रदटित मरेगा । में... सत्स 
में पतिउडा पाऊ, 3 गोते इसे पाऊ । यइ ओइन सर्बाङ्ग-उवंपरु-सवतनू है, इसे जानने वाला ऐया 
हो जाता है। ४९ 
सूक्त ३ का पर्याय ३। ७ सन्त्र 
यही महान्‌ क! तेज है जो ओदन [ब्रह्म रूपी भात] है। ५० 

५ जो ऐता जानता है वह महान्‌ दशेनीय होतः है, महान्‌ के तेज में आश्रय पातां है । ५१ 

६ इसी ओदन [प्रकृति] से प्रजापति ने तैतीस लोक बनाये । [अ. ६-१३६ १]। ५२ 

७ उनके विशेष ज्ञान के लिए यज्ञ रचा । ५३ 

८ जो ऐसे विद्वान्‌ का दोषदर्शी होता है वह प्राण-वल को रोकता है। ५४ 

९ न केवल प्राण रोकता अपितु सब हानि सं हीन हो जाता है ! ५५ 

१० न केवल सब हानि उठःता अपितु बुढ़ापे से पहले ही प्र।ण इसे छोड़ देता है। ५६ 

सक्त ४ । प्राण्‌ 
११ उस पाण के लिए नमः हो जिसके बश में यह सव है, जो सवका ईश्‍वर हे, जिसमें सब प्रतिष्ठित 'है।१ 
१२ हे पाण! ध्वनि करते, गरजते, विजली रप, वरसते तेरे लिए नमः हो । २ 

१३ जत्र प्राण वादल-विजज्ञो को गजवा से मानो अज्ञ-ओवत्रियों को यज्ञ से पुकारता है त वे 
पजनन करतीं, गर्भ बारण करों और गत पैदा होतीं है. 

१४ पाण जब ऋ तु के आने पर औषधियो' को पुकारता ह तब जो कछ भूमि-पर है बह सभी 
बडा आनन्द मनाता है। ४ [उत्तराध ऋ ५-०३-६ से भी है ।] 

३११५ जय प्राण इषां द्वारा महती पथियी का सिचन करता है तब पशु [प्राणी] प्रसन्न होते हे कि 

हमारे लिए अन्न ओरं बढ़ती होगी । ५ ह 
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२ 


३११६अभिवुष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन्‌। आय वे नःप्रातोतर:सर्वा नः युरभीरकः। 


१७. तस्त अस्त्वायते नमो अस्तु परायते । नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नस: | | 
१८ नमस्ते प्राण प्राणतो नमो अस्त्वपानते । | 
पराचोनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वसमे त इद नमः ॥ ८ 

चङनया ते प्राण प्रिया ततुर्यो त प्राग प्रेयतो। अयो पर मेन तब तहय ता बेहि जोजते 


| २०्राणःग्रजा अनुवस्त पिता पुत्रमिव प्रियमापाणो ह सवस्मेश्‍वरो यच्च पाणति यच्च ना 
२१ प्राणो मृत्युः प्राणस्तकमा प्राणं देवा उपासते । 
प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधतू ॥ ११ 
२२ प्राणो विराट्‌ प्राणो देट्टी प्राणं सत्रं उपासते । 
प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ । १२ 
२३.प्राणापांनी उरो हियव। बतड्वान्‌ प्राण उच्यते बे हू प्राण आहितोःपानो वरो हिरुचपते ३ 
२४.अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा । यदा त्वं पराण जिन्वस्पय स जावते पुनः ॥ १४ 
१५ रराणमाहुमर्तारश्वान वातो ह प्राण उच्यते । 
प्राणे ह भुत भव्य च प्राण सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ 
९९,आथर्वेणी राङ्किरसी देवो मंनुष्प जा उत'ओषधदः त्रजारान्ते परा -तरं २र। ए मिशि॥१६ 
२ ऽयदा प्राणोऽभ्यवषींद्व बंग प्रथिवों महोम्‌। ओषध्यः व्रजावन्तेऽथो या: काश्च वीरुधः।।१७ 
२८.यस्त प्राणेदं गोद यस्मिश्चासि "रतिष्ठितः।स्े तस्मै बाज हरानमुष्पिल्लोकउत्तमे ॥ १८ 
२्उथाप्पग गािहुरस्नुम्भं सर्र र्रजा इ व: एव तह&््ये बानि हरात त्त्व! शु [वततु प्रय: 
° अन्तगर्भश्वरति देवतास्वाभूतो भुतः स उ जायत पुनः । 4 
स भूतो शब्य सविष्यतृ पिता पुत्र प्र विवेशा शचोसि: ॥ २० | 
a है एक फादं नोतखिदति सलिलाद्धस उच्चरन । | 
यदद्भ स समुत्बिई वाय नशव: स्पान्न रात्रो नाहुः स्वास्त व्य चडेर कदाचन ॥ २१ 
३२ अष्टाचक्क वर्तत एक्रनेमि सहस्राक्षर प्र पुरो नि पश्चा \ | 
| अर्धन विश्वं भू वनं जजान यदस्याध' कतमः स केतुः ॥ २२ 
३९.यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतःअन्येष क्षिप्रधन्वने तरू 
3४.यों अस्य सर्थजन 
३५. ऊध्वं: 


वने तस्मे प्राण नमोस्तु ते ॥२१ 
ईशे सबंस्य चेष्टतर।अतत््रो बरह्मणा धीरः प्राणो माउ तिष्ठतु ॥ २४ 
[ अ! इ जागार अतु तिर्गङ, नियमतो । न सुप्रमस्य सुप ष्वनु शुश्राव कश्चन ॥ २० ! 
८ 33 मा मत्पर्यावृतो न मदन्योभविष्यसिअपांगर्सासिव जीवसे रागबध्तामि तवामथि२६ 
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३११६ वर्षा से सोचौं ओषधियाँ मानो पाण से कहतीं है” (क तू सचमुच हमारी आयु पदाता है 
आर हमें सुगन्धित करता है । ६ 2 

१७ हे पाण! आते-जारे-बड़े और बैठे हुए तेरे लिए नमः दो ।[ १£-२-१ में पूण के स्थान में रुद्र] ७ 

१८ हे प्राण ! आते-जाते-दूर जाते-सामने स्थित, तम सवेस्व के लिए यह नम; है। ८ 
१९ हे प्राण! जो देरा पिय शरीर [आत्मा ]-३पकार-औषधि है उ से हमें जोवन के लिए दे । ९ 
२० पुत्र को पिता के अपान प्राण प्रजा पाज्ञता है: वढी पाणो-म्रप्राणी तवका स्वामी है । १० 
२६,प्राण मोत-बुआर है, विद्वान्‌ उ मही उपासना करते हैं, वही सस्यत्रादी को उत्तम लोकमें रखताह ११ 
२२ पाण विराट, प्रेरक शक्ति को लब उपासना करत है', वही सूथ-चन्द्र-घजापति कदाता है। १२ 
२३ प्राण-अर'न चावल-जो है, बेल पाण कहात हे, जौ में पाण भरा हे, अपान चावल कहाता है १३ 
द पुद प नें अन्दर 'ाणु-म्रमान प्रयुक्त करता है, हे पाण ! जज तू पुष्ट हुआ तभो गे पैदा 
छाया द्‌ 
२५ पाण मातरिशता-बायु भी कड्ाता है, इसमें ही भून-भविष्य सप्र प्रतिष्ठित है। १५ 

२६ हे पण ! जम त पुष्ट होता हो तम चार तरह को ओऔषधियाँ पेदा होतो हो -- अथे [आत्मा] 
के लिए आथवंणी, अङ्ग-रस के लिए आक्लिरसो, देव[मेघ]से पैदा दैवी, और मनुष्य को बनायी । १६ 
२७ जय प्राण वर्षा सं बड़ी प्रा. वी को सोचता है तत्र ऑषधियाँ-वनस्पतियोँ' पैदा होतीं है। १७ 
रन हे प्राण! जो तेरा यह रहस्य, जहाँ तू स्थत ह, जानता है उसे उल उत्तम लोकमें सव उपहार दे। १८ 
९९ हे प्राण! जने यह प्रजा तु उपहार दे बैले ही उसे भो दे जो तुझ सुकीर्ति की बात सुने । १६ 
३० बद्दी दिव्य शक्तियों में अन्दर गति देता, बही फिर व्याप्त होकर पदा होता है, बह सूत-वर्तमान- 
विष्य होकर अपनी कर्म-शक्तियों से, पुत्र में पिता के समान, प्रविष्ट होता है । २० | 

२१ हंस (गतिशील प्राण-जीवात्मा-ईश्वर-सूर्थ) संसार-सलिल से उदय होता हुआ एक ही पेर 
“नौं अखाडुता, हे मतुष्य ! यदि ब्रह उते उखाड ले तो न आज हो न कल, न रात न दिन, और न 
कमी उषा हो हो । २१ [हंस के लिए देखो अ १०.८.१७-१५] 

३२ परमात्मा ८ चक्रों (५ भूत-काल-दिशा-मंन) का स्वामी, जीषात्मा ८ चक्रों(मूलाधार-मणि- 
पूरक-नामि-यनाह्त-तिशुद्ध-आज्ञा-सूर्य-तह्स्रार, ओर ८ योगाङ्ग तथा ७ धातु १ ओज) बाला है 
ओर दोनों १ नेमि (नियम-प्राण) वाले हैं । हजारों अक्षय शक्ति वाला वह आंगे-पोछछे विद्यमान है । 
चह अव ( समृद्ध) से.विश्व-झुपरन को ब शता और जो इसका शेष समृद्ध स्व॒र॒प है वह ज्ञानमय 
परम आनन्द ह्‌ । [ तुलना -- अ १०.५.७-१३ ;२२ 

३३ हे पाण ! जो तू सब चेष्टा-युक्त विश्व का ईश हे, उप अन्यों (परमाणुओं) में शीघ्र गति को 
देने बाले तेरे लिए नमः हो । २३ | न 
= ३४ इस सम के उत्पादक चेष्टा-युक्त सव का ईश, आलस्ये-रहित, धोर प्राण सुरै व्रश्च (येद- 
अन्न) से मिले । २४. र [ 3 वेडे म 

२५ वह प्राण सोते हुओ' में उपर रहकर जांगता है, तिरछा होकर कभी नहीं गिरतः, सोपे हुओ' 
में इसका सो जानां किसी ने नही सुना । २५ क 3 2322. 

३१३६ हे प्राण ! मुक्त से दूर न हो; व्‌ मुझ से अलंग ने दोगा | है प्राण ! मैं जीवन के लिए आप: 
{नोदारिका-जल-ख्नियो). के गर्म के समान तुमे अपने में बॉधंता हूं । २६४  « -. 

अनुवाक २, सूक्त ४ पूणण हुआ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७८ अथच वेद्‌ 


अथव गेद काण्ड११ प्रपाठक२५ अनुवाक तीन सूक्त ५ 
२६ मन्त्री का सूक्त ५ । ब्रह्मचारी प, 
३१२७ ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवाः तसनसों भवन्ति । 
स॒ दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्य तपसा पिर्पात ॥ १ 
ब्रब्रचारिण पितरो देवजना; पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे । 
गन्धर्वा .एनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रिंशत्‌ त्रिशताः षट्सहत्नाः सर्वान्त्स देवांस्तपसा पिपत ॥२ 
३७. आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण कूणते गर्भसन्तः । 
तं रात्रीस्तिस्‌ उदरे बिभति त जातं द्रष्दुसभिसंयन्ति देवा: ॥ ३ 
४० इय समित, पृथिवी द्यौष्ठितीयोतान्तरिक्ष समिधा पृणाति । - 
ब्रज्चारी समिधा सेखलया श्रमेण लोकास्तपसा पिपति ॥ ४ 
४१ पूर्वो जातो ब्रह्मणा ब्रह्मचारी घस वसानस्‌ तपसोदतिष्ठत्‌ । 
सुह्माज्नात ब्राह्मण ब्रह्म ज्यष्ठं देवाश्च सर्वे अमुतेन साकम्‌ ॥ ५ 
४२  जह्यचाय ति समिधा समिद्धः काष्ण बसानो दीक्षितो दीर्धश्मश्चः । 
स सथ एति पुढस्मादुत्तर॑ समुद्र लोकान्त्सङ्, भ्य मुहुराचरिक्रत, ॥ ६ 
४३  जहाचारी जनथन्‌ बह्यापो लोक प्रजापति परमेष्ठिनं विराजम्‌ ! 
गर्सो भूत्बामृतस्य योनाविखो ह ुत्वासुरांस्‌ ततं ॥ ७ ` 
आचाय स्‌ ततक्ष नशसी उभे इमे उर्वी गम्शीरे पृथिवीं दिवळ्च । 
[ ते रक्षति तपसा त्रशचारी तस्मिन्‌ देवः संमनसो शावन्ति ॥ ड 
श इमां भुमि पृथिवीं त्रह्मचारी भिक्षाया जानार प्रथमो दिवळ्च ९ 
ते कृत्वा समिधाव॒पास्ते तयोरापिता सवननि विश्वा ॥ 5 
४६ अर्वागन्यः परा अन्यो दिवस पृष्ठाद्‌ गुहा निधी निहितौ ब्राह्मणस्य । 
तौ रक्षति तपसा, बरह्मचारी तत केवलङ्क णते ब्रह्म विद्वान. ॥। १० 
५७ अर्वागन्य इतो अन्यः प्‌ थिव्या अग्नी समेतो नसी. अन्तरेमे ।:. 
| ` तयो श्रयन्ते. रश्मयोऽधि दृढास ताना लिष्ठलि तपसा ब्रहमचारी 
४५  अमिक्रन्द स्तनयन्नरुणः शितिङ्गो वृदच्छेपोभ्तु भूमौ 0 ` i 
ब्रह्मचारी सिङचति सानौ रेतः ५ थिभ्यां तेन जीवन्ति. प्रदिशश्चतन्नः ॥ १९ 


३१४८ , अग्नौ सूयं. चन्द्रमसि मार्तारिशवन्‌ प्रह्मचार्यत्स समिधया 'दधाति । 


तासामर्चोषि प थेगंभ्रे चरन्ति तासामाज्य प्‌ रुषो वर्षमाप; ॥ १३ 


इ~ 


४ 


= 
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११-५-१ ३७९ 


अनुर्चाक ३ 
अनुवाक ३ का विषय- बुहमचयाँचायंश्वरादि-बहमचयाश्चमादि- बह मचयंण कन्या युबान' विन्दते 
पतिमित्यादि- वाह मण चाहम ज्येष्ठमित्यादि पदाथेविद्या अरनीश्वरप्पायनादिस्तुतिः (म? द० स०) 
सक्त ५ । व हूसचारौ 
२१३७ उरंहू सचारी सुरये-पुथिबी दोनों को खोजता हुआ विचरता है. उसमें दिव्य गुण एक-मन 
होते हैं, वह एथिबी-च्यौ के गुण धारण करता है, वह आचाय को तप से पूणं करता है ।१ 
३८ पितर-देवजन सव नाना दिव्य शक्तियों वरह. चारी के पीछे चलती हैं, ३३६(अनेक)गम्ध य 
(प्थिवी-धारक गुण) इतके साथ रहते ह, वह सत्र देबो' को तप से पालता है । २ 
३६ आचार्य व ह मचारी का उपनयन कर (यज्ञोगबीत कर पॉस ले जाता हआ) जियन्त्रण में 
रखता है उसे ३ रात पास में रखता है, उस नये जन्मे को देखने के लिए विद्वान्‌ आते हैं। ३ 
४० यइ दिती पडतो उसि, यो दादी और प्रसारित तापली रे इनदो आइबवारी पूण करता 
है, चह लोकों को समिधा-मेखला-श्रम-तप से पालता हूँ | ४ 
४१ ब्रशचारी ज्ञान से श्रेष्ठ वन कर तेज धारण करता हुआ तप सें उच्च घनतः है. । उससे ज्ञात- 
वर और अमरता के नाथ सत्र विद्वान्‌ पहि होते हैं । ५ 
४२ गह सचारी संभिधा > दीपः आकर्षक काला (मुग-चमं) पहिने, दीक्षित, लम्बी दाढ़ी-सूछ रखे 
ए आता है, बह पूर्व समूद (ब्रह्मचय ) से दूपरे (गृहस्थ) में शीज आता और लोगो को सङ्गठित कर 
॥र-बार धम-प्ररणा करता हूँ। ६ 
४३ जहमचारी ज्ञान-कर्म-माप्त-प्राणए-लोक-विराद-परमेष्ठी-पृजापांत को पुसिद्ध करता हुआ 
अमत की योनि यिद्या में गभ (पविष्ट) हुआ, ऐशत्रय शाली होकर दुष्टो का नाश करता ह । ७ 
४४ आचाय इन दोनो' सम्वद्ध-विशाल-गहरे पुथिवी-द्यौ को सरल समझने योग्य करता है जित. 
को रक्षा अहमचारी तप ने करता है, इत पर विद्वान्‌ एकमत होते है. । ८ 
४५ पहले यह. चारी इस विस्तृत भूमि और द्यो ५ भिक्षा लेता हे, उनकी रूॉमघा बनाकर ध्यातः 


करता हे जिनमें सत्र सुवन आश्रित है | ९ 

४६ ग्राहमण की बुद्धि में २ विधियां रहती हैं एक पास में (वेद) और दूसरी द्यौ से परे (मुक्ति), 
आह.सचारी तप से दोनो' की रक्षा करता और केवल वहम को अपनाता ह । १० 

४७ एक अग्नि यहाँ पृथिबी पर, दूसरी दूर (सूये ), दोनो' द्यौ-पृथिवो के मध्य सम्बद्ध रडती ४ 
इनकी रश्समियाँ दृढता से परस्पर ्यांश्रत ह जिनपर त्रहसचारी तप से अधिकार करता हे ! ११ 

४८ गरजते-चमकते-जलमरे-श्याम मेघ के समान बह अचारी भूमि पर बड़ा सामथ्य लाता हू । 
चह पृथिवी-पचेत पर पराकम-जल सींचता हे जिरूसे चार दिशाए जोती हू । १२ 

३१४६ ब हुमचारी अ।र्न-सथ -चन्द्रमा-वायु-जलसे तेज धारण करता, जिनको 'लाए अलंग- 
- अलग मेघ से चलती है जिनका घी (सार) पुरुष-वर्ष-जल-पजा हैँ । १३ .. Fo 


~ 
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| 
३८० अथववेद | 
'३१५०.आचार्योमृत्युवर्णःसोम ओषधय:पय:।जीमुता आसन्त्सत्त्वानस्‌ तेरिदं स्वराथृतम्‌॥ १] 
५१ समा घृतडूः णुते केवलमाचार्यो भूत्वा वरुणो यद्यदच्छत, प्रजापतौ । | 
तद्‌ ब्रहमचारी प्रायच्छत स्वान्‌ मित्रो अध्यात्मनः ॥ ११ | 
२२.आचार्यो ब्रदैमचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः प्रजापर्तिर्वराजति विराडिन्द्रोऔमवद्दशी ।१ \ 
५३.बृह्मचयंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति। आचार्यो इद्चचर्गेण वृश्चा रिरमिच्छत । १५ 
५४. बहाचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम ! अनड्वान्‌ दहस णाश्वो घासं जिगीर्षति ॥ १६ 
५४. वह्मचयोण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । इन्द्रो ह तृच यं ण देदेश्यः स्वराभरत_ ॥ १४ | 
५६- ओषधयो भ तमव्यसहो रात्रे बनस्पतिः । संवत्सरः सहर्तुभिसते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २० 
५७.पाथिवा दिव्याः पशव आरण्या ग्राम्याश्चये।अपक्षाःणक्षिणश्चये तेजाता बहू मचारिण:॥! 
५८.पृथतस्ं घ्राजापत्याःप्राणानात्मस्‌ बिन्नति।तान्त्सर्वान्तह्‌ म रक्षति बृहुसचारिण्याश्चृतम्‌र 
९८ देवानामेतत्‌ परिषूतमतभ्यारूढं चरति रोचमानम्‌ । 
रास्माज्जातं ्राहमणं पृहुस ज्येष्ठं देवाश्च सवे अमृतेन साकम्‌ ॥२३ | 
६० ब्रहसचारी बहस स्राजद्‌ बिभति तस्मिन. देवां अधि विशवे ससोताः । | 
प्राणापानो जनयज्ञाद्‌ व्यानं वाच मनो हृदय वहूममेध.म्‌ ॥ २४ | 
६१ चश्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु शेहान्नं रेतों लोहितमुदरम ॥ २५ | 


३५६२ तानि कल्पद्‌ ब हूसचारी सलिलस्य पष्ठ तपोऽतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे । 
स स्नातो बन्न: पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥ २६ 
सूक्त ६ । मन्त्रोक्त अगुनि आदि देऽता 

३*६२अग्नि न्छमो वनस्पतीनोषधोरुत वीर्यः । इन्द्र ग्रृहस्पति सूर्ग ते नो मु चन्त्वंहसः ॥१| 

'६४ व्रूमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णुमथो भगम्‌ । अंशं विवस्वन्तं ब्रूमस्ते० [पुर्ववत्‌] ५ २ 

६५ ब्रूमो देवं सवितारं धातारमुत पुषणम्‌ । त्वष्टारमग्रिय' व्हमस० र UE 
३६ गन्धर्वाप्सरसो नूसो अश्विना बाहसणस्पतिम्‌ । अर्यमा नाम यो देवरस? ११ पढ | 

१७ अहोराठो इदं # मः सूयचिन्द्रमसाबुभा । विश्वानादित्यान्‌ त्र सस्‌० y UX 

६८ वातं नमः पर्जन्यमन्तरिक्षमथो दिशः । आशाश्च सर्वा ब मस» ४ ॥ ६ 
७-्मुङचन्तु मा शपथ्यादहोराले अथो उषाः'सोमो मा देवो मुञ्चतु यमाहुश्चन्द्रमाइति। प्र | 
७०.६पाथिवा दिव्याःपशव आरण्या उत वे मृगाः।शकुन्तान्पक्षिणो ब्छमस्ते नो न 
७१सवाशर्त्राविद व्हमों रुद्रं पशुपतिश्च य:।इष्‌या' एषां संविद्य ता नः सन्तु संदा शिवा: ॥ र्म 
५३दिवं व्हमो नक्षत्राणि भूमि यक्षाणि पर्वेतान्‌।समुद्रा नद्यो वेशन्तास्ते नो मु चन्त्बंह्स;१" _ 


+ 
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३१५० आचाशै-मृत्यु-जल-चन्द्र-ओऔषधि-दूध-मेघ ये सत्त्वयुक्त हैं उनसे यह. सुख लाया जाता है । १४ 

५१ आचार्य वरुण (बरणीय-2ष्ठ) होकर स्वय घर में अपरिमित तेज पाता है, बद पजापति के 
विषय में जो-जो चाहता है उसे मित्र ब्रह्मचारी अपने सम्वन्थियो को देता है । १५ 
५२ आचार्य ब हसचारी हो, जो प्रजापति हां, बद बिराट ऐश्वर्य शाली-वशीकतां हो '. राजता है । ? ६ 
५३ च हमवर्य-तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है, उ तसे आचार्या ब हमचारी को चाहता हूँ। १७ 
५४ दराहमचर्या से कन्या युवा पति पाती है, छरी न खेल-घोड़ा घास खाने में समथ होते हैं। १८ 

५५ ब दसचर्या-तप से विद्वान्‌ मोत को जोतते हैं । उ सस इन्ब्र(इंश्बर-जीव-राजा-वायु - विजली- 
नूः) देत्रो (विहःन्‌-प्रजा-इन्ब्रिय-प्राणो ) के लिए भरपूर सुख-प्रकाश देता है । १६ 
२६ औषधि-मूत-उर्तेमान-दिनि-रात-बनस्पति-ऋतुओ के साथ संवत्सर वे अदेमचा रो पूसिद्ध हैं । २० 
५७ जो प्थिवी-यो के पदार्थ, जङ्गतीप्राम्म्र पशु, रिना पंख ओर पंखबाले हैँ वे य,इसचारी हुए | २१ 

५८ अलग-अलग सब्र पृजापति-ःन्तःन प्राणों को आत्माओओ में धारण करते हैं ५ न सब की रक्षा 
ब हमचारी में भरा अहम करतः है । २२ 

५६ देवों का यह प्रेरक-अपराजित-प्रकाशमान ज्ञान है, 3 ससे वेद, अमत के साथ सब देव हुए ।२३ 

६० ब ह मचारी प्रकाशमान ईश्वर को घारण करता है,उ समें सत्र दिव्य गुण समाये रहते ह. पढें 
एराण-अपान-व्याब-वाणी-मन-हृदय-वेद-बुदिध को प्रकट करता है । २४ 

६१ हे वइ मचारी ! त हम में चक्ष-कान-यश-अन्न-जीर्य-रक्त-पाचनर्शाक्त धारण करा २५ 

३१६२ बह सचारी ये कर्म करता हुआ ससुद (वरह, मच) में तपता हुआ जल की पीठ पर स्नानके 
किए ठदरवा, स्नातक-पोषक-शाक्तिमान्‌ वनकर गर्ह प,थिगी पर अति रूच्यमान होता है । २६ 

२३ सन्त्रो का सूक्त ६ । अरित आदि देवता 

३१६३ अग्नि-वानस्पति-ओपधि-जड़ीबूटी-इन्द्र-इहृस्पति-सूर्य को हम बताते हैं. । वे हमें अंस्‌ 
[पाप-कऽड-दुःख-जुुराई] से छुड़ाये । [वे दमे अंहम्‌ से छुड़ाये यह प्रयन सूक्त भर म है।] १ 

५४ राजा-वरुण(वरणीय न्यायाधीश)-मित्र-विंष्ण (परमात्मा-यज्ञ )-भग-अंश (घन-विभाजक)- 
पत्रिवस्थान्‌ (सय-नित्रात दाता) को हम बताते ह वे हमें पाप से छुडाये । २ 

६५ देव रूविता-धाता-पूषा-स्वष्टा-अगगासो को हम बताते ह वे०-.. 

६६ गन्धर्व-अप्सरा (उपदेशक-कायकर्त्री स्वियाँ)-अश्वी (साता-पित्ता)-वेद कें पति (आचाय )- 
अय मा नामक देव (न्यायकारी परमात्मा) को वताते ० .. । ४ 

६७ दिन-रात-सय -चन्ब्रसा दोनों-सब आ।दित्यो' (१२ सासो )को बताते ० ... । ५ 

६८ बायु-मेघ-अर्न्तारच्-दिशाओ -सत विदिशाओ को बताठ० ... | ६ 

६९ दिन-रात , उषा ओर जोम देव जिसे चन्द्रमा कहते हैं वे मुझे शपथ के दोष से छुडाये । ७ 

७० पृथिवी-यौ के पदार्थ, और जो जंगली पशु हे ३ व्हे और शाक्तशाली पक्षियों को नताते ह, चे 
* हमें कष्ट से वचाये । ८ 

७१ परमात्मा की भव-शब (रचना-विनाशा) शक्तियाँ ह्‌, रुव जो पशुपति है, इनके जो चतप्याख् ह. 
इन्हें हम जाने, वे हमारे लिए रूद। कल्याण-कारी हा । ९ 

३१७२ हम यौ-नक्षत्र-भूमि-यक्ष (पवित्र स्यान) -पद त-समुद्र-नदो-तालात्र-नह रो को बतात ६, 
चे हमें अंहः (पाइ-कष्ट-दुःख-धुराइ ) से छुड़ाए-पचाए'-मुंक्त करे -सुक्त रक्खे'। १०। ४४ 
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३१७३ सप्र्षोच्चा इदं ग्झमोऽपो देवीःप्रजापतिम्‌ । पितू न्यम भेष्ठान्ञूमस० [ पुर्ववत्‌] ॥ ११ 
७७ ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये | प॒थिव्यां शक्रा य श्रितास्‌ ,, ॥ १९ 
७५ आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथवा णः। अङ्गिरसो मनीषिणस्‌० » । १३ 
७६ यज्ञं व्लमो यजमानमचः सामानि भेषजा ' यज्‌ षि होत्रां व्ूमस्‌० , ॥ १४ 
७७ पञ्च राज्यानि वॉींरुधां -सोसश्रेष्ठानि व्रूमः । दर्भो भङ्को यवः सहस्‌? » ॥ १६ 
७८ अरायान वरूमो रक्षांसि सपा त पुण्य जनान पितू न्‌ ' सृत्य नेकशतंब, मस्‌?, ॥ १६ 
७६ क्ऋत्स्तूम ऋतुपतीनातंवानुत हायनान्‌ | समाः संवत्सरान्‌ मासांस्‌” , ॥ १४ 
८° एत देवा दक्षिणतः पश्यात्‌ प्राञङण उदत ' पुरस्तादुत्तराच्छक्रा विःव्रेदंयाः समेत्य०,॥ १५ 
८१ वश्वान्देवानिदं व मो सत्यसन्धानृतातृधः। विश्वाभिः पत्नीभिः सह०  ॥ १४ 
८२ सवान्देवानिदं ब मः सत्यसस्धानृतावृधः ! सचा भिः पत्नीसि: सह ;, ॥ २० 
5३ भूत व, मो भूतर्पात भूतानामुत यो वशी। भातानि सवा सङ्कस्यः ,, ॥ २१ 

5४ या देवोः पत्रुव प्‌ दिशो ये देवा द्वादशेन वः'संवरसरस्य ये दंट्रास्त नो सन्तु संदा शिजाः।।२९ 

८५.यन्सातली रथक्रोतममूत वेद भेषजम्‌ । तदिन्द्रो अप्तु प्रावेशयत्तदापो दत्त भेबजम्‌ ॥ २३ 

अनुवाक ४ 
BENS Sn [ २७ मन्त्राँ का सुक्त ७। उच्छिष्ट देयता 

उच्छिष्टे नामरूप चोच्छिष्टे लोक आहितः'उच्छिष्ट इन्द्रश्चारिनिश्चा विशवमन्तःसमा हितम॥ १ 
८५उच्छिष्टेद्यावापृथिवी विश्व भूतं समा हितम्‌' आपःसमूद्र उछिष्टे चन्द्रमा वात आहितः २ 

८ सन्नु च्छिष्टेअसंश्चोभो मृत्युर्वाजःपजापतिः'लौक्याउ च्छिष्ट आयत्ता ब्रश्चद्रश्वापि श्रीर्मयि ३ 

र८दुढो दृ हस्थिरोऽन्यो ब्र विश्वसृजो दश।नाभिमिव सर्वेतश्वक्न मुच्छिष्टे देवता: भ्रिता:॥४ 

८०ऋवसामयजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌'हिङ्कारउ च्छिष्टे स्वरः साम्नोमे डिश्चतन्मयि।५ 

छ १एऐन्द्रार्नं पावमानं महानाम्नीमंहावतम्‌। उच्छिष्टे यज्ञस्या द्भान्यन्तर्ग भे इव मातरि ॥ ६ 

छ" राजपूर्य वाजपेप्मग्निष्दो मत्‌ तदध्वर: । अं हाश्‍वमेत्ा बुच्छिष्टे जोवबहिर्मदिन्तम: ॥ ७ 

&२अग्न्याधेयमथो दीक्षा कामप्रश्छन्दसा सह।उत्सन्ता येज्ञाःसत्राण्यूच्छिष्टे$धि समाहिताः षः 

९४ अग्निहोत्रं च श्रद्धा च वषट्कारो वतं तपः । दक्षिणेष्ं पुते चोजिछब्टेड्धि समाहिताः ॥ङ 

९१ एकरात्रो द्विरांत्र! सयप्गः प्रक्रोरुम्थ्प:'ओतं निहित मुच्छिष्टे यज्ञस्पाणनि विद्यया ॥१० 

. छ चतूरात्रः पञचरातः घड़ात्रश्चोभयः सह । ; ; 

षोडशी सप्तरावरचो च्छिष्टाज जज्ञिरे सर्वे ये यज्ञा अमृते हिताः ॥ ११ 


३१४७ प्रतीहारो निधन विश्वजिच्चाभिजिच्च य; । 


आ क साहातिरात्रावुच्छिष्टे द्वादशा होऽपि तन्मयि ॥ १२ ४४ 
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३१७३ हम ७ ऋषि-द्व्य आपः-प्रज्ञारातिञापतर-श्रऽठ यमां को कहते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ाये।११ 
७४ जो देव द्यो-अन्तरिक्ष-प्रथिषी पर शक्तिशाली होकर विराजते हैं वे० ... । १२ 
७५ जो आदित्य-रद्र-बसु, द्यौ मे दिव्य शक्तियाँ. अटल निःमंशय-वैज्ञानिक-मनीषी है चे०...।१३ 
७६ हम यज्ञ-यज्ञमान-ऋचा-साम-मेषज (अथत्र) -दोत्राथों को कहते हैं, वे .... । १५ 
` ७७ जड़ी-बूटियों के ५ राज्य (रत्ता-डंडो-फूल-फल-जड़) हम. बताते हैं जिनमें सोम श्रेष्ठ है, अन्य 
दर्भ-भद्ग (सन)-जौ-सहमाना हे वेर ... ' १५ 
७८ अदानी-रांक्षस-सपं-पुण्षजन-पितर-एक नौ (अनेक) मत्युओं को. हम बताते हैं बे० ..: । १६ 
७६ हुम ऋतुओं, 3नके स्वामी ( पूर्ये-वस्द्र-यायु), मास-प्रषे (सो र-चान्द्र) का बताते हैं वे० । १७ 
८० हे सत्र नशक्त विद्वानों ! तुम दक्षिण -पश्चिम-पूर्व-पामने-उत्तरः सं. आओ; मिलकर वे० । १८ 
८१ हम सत्य-प्रतिज्ञ, सत्य कौ वृद्धि क रनेवाले विश्‍वे-देवो, स यहद. कहते हे कि पत्नी-सहित वे० । १% 
चर्‌ सच 99 शक्तियों-सहित वे० । २० 
८ भूत(३त्पन्न ५ भूत); भूत-पति और जो भूतां का बशीकर्ता है, सव मिल कर बे० । २१ 
८४ जो दिव्य ५ दिशाएं (पूर्वादि ४ और ऊपर-नीचे १), जो १२ मास, गति-शील १२ साधन 
(दस इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि), जो संवत्सर की दाढे (डसनेवाले श्रवसर)ह व हमें सदा कल्याणमय हों । २२ 
३१८५ मातली (इन्द्र जीवात्मा और उसका सारथि मन) शरीर रथ से खरीदी जो अमत-आर्षांध 
(मोक्ष और शक्ति) जानता है उसे परमात्मा ने आपः (आप्तां ओर कर्मों तथा वायु-अर्य ने जल) में 
प्रविष्ट किया है। हे आपः ! बह औषधि दो । २३ 
अनुवाक ४ 
' विषय-- उच्छिष्टे नाम रूपं च उच्छिष्टे लोक आहितः इत्यादि, उच्छिष्टाज्जज्षिरे सब दिवि देवा 
दिति श्रितः इत्यादि, मन्युर्जाय! ब्रह ज्येष्ठादि; अश्तोत्तरादि; सत्यशब्दादि पदार्थीविद्या (म०द्‌०स०) 
२७ मन्त्रों का सृक्त ७! उच्छिष्ट (प्रलय में भी शेष परमात्म!) 
१८६ उच्रििष्ट (शेष परमात्मा) भे नाम-रूप-संसार-इन्द्र-अरित सप अन्दर स्थित-समाहित है । १ 
८३ उच्छिष्ट में द्यौ-प्रथित्रों-सब भूत-आपः-लमुद्र-चन्द्रमा-वायु स्थित हैं । २ 
पस „ दोनों सत-असत्‌ (काय -कारण जगत)-मृत्यु-अन्न-प्रजापति(मे थ-सन) -लौकिक 
पदार्थ-प्रजा-आकाश-काल-व्यष्टि-समष्टि आधीन ह, श्री (लक्ष्मी-शोमा) हैं थे मुक में हों । ३ 
८६ केन्द्रके सम श्रोर चकके समान ये दढ़,वज़से स्थिरः लो क-वैद-विश्वस्रष्ठा १०देत ३ ०के आश्रित दे।४ 
` ६० इस में ऋक-लाम-यजु-उदूगीय-प्रस्तोता-गान-स्तोत्र-हिंकार्‌-स्त्रर-सामरताणो हैं, वे मुझमें हॉ ।₹ 
६१ माता में अन्दर गभबत. परमात्मा में ऐन्द्रारन-पावमान-मद्दानाम्नी-महावत-यज्ञ के अङ्ग हे । ६ 
९२ राज न य-वानपेय- अरिनिष्टोम-चितियाग-अक-अशा वमे ध-जीवनवर्धक हषप्रद कथन इसमं हे । ७. 
९३ अरन्यःधेय-दीक्षा-ङन्द्‌ (अथर) के साथ कामप्र-बढ़े यज्ञ-सत्र (सोमयाग आदि) इसमें हें । ८ 
६४ अरिनहोत्र-श्रदघा-चपदकार-वृत-तप-दक्तिणा-इष्ट-वूत्त इस में समाहित हे । ६ 
९५ एकरात्र-द्विरात्र-सद्यःक्रो-प्रकी-उक्रथ्य और विद्या के साथ यज्ञ के सक्षम रूप इस में दै । १० 
६६ चतूरात्र-पङचरात्र-षडात्र और साथ में दूने (८-१०-१२ रातों के) -षोडशी-सप्तरात्रि सव 
इससे पदा हुए जो यज्ञ अमृत में स्थित ह । ११ 
३१६७ प्रतीहार-निधन-विश्वजितुअभिजित-साह-अतिरात्र*द्वादशाह भी उच्छिष्ट में ह वे मुभामे दो । 
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२९३८ सनता संनतिः क्षमः स्वधोजा मृत सहः ' 
उच्छिष्टे सवे प्रत्यञ्चः कामाः कामेन तातृपुः ॥ १३ 
३१२८६ नवः भूमोः समुद्राः उच्छिष्टे शि . श्रिताः दिव 
आ सर्यो आत्य च्छिष्टेःहोरात्रे अपि तन्मयि ॥ १४ . 
३२०० उपहब्य' विषूवन्त ये च यज्ञा गुहा हिताः 
मति भता दिश्‍वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता " ११ 
२०१ पिता जनितरुच्छिष्टोभसोः पोत्रः षितामहः। 
स क्षियति विश्वस्येशानो वषा भम्यामंतिध्न्यः ॥ १६ 
ऋत सत्य तपो राष्ट्र अमो धमःश्च कमः च। 
सूत' भविष्यदुच्छिष्टे बीय लक्ष्मीब॑लं बले ॥ १७ 
३ संम ड्िरोज आफूतिः क्षत्रं राष्ट्र षड्व्यः ' 
सवत्सरोध्य च्छिष्ट इडा प्रैषा ग्रहा हविः ॥ १८ 
४ चतुर्होतार आप्रियश्चातुमा स्यानि नोविदः । 
उच्छिष्ट यज्ञा होत्राः पशुबन्धास्‌ तदिष्टयः ॥ १९ 
; ५ अधसासाश्च मासाचातंवा ऋतुभिः सह। 
उच्छिष्टे घोषिणीराप: स्तर्ना यत्नुः- श्रतिम ही ॥ २०. 
शर्कराः, सिकता अश्मान ओषधयो वीरुधस्‌ तृणा । 
अम्ग्राणि. विद्य॒तो वर्षम्‌ न्छिष्टे संश्रिता श्रिता ॥ २१ 
७. राद्धिः प्रामिः. समाप्तिव्या मिमाह एधत 
` ~ अत्याप्रिरच्छिष्टे भतिश्चाहिता निहिता हिता ॥ २२ ` : 
६ ` यंच्चप्राषति जाणन यचच पशेप्रति चक्षषा । ` 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सवे दिवि देवा दिवि शरितः ॥ २ 
हं ऋचः सामानि च्छन्दांसि पुराण यजू षा सह्‌। ३० ॥ २४ 
१० प्राणापांनो चत्त: शोत्रमत्रितिश च क्षितिरा चा देः। ३० ॥ २५ 
११ आनन्दा मोदाः प्रम दोभीमोदम्‌ दश्च रो । २० ॥ २६ 
३१२२ देवाः पितरो मनुष्या गन्धवा प्सरसर च प्र। | 
` उच्छिष्टाञ्जिन्ञिरे सवे दिवि देया दिविश्वतः ॥ २७ 


^! 


an 
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३१९८ सत्य-प्रिय वाणी-लम्नता-रक्ष-अन्न-ऊर्जा-मोक्ष-बल्-सदन-शीलता- सब प्रत्यक कामनाएं 
उच्छिष्ट में हें, थे काम से मनुष्य को तृप्त करती हॅ । १३ 
६६ नौ भूमियां-समुद्र-द्यी. लोक इसमें आश्रित हे; सूय इसमें चमकता हैं; दिन-रात भी इस में इ 
इनकी शक्ति मुममें हो । १४ NR 
३२०० उपहृव्य-चिषूबान्‌ (२१ स््ोत्रों का गबासयन) ओर जो यज्ञ बुद्धि में रक्खे है उन्हें विश्व- 
भता, उत्पादक प्रकृति का पिता उच्छिष्ट धारण करता है. | १५ ४ र 
३२०१ हमं पदा करनेबालो प्रकृति का पिता होने से इमारा पितामह ऑर पाण के पत्र (मन)का 
ष्काशित पुत्र होने से ३ का प त्र; विश्व का इंश, बली उच्छिष्ट भूमि पर अपराजित है । १६ 
२ वली रच्छिष्ट में ऋत-म स्य-तप-राष्टू-श्रम-धमे-कमे-भूत-भ विष्य-बीयं-लच्मो-बल है । १७ 
३ न नदिव-ओज-पॅकल्य-पाववल-राष्ट्र- ६ फेज्ञो दिशाएँ आर पदार्थ ( दय्या-पूथिवो-दिद-रात- 
झापः-अंषधि)-संबत्स र-इडा (अन्न-वाणी) -प्रेष (यज्ञ के निर्देश) मद (तोम के पात्र-मङ्गल आदि) 
आर हवि (चर-पुरोडाश आदि) सव उ च्छिष्ट के अधिकार में है । १८. नि 
४ चार होत।ओं वाले चतुहाँता-आप्री-चातुर्मास्य (वशवदेव-वरुणप्रघास-साकमेघ-धुनासोरीय)- 
निधिद (नामक ऋचायें )-यज्ञ-होता-पशुबन्ध-आओर इसकी इष्टियाँ इस शेष में दै । १९ 
५ पक्षु-मास-ऋतुओं के साथ इनके पदार्थ, घोष करने बाली जल -धाराएँ, मेघ-गजंना, सुननेयोप्य 
4दू-बाणी और प्रथिवी शेष में दे । २० क क 
६ शकरा (रेत)-बालू-पत्थर अषाध-जड़ीबूटी-घास-वादल-षिजली-वषां शेष में आश्रित हे । २१ 
७ सिद्थ-प्रापि-समाप्ि-व्यापि-तेज-आनन्दोत्सव-बढ्ती-अधिक पाना-समृद्धि शेष सें रक्सी है ।२२ 
द और जो कुछ पाण से जीता तथा जो आँख रो देखता है वह सब आर यो में आश्रित दिव्य 
लोक सब रोष परमात्मा से पैदा हुए । २३ 
& ऋचा-साम-छन्द (अषर्वे) -यजुः के साथ परानी नित्य सृष्टि को बताने. वाले प्र करण आर यो 
में आश्रित लोक सब उचिछष्ट से उन्पन्न हुए । २४ | 
१० आण-अपान-चथ -श्रोत्र और जो तस्यों की हानि-पृदिथ,प्रथिवी तथा अन्य लोक हैं षद और 
थी में सूय के आश्रित दिव्य पदार्थ शेष से पदा हुए! २५ अ 
११ आनन्द-मोद-प्रमोद-अभि मोद-इषे-प्रसज्ञता द्यौ में आश्रय पाये सूर्यादि शेष से प दा हुए ।२६ 
. १२ देग-पितर-मनुष्य-गन्ध्ं (जक्ता-गायक)-अप्सर। [बल-नभ-चारी काय -व्यस्त खियाँ.] ये 
आर आकाश में सूय के आकर्षण में रुके सब दिभ्य पदाथ उच्छिष्ट से उत्पन्न हुए । २६ । & 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३६६ अथे वेद 
. ३४ मन्त्रॉ का सक्त ८। मन्यु 
३२१३ यस्मन्य जा यामावहत्‌ सङ्कल्पस्य गृहादश्ि । 
क आसं न्याः के“वराः क उ ज्येष्ठवरोःमवत्‌ ॥ १ 
१४ तपश. चेवास्ताडुःम चाम्तम हत्यण बे। 
त आसं जन्या ते नरा ब्रहम ज्येषठवरोऽभवत्‌ ॥ २ 
१५ दश साक्रमजायन्त देवा देवभ्यः प्रा. ' 
: यो वे तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्‌ वदेत्‌ ॥ ३ ` 
१६ प्राणापानौ चक्ष: श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या! ` 
व्यानोदानौ वाड मनस्‌ ते वा अःकतिमावहन्‌ ॥ ४ 
१७ अजाता आसन्नतवो थो धाता ब्रृहस्पतिः । 
इच्द्राग्नी अश्विना तहि कं ते ज्यष्ठमपासत ॥ ५ 
१८ तपश्च वास्ताङ्र्म -चान्तर्माहत्यणये । 
तपो हु जज्ञ कर्मणः. तत्‌ ते. ज्रोष्ठमुपासत ॥ ६ 
१६ रोत आलोद सूर्मिः पूर्वा यामद्धातय इहिदु 
_ यो, तां विश्यान्‌ नाभथा स मन्यत फ्रार्णावत ॥ ७ 
१० कत इन्द्रः कुतः सोमः कुत अग्निरजायत । 
कुतस त्वष्टा समभवत कतो धाता अजायत ॥ ष | 
२१ इन्द्रादन्द्रः सोमात. सोमो. अस्तेरर्तिर जाथत । 
त्वष्टा ह जज्ञ त्वष्टर्धात धाताजायत ॥ ४ 
२२ य त आसन्‌ दश जाता देवा देगेभ्यः प्रा । 
> पुत्रेभ्यो लोकं दत्त्वा कस्मिस्ते लोकः. आसते ॥ १० 
यंदा केशानस्थि स्नाव मांसं मज्जातसाभरत । | 
शंरौरड्कः त्वा पादवत, कं लोकमनु' प्राविशत_.॥. ११ 
< २४ कुतः केशानः ऊतः स्नाव. कुतो अस्थीन्यामरत:। .- `. 
अङ्का पवा णि मज्जानङ्को मांसङ्क त आभरत ॥ १२ 
२५ संसिचो नाम ते देवा य संभारान्त्समभरन्‌ ' 
सर्दा संसिच्य मत्य दवा प रुषमाविशन्‌ ॥ १ ३ 
३,२६ ऊरू पादावष्ठीतन्तौ शिरो हस्तावथो मुखम्‌ ।, 
पृष्टीब जह्य पाश्वें कस तत्‌ समदधादृषिः ॥ १४ 
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सूक्त = । मन्यु ब्रह्म 

३२१३ जब मननशोल मन्दुरूप त्रइम ने संकल्प फे घर से जाया (प्रकृति)पायी तो बधू-बर पक्ष के 
कौन थे और ज्येष्ठ वर कौन थाो'? १ 

१४ (उत्तर--)मद्दान्‌ प्रलय-सागर के अन्दर तप और कमे, वे वधू-चर-पक्ष के ये और त्र 
ज्येष्ठ बर था । २ 

१५ पहले देवों (महत्तत्व, ५ तन्मात्रा आदि) से (अगले मन्त्रोक्त) १० देव साथ पैदा हए । जो उन्हें 
निश्चय - पत्यच्च जाने वह बड़ी वात (ब्रह्म) को. बताये । ३ 

१६ प्राण--अपान-द ष्टि-श्रवणशक्ति-ज्ञान क्रिया-व्यान-उदान-बाणी-मनः इनः १० ने निश्चय. 
संकल्प को धारण किया । ४ 

१७ जव ऋतुएं-आका श-वायु-सूय- विद्यु त्‌-अर्नि-मेच-प्राण-अपान. पदा नही हुए थे तब चे किस 
ज्येष्ठ के पास रहते थे? ५ हज 

१८ (उत्तर--) महान्‌ पय~ समुद्र के अन्दर तपः-च्म ही थे,तप निश्वय हो कम से पैदा हुआ, 
अतः वे ऋतएं आदि ज्येष्ठ ब्रह्म के पास रहते ह । ६ 

१९ जो इस भूमि से पहले भूमि (कारण-र्‌प) थी जिसे. सत्य-ज्ञानी ही जानते है 3से जो नास. 
प्रकार से जाने बह पुराण-बेत्ता माना जाये । ७ 

२० इन्द्र (विजली)-सोम (जल) -अग्नि-त्वष्टा (सूर्य-प्रथिब्री)-वाता (आकाश-बायु-मेघ) कहो 
` से उत्पन्न हुए ( ८ 

२१ (न्रहुम-शक्ति-रप समष्टि) इन्द्र-सो म-अर्ति-त्वष्टा-धाता सै दी ये व्यष्टि रूप गत्पन् हुए । 
[परमात्मा-पकृति की ये शक्तियां प्रलय में भी चनी रहती है । ] 5 

२ जो १० देव [मन्त्र १५ में कहे] देशों से पहले थे वे पुत्र-समान उत्पन्न हुए देनों के लिए यह 
लोक देकर किस लोक में रह ते है ? उतर- 'क' प्रजापति के लोक पृकूति में। १० 


२३ जव केश-हड़ी-स्नायु-मांस-मज्जा भर दी तो शरीर को ५२-सहित बना कर परमात्मा कि 
लोक में प्रगिष्ट होता है ? उत्तर- 'क' आनन्दमय लोक स । ११ 
२४ केश-स्नाय.-हड़ी-अङ्ग-पोरुए-मज्जा-मांस किसने कहाँ से भरे ? ३त्तर- 'क' प्रजापति ने “कु 


a 


थळी से भरे | १२ 


२५ संसिच नामक वे आपः आदि के परमाण है जो केशआदि सामग्री भरते हैं। चे मत्य का 
सब भाग सींच कर परुष में प्रगिष्ट हुए रहते दै । १ 


२२२६ जांघे-घुटनेबाले पेर-सिर-द्वाथ-मुख-कन्धे-इँसली-पसलियाँ यह कौन ऋषि जोड़ता इ ! १४ 
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३२२७ {शरो हस्तावथो मुखं जिलों ग्रीवाश्च कोकसाः । 
त्वचा प्रावृत्य सबं तत, सन्धा समदधान्‌ महो ॥ १५. 
२८ यत्तच्छरीरमशयत्‌ संघया संहितं महत । 
येनेदमद्य रोचते को अस्मिन्‌ वर्णमाभरत.॥ १६ 
स्ट सर्वे देवा उपाशिक्षन्‌ तदजानाद वधुः सती । 
: ईशा वशस्य या जाया सास्मिन्‌ वर्णमाभरत्‌ । १७ 
३० ' यदा त्वष्टा व्यतृणत्‌ पिता त्वष्ट्यं उत्तरः ' 


गुहङ्क त्वा मर्त्म देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १८ 
३१ स्वप्नो व तन्द्रीनिष तिः पाप्मानो नाम देवताः । 

जरा खालत्य पालित्य शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ २४ 
३२ स्तेय दृष्कृत वृजिनं सत्य यज्ञो यशो बह्‌ । 

बलञ्च क्षत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन ॥ २ 


३३ ` भूतिश्च वा अभृतिश्च रातयो ऽरातयश्च याः । 
क्ष्‌ धश्च सर्वास्‌ तृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन. ॥ ` २१ 
| डड दाश्च वा अनिन्दाश्च यच्च हन्तेति नेति च ' 
[ शरीरं श्रद्धा दक्षिणाश्रद्धा चा नु प्राविशत्‌ ॥ रर 
वियाश्च वा अविदयाश्च यच्चान्यदुषदेश्यम्‌ । 
न ` शरीरं ब्रह्म प्राविशदच; सामाथो यज: ॥: - २३ 
३६ ` आनन्दो मोदाः प्रमुदो ऽभीमोदमृदश्‌ च ये । 
| हसो नरिष्टा नृत्तानि शरोरमनु प्राविशन ॥ २४ 
३७ आलापाश च प्रलापाश्‌ चामीलापलपशं च गे । 
शरीरं सर्वे घ्राविशनाय्‌जः प्रय.जो युजः॥ २५ 
_ प्राणापानौ चक्ष: . श्रोत्रसक्षितिश च क्षितिश्च या । 
| व्यानोदानौ वाङ मनः शरीरेण त ईयन्ते । २६ 
न. आशिषश्च प्रशिषश च संशिषो ब्रिशिषश्च याः । ` 
त ' चिरत्तान सर्वे सङ्कूल्पाः शरीरमनु प्राविशन ॥ २७ ` 
१९४८ आस्तेयीश्च वास्तेयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च याः । 
| or ' शुक्रा स्थूला अपस्‌ ता बोमत्सावसादयन_ ॥॥ २८ 


९७ 
ठा 
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३२९७ [झत्तर-- ] महती सन्धान-शाक्ति ईश्वर ही सिर-हाय-मुख-जिह्वा-गरदन-पीठ के मोहरे 
इन मब को खाल से ढँक कर जोड़ता है। १५ 
२८ जड़ी जोडनेगाली शाक्त से जोड़े गय शरीर में ज्र बह शयन करती है तो जिससे यद्द सदा 
चमकता है उस रंग को इस में कोन भरता है ९ १६ 
२९ (उतर- ) उब देव यः! रड ६६ कि ज्ञगाते है, इसे यती परमात्ता को ईशा जाया सतो 
प्रकृति-बधू जान लेतो दै, बढ इसमें रंग भरती ह । १७ 
३० जब त्वष्टा सूर्य का उत्कृष्ट पिता त्वष्टा परमात्मा शरीर में छिद्र बनाता है तव इन्द्रियादि 
मरणधर्मा शरीर को घर बनाकर पुरुष में पविष्ट होते हैं । १८ 
३१ उसके पीछे स्घप्न-तन्द्रा-कष्ट-पाप नामक-देव (व्यवहार) -चुढापा-गंजापन-कशों की सफेदी 
शारीर में प्रवेश करते ह । १९ 
३२ चोरी-दुष्कृत्य-बनंनीय दुराचाहृ-सत्य-यज्ञ-य श-तड़प्पन-बल-चवात्रशक्ति और ओज शरीर 
में पीछे प्रथिष्ट होते है” । २० 
३३ समृद्धि और निधनता, दान और जो कंजूसियाँ हे, सव भूख और सत्र प्यारे शरीर में. 
पीछे पिष्ट होती है । २१ 
३४ निन्दाए और कीतियाँ, और हां तथा नहीं यह, और श्रद्धा-दक्षिणा-अश्रदूधा शरीर में 
पीछे पविष्ट होती है । २२ 
२५ विद्यार और अविद्याएँ तथा अन्य जो उ पदेश-योग्य है, और अ: बं-ऋचाए -साम-यज्ञ 
शारीर में प्रवेश करते ह । २३ 
३६ आनन्द्‌-विनोद-हृष-पसन्नता-इस्सषों के आनन्द-हँ सी-नृत्त-नर-नारियों के इष्ट-सुख-इच्छाएं 
स्वच्छन्द खेल-कूद-मनोरंजन शरीर में अनुपबिष्ट होते दै. । २४ 
३७ आलाप (गान) -पलाष-बार्तालाप- व्याख्बान-संवाद-आयोजन-प्रयोजन-योजनाएँ ये सप्र 
शरौर में प्रविष्ट हो जाते हूँ । २५ 
३८ प्राण्‌-अपान-चक्षु-कान-लाभ-हानि-सुख-द्‌ः ख-ब्यान-उदान-बाणी-मन बे सत्र शरीर के 
साथ गति करते है । २६ 
३६ आशीर्वाद-बाशाएं -प्रशासन-अबन्ध-सम्मतियाँ-सम्यंक शासन-विशेष शासन-चित्तवृत्तियों- 
सब संकल्प शरीर में अनुपावध्ट हो जात है । २७ 
३२४० अस्ति के( लाल-नीले रक्त )-बस्ति में भरे(मूत्र)-शीप्रगतिक (मूत्र) -मन्द्गतिक (थूक-लार-- 
पसीन।-पित्त) -छिपे हुए-शुक्र (बीय-रज ) -स्थूल (आंख--नाक-गला से निकला-झाप:(सन शरीर में 


` फैला_)- वे ८ प्रकार के जल बीभत्सु [कल्याणी-सुखी-सुबद्ध] शरीर में विव्य शक्तियों ने रकखे | २८ 
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३२४१ अस्थि कृत्वा संमिधं तदष्टापो' असादयन, । 
` रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन_ ॥ र 
४२ या आपो याश्च देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह । 
शरीरं ब्रह्मः प्राविशच्छरौरेऽ धि प्रजापतिः ॥. ३० 
v3 सयशचक्षा वातः प्राणं पुरुषस्य वि. भेजिरे । 
अथास्णेतरंमात्मान' देवाः प्रयच्छन्नगनये ॥ २१ 
४४ तस्माद वे विद्वान पुरुषमिद ब्रहमेति मन्यते " 
` सर्वा ह्यास्मिन देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ १२ 
डू प्रथमेन प्रमारण तोधा विष्वङ - त्वि- गच्छतिः ! 
अद एकेन गच्छत्यद एकेन गच्छतीहैकेन नि षेवत ॥ 3३. 
३२४६' अप्सु स्तोमासु वृद्धामु शरीरमन्तरा हितम्‌ , [ 
तस्मि छवो ऽध्पस्तर। तस्माच्छवो- ध्य_च्यते ।। ३४. 


अथव नेद काण्ड ११ प्रपाठक२५ अनवाक ५ सूक्त९-१० 
२६ मन्त्रो का सूक्त ९ ! अबु दि 
३२४७. ये बाहवो या इषवो धन्वनां वीर्याणि चे । असोन्पंरशुनाय घं चित्ताकतं च यद्ध दि.। 
सव तंदबु द त्वर्मासत्रोभ्यो दृशे कुरूदारा च प्रदर्शेय ।। १ 
४८. उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं मित्रा दवजना ययम्‌ । ` 
सं दृष्टा गुता वः सन्तु. या नो मिताण्यचुःद ५९ . 
5 उत्तिष्ठतमा रभेथामादान संदानाभ्याम्‌ | 
अमित्राणां सेना अंभि धत्तमंबु द ५ २ ८१०७ न 
५० अबु दिनाम यो देव ईशातशच त्यवु दिः। याम्यामन्तेरिक्षभावृतामिय च पृथिदी मही । 
ताक्ष्यरीमन्द्रमे दिश्यासह जितमन्वेमि सेतया.॥ .४.. ` 
५१ उत्तिष्ठ लं देवअतांव दे सेनया सह ।. 
भञ्जञन्नमित्राणां सेनां मोगेभिः परि बारय ॥ ५ 
१२ सप्र जातान्न्यः“द उदाराणाँ समौक्षयन, । 
_ तेमिष्ट्वमाज्ये हुते सर्वरुत्तिष्ठ सेनया ।। ६ 
` २२४३ प्रतिध्नानाश्र मुखी ऋधुकर्णी च क्रोशतु । 


क शु _विकेशी पुरुषे हते रदिते अंब्‌दें तव ॥ ७ 
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३९४१ हड्डी को समिधा बनाकर उत्त शरीर में उत्त ८ आपः को बिठाया । देच(इरिद्ररो) बीय को घी 
चना कर पुरुष में पृविष्ट हुए । २६ 
४२ जो आपः और .जो देव तथा ब्रह्म के साथ जो विराट प्रकृति है. बह और ब्रह्म शरीर में तथा उस 

में प्रजापति (जीव) प्रविष्ट हुआ । ३० 
४३ पुरुष के चच को सय, प्राण को वायु विशेष स्तीकार करते है' | फ़िर.इंसके शेष कोः'देव * 
अग्नि(जठराग्नि) के लिए दे देते हैं। ३१ | 
४४ अतएव शिद्वान्‌ प्रप परमात्मा को यह ब्रह्म मानता है । गोष्ठ में गौओं के समान, इस्में रुब | 
देव शयन करते हृ! ३२ 
४४ जीष प्रथम मारक ईशर के द्वारा तीन पुकार से विविध दशाओं में जाता है-- एक से बहा, 
(मोक्ष) जाता, एक से यहाँ (सोच योनि) जाता, एक सं यहाँ (मनुष्य योनि में) फल भोगता है! 
०२४६ बढे हुए गीले पानी में घौच (गभे) में; शरीर स्थित होता है, उरु में अधिष्ठाता बली. जीब . 
अधिष्ठाता है, उस.पर अधिष्ठाता परमात्मा बली कहाता ह । ३४ प 


अथर्व नेद काण्ड११ प्रपाठक२५ ' अनवाक ५ 'सक्‍त९-१० 


चिपय-- बाहु इपु, उत्तिष्ठ, युद्धादि, अदिते अबु दे तवेश्यरादि०, आदित्यों त्रह्मणस्पत्रित्यादि०, 
विजया: श्वर प्रार्थनाहुति०, 'त्रिसन्वेत्यादि यद्धादि पदाथो विद्या >- महर्षि ` दयातम्दःसरम्बती 
२६ सन्त्रो कॉ सूकक्‍त.९ । अबु दि १ लाख सेना का पति, न्यबु दि दस: लाख सेना काःपत्तिः ¦ . 
३२४७ हे अबो दि ! जो बाहु-क्षेप्याख-धनुर्धारियों के पराक्रम हैं उन्हे और जो तलवार --फरसे-शख : : 
तथा जो हृदय में चित्त केमद्कल्प हैं उन सब को तू-शर्तेश्रों को. दिखाने क्रे लिए बना. और” विशाल... 
महाशस्त्र और.3 दार-माव भी दिखला । 
छन हे मित्र बिजयी सेनिक जनो ! तम उठो, प्रस्तत हो जाओ । हे अबु दि! जो हमारे मित्र है 
चे तेरे देखे और सुरक्षित रहे । २ ' 
४९ हे अब दिं-न्यब दि ! तुम दोनो. उठो; पकड़ने-बाँधने क द्वारा युद्ध आरम्भ करो, शत्रुर्नो की 
सेनाओं को रस्सियो से बाँध लो | ३ ...- 
५० अबु दि नामक जो. सेनापति है भौर उसका भी ईश जो न्यबु दि महासेनापति है; जिन दोनो से 


(युद्ध के) अन्तरिक्ष और यह वडी प्रथिवी घेरे जाते हैं, उन बोनो' सम्राट, के स्नेहिंयो के साथ मैं 


(पुरोहित और जन-प्रतिनिधि) सेना द्वारा जीते देश में जोऊ !४ 
११ हे जीतने के इच्छुक सेनापति ! तू सेना-सहित इ ठ! शत्रुओ की सेना को भरन करता हुआं 
भौगो' (भोंग्य वस्तुओो से, सॉप की कुपडलियो' के समान व्यूहो )से घेर | (|. | 
५२ है महासेनापति ! ७ महाशस्त्रो' का उत्पात दिखांता हुआ, ७ दिशाओं से शत्रओ को घेरता 
हुआ, ७ राज्याङ्ग काम में लाता हुआ, ७ उदार भावो' की समीक्षा करता हुआ. तू. उन सव से अग्नि ` 
में घो पड़ जाने पर सेना-सहित उठ।६ : | 
३५३ हे अबु दि! तेरे प्रहार से शत्र के मरने पर उसकी पत्नी आदि सिर-छाती पौटती हुई, 
आश्रमुखो, हल्के कोनो वाली; वाल बिखेरे रोये चिल्लाये | ७ 
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३२५४.सङ्षेन्ती करूकरं सनस पुग्रशिद्छन्ती। पति स्रातरमात्स्वान्‌ रदिते अबु दे तब ॥८ 
५५. अलिक्लवा जाष्क्रसदा गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः । 
 अवांक्षाः शकुनण्स तृप्यन्त्वमित्रेषु समोक्षयन्‌ रदिते० ` [पुर्बवत] ॥ ३ 
२६, अथो सनै श्वापंद मक्षिका तृप्यंतु क्रिमिः । पौरुखेगे ऽधि कुणंपे? ,, ॥ १७ 
१७,आ गहणीत संग्रहतं प्राणापान्न्यब्रु दे । निवाशा घोषाः संयन्त्वसिवेषु समीक्षयल्‌ ०१ ११ 
५८ उदबेपय संबिजन्तां मिया मित्र।्त्संसृज। उरग्राहैर्वाह्ववङ्क विध्यामिद्यान्‌ न्यव दे ॥१२ _ 
१८; सुह्यत्स्थेषां -बाहवशः चित्ताकृत च यद्ध; दि। सवाधुच्छेवि किङ्चन रादते०॥ १२ 
६० प्रतिघ्तानाः संधाबन्त्रः पट्रावाघ्नानाः। अघारिणीविकेश्यो रुदत्येः पुरुष हते ०११४: . 
६१ श्वरेबतीरप्सरसो रूपका उताब दें, अन्त:पात्र रेरिहंतीं रिशां वु णहितैण्णीम । 
सर्वास ता अवु दे त्वसमित्रेस्यो दरे करूदारांश्च प्र दशय ॥ १५ 
६२. ९खड्रे ऽधिचश करमा 'खबिका; खर्वदासितीस । य उदारा अन्तहिता गन्धर्वा- 
7 -व्सरसह्छ- ये ।-सप इतरजना ' रक्षांसि:: १६ 
६३ चतुदष्टांछवाबदतः- कुस्थमध्कॉ अंसृङ'मुखांन'। स्वभ्यसा >` चोद्भ्यसाः | १७>. : 
६४ उहंपय त्वमत्र देसित्राणामष्ः सिचः। जयांश्च जिहणुश्चामित्रां जयतामिस्द्रसेदिनौ।।१८ 
६ ९'प्रब्लीनों मुदितः शर्या हतोः मित्रों न्यत्त देअष्निजिहा धुन्नेशिखा'जयन्तीर्यन्तु सेनया.॥ १३ 
इ६तयाचु द प्रणत्ताना मिख्रो हन्त॒ वरंवरम।अभमितदाण! शचीपतिर्मामीषांमो खि कश्‍्चनी।२० : 
६७उत्कसन्तु-हदयास्य ध्व: प्राण उवीषत्‌।गोषकास्यसनुवतंतासभितान सोल सिहिणरी,७ व्‌ ” 
६ए ये श्र. घोरा ये चाधीरा: पराळ्चो वधिराश्‍च मे, तमसा. गे-च तपराः अथो . 
चस्तोभिवासिनः। सवाल्ताँ अव दें तवभ वितोष्यो दशे करूदांराश्च- प्रदशय ॥ २२ 
इष्ट .... अबु दिश्च तिषन्विश्चामिटान्‌, तो वि विध्यताम , 
यशेषा्मिन्द्र वाहन -हनास : शत्रीषले मित्राणां सह्जशः ।। २३ ; 
७० बनस्पतीन वानस्पत्यानोषधीरुत बीशधः) गन्धर्वाप्सरसः सर्वान देशान प ण्य 
जनान 'पिंतु,नः। सर्वास्तां अव दे त्वर्माभिंगोश्मो उशे «रूदारोश्च प्रदर्शव-।। २४ 
ईशां. वो... सक्तो: नवः आदवित्यो-ब्रद्मणरर्पातः। ईशा ब इश्वश्वार्तिश्व घाता 
` मित्र? प्रजापतिः। ईशां व ऋषयश्व॒क़ र मित्रेषु समोक्षयन . रदिते अन्‌ दे तव ॥ २५. 


तवा ,सर्वषाम्रीणामा .उत्तिष्ठत संनहाष्बं चित्रा देवजना ययम । ` 
इमं संग्राम संजित्य ययालोकं- वि, तिष्ठाम, ॥ २६ र 


डँ 
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१९५४ हे छबु दि! तेरे नाग-ससान डसने मौर जिसाश करने पर-- ( सन्त १४ तको 
कायेखर्ता-हाथ को खींचती, मन से पुत्र-पत्ति-भाई झौर अपनों को चाइसी हुई।रिपुरुतारी रोएत ८ 
५५ भौंरा के समान उत्तेजित-मध्त गिद्ध-वाज-कौए-शक्तिशाली पः्ञी शत्रुओं पर तृप्त ह्वा ,तू देख । ६ 
६९ और कुत्ते के वमान पेर. बाले सव' पशु-मक्खियो-कीड़े. परुषों के.मरे.शरोरॉ पर तृप्त हों । १० 
५७ हे न्यबु दि ! तू शत्र फे प्राण-अषानो' को जकड़-रोक, अमिनो" में कोलाहल-घोष-उठे' तु देख । १% 

५८ हे महासेनापति ! तू असित्रो'को झँपा, चे विचलित-भयभीत हो", तू बडी, पकड के, जालो, 
उरुझो' को जकडने बाले और बाहळू(बाहु-समान, बाहे टेडी करनेबाले) शस्त्रो' से शत्रश्रो' को चौंध । १२ 
५९ इनकी बाहें और जो हृदय में चित्त-सङूल्प हें घे निकस्से हों, इनका शेष कुळ ने बचे । १३ ' 
६० शत्रु-फर॒घ के मरने पर उनकी सित्रयोँ दुखी; छाती-उरू-सिर' पीटती; बाल नो'चती-रोती छोड़े ॥१५ | 

६१ हे सेनापति ! तृ शत्रो को दिखाने को शिकारी कत्तो" घाली; जल-नभ-चारी? नाना रूप को 
सेना, तथा पात्र में अन्दर बन्द, दिशाओ' में फैलने बाली. घातक-पदार्भ रक्खे,हिसक कत्या (यम) 
बना र “उत्पात तथा उदार विचार भी प्रदर्शित कर । १५ 

६२ आकाश में भेदलत-मन्धन में दर तक अधिक गति-यक्त, गर्वीली, शव-भंजक, चिकत-शब्द- ` 


` कारी और छो ७त्पाती-छिपौ-चमत्कारी स्वल-नल-नभ-सेनाए, सप+समान विषेलो, नीच राक्षमी 


सेनाएं हैं उम्हें दिखला । १६ १7 

६३ चार दाढे (अनो) बाले, काले-लौहमय-दन्त-यक्त- बागा, . घढ़ें-लम/न- मोटे-मुष्टस्डे-योद्था 
खून-भरे मख वाले भयनक-अतिश्रवांसक वाश तथा योद्घा दिखा । १७ 

६४ हे सेनापति ! त्‌ विजयेच्छ ये छासित-रोनाए कॅपा। उन्हें राज-स्नेही तम दोनो ज्ञीतो | १८ 

६४ हे अब्‌ हि | चिरा-घाषल-मरा अखितर भमि पर शयन करे) ओग. की जीभ, घए की लपट 
बलि विजयी चाण संना-द्वारां चलाये. खाये । १३ 
६६ हे अब हि | उस सेना-द्ररा पराजितो में ्हे-ब्डे.को कर्म-पति राज्ञा मारे, इनमें कोई न छरे | २० 
६७ अभित्रो के हष टट जागे. प्राण ऊपर निकले; मख सरव जारे, मिक्तो' का नहीं । २१ 

६८ हे अब दि ! जो धीर-अधीर-भागने वाले-बहरे-लमस्गस्थ से सींग-रहित पश-संमानः बलबल'तें 
स्वाल-चस्त्र-कवच पहने हैं उन सब. को त श्रद्ो' को दिखाने के लिए तय्यार कर और उत्पातो 
तथा उदार भावो' का भो प्रदर्शन: कर-। २२ 

६६ हे दषट-हन्ता कैर्माधपति राजन! अन हि और सर्बोच्च त्रिषम्धि सोनापति.हसारे असित्रो'को 
ऐसा बींघे कि उनमें हम हजारो” फा हनम कर दे । २२ | > 

७० हे अबू दि ! त्‌ वनस्पसि-फल-श्योदधि-लता और स्थल-जज्ल-नस-चारी सेनाए-सप-ससानः 
देव-पबित्रजन-पितर :सब:अमित्नो' को दिस्वने केलिए प्रस्तत करु तथा छदारता भी दिखला । २४ 

७१ हे अन्नं ढि ! तेग काटने, घिनाश करने पर प्रस देखे छि हमारे रौनिफ-देव 'झाटित्य ब्रह्मयारी- 
वेद-पति-पम्ताट-मन्त्रौ-विधाता-सित्र-प्रजारखक-ऋषि तुम मित्र, पर शान कर. । २४ 

३२७३: हे मित्र देवजनो ! तुम उन पर शासन करते हुए उठो-तय्थार होओ । बह संग्राम जोत 
कर यथास्थान बिशेषता से बिरांजो । २६ 2५ 


7 
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१ है ¥ ञः | थर च नां 


. २७ मन्त्रों का.सक्त १० | त्रिपन्धि आदि 
-३२७३.उत्तिष्ठत संनह्यध्वमुदाराःकेतुभिःसहासर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत ॥ १ 
७४ ईशां वो वेद राज्य त्रिषन्धे अरुण: केंर[भिः सह । ये अन्तरिक्षे गे दिवि 
पृथिव्यां गे च मानवाः । त्रिषन्धेस्ते चेतसि. दुर्णामान 'उपासताम्‌ ॥ २ 
७५ ` अयोमुखाः सूचीमुखा अंथो विकङ्कतीमुखा [ 
क्व्यादो वातरंहस आ सजन्त्वमित्नान्‌. यप्त्रण त्रिषन्धिना ॥ ३ : 
७६ . अन्तर्धेहि जातवेद आदित्य कुणपं बहुः। आह 
। त्रिषन्धेरिय सेना सुहितास्तु ` से वशे ॥ "` 
७७ ` उत्तिष्ठ त्वं देवजनावु दे सेनयां सह ।.. ` 
` ' अय. ब्रलिवं आहुतस्‌ तिषन्धराहुतिः प्रिया ॥ ४ 
ऽ शितिपदी सं द्यतु ` शरव्येय -चतष्पदी- । - 
कुत्गेऽमित्रेभ्यो भव त्रिषन्धेः सह सेनया ॥ ६ 
ऽ धुमाक्षी सं पततु कृधुकर्णो च क्रोशत । 
त्रिषन्धेः सेनया जिते .अरुणाः सन्त केतवः ॥.७ __. 
८० `. ` अचायन्तां पक्षिणो - यः वयांस्यन्तरिक्षं दिवि. गें चरन्ति । 
श्वापदो मक्षिकाः सं रभन्तामामोदो गंधाः कणपे रदन्ताम ॥-5 7 „ › 
८१ . यासिन्द्रेण सन्धां समधत्या. ब्रह्मणां च ब हस्पते। ल + आ 
तयाहमिन्द्रसन्धया सर्वान्‌ देवांनिह-हुव इतो जयत मामतः ॥ ॐ | 
ब;हस्पातरा द्भिरस - ऋषयो .ब्रह्मसंशिताः a 
असुरक्षयण "वधः त्रिषन्धि - दिव्याश्रयन्‌ ॥ १८ 
5३ रोनासो गुम आदित्य उमाविन्द्रश्‍च तिष्ठतं 
 ©्विषन्धि देवा अभजन्तौजसे च जलाय च ॥ ११ 
५४. ... “सक ल्लोकान्त्समजयत्‌. देवा . आहुत्यानया ।_. . . .. 
र हस्पतिराज्िरसो- वच -यमसिञ्चतासुरक्षयणं बघेम्‌॥१२ 
ANS ४ 22 - हर \ 
| - ,तेनाहमम्‌, सेनां नि लिम्पानि ब्‌ हस्पतेऽभिन्नान हन्म्योजसा ॥: १३ 
३२८६ सव देवां अत्यायन्ति य अश्नन्ति वषदकृतम * 
इमो जुषध्वमांहुतिमितो जयत मामुतः ॥ १४ 
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सूक्त १०। त्रिषन्धि आदि 
३२७३ है उदारो ! उठा, कवच पहनकर मएडां के साथ तव्यार होओ, दे सप -पमान; अन्य जन; 
राक्षस-स्वभाग सैनिको ! शत्रुओं का प्री करो । १ 
_ ७४ हे त्रिषन्धि(तीन राज्यों को सन्धि से बने गञ्र-सेनापति)! में अरुण फण्डो फे माथ तेरा शासन 


“राज्य जानता हूं, जों अन्तरिक्ष-द्यौं-पथिवी पर बुरे नाम के मानव हु वे त्रिषन्धि के चित्त में रहें। २ 


७५ त्रिषन्धि वञ्० के द्वारा लौह-मुख, सुई-समान मुख बाले और कब्नी-समान नाना पेने मुख के 
कच्चा-मांस-भक्ती, वायु-वेग-युक्त वाण शत्रओं को लगे | ३ -' 

७६ हे स्थितिज्ञ आदित्य-समांत सेनापति !'तु बहुत शय. (युद्ध कं अन्दर)रख । त्रिषन्धि को बहू 
अच्छी द्वित-कारिणी .व्यबस्थित सत्ता सुक राजा के ब्रश में रहे । .४ 


७७ हे गिजयेच्छु अबु'दि ! .त्‌ स ना-सहित उठ । तुम्हारा यह ्लिदान आहुति ह जो त्रिषन्धि की 
प्यारी है । १ 


` ७८ ब्रकाश-अ्न्वक्ार में चज्ञने पाजो, काले शादे के चार प रो (पहियों) गाली यद शार्या तोप 
शत्र-नाश करे । दे कृस्या, (ेदक)त . त्रिषन्धि की सेना के साथ शत्रओं फे (रघ के)लिए हो ॥ ६ 

७९ युझँ-भरी आँखो आती शत्र-मेना गिरे, बहरे कारों. गाली. होकर ज़िल्साए। त्रिषन्धि को . 
सेना द्वारा जीतने पर -मण्डे. लाल हों ।.७ . . 

८० जो कौए आदि पक्षी दिन में अन्तरिक्ष में घूमते हैं वे नीचे आये । कुत्ते जसे पजों नाले पशु 
मक्खी-कच्चा-मास-भक्षी गिद्ध शंग को नोचे | म 

८१ हे बड़े पति (त्रिबन्धि) ! तू सम्राट-मन्त्री के साथः जो तन्त्रि करता है उस इन्द्र-सन्धि से 
मैं सब बिद्वानों को घुलाऊ कि इस ओर से जीतो; उस. (शत्र. को) ओर स नदीं । दे . 

८२ युदूध के अङ्गां का रामक बड़ा सेनापति और वेद-विज्ञान-निष्णात ऋषि अधुर-नाशक शस्त्र 
त्रिबन्वि को सूय-विजली से चलाये ओर. जयार्थं उसका.तथा सेतार्पांत का आशय ले । १० 

८३ जिससे वह सुरक्षित. सनापति और सम्राट दोनों बचे रहते हैं, जिसंसे सय -बिजली दोनों गुप्त | 
रहते हैं उस जिर्वन्थि(३ विद्युंतू-अरिन-सूर्य-सन्थिनि्मित)को विद्वान्‌ ओज-बल के लिए स्वीकार कर ।११ 


८४-८५ विजिगौषु सैनिक इस बलिदान से सब लोका को ' जीतते हैं । अथर्धवेदी बाज्ञनिकः जिस 


'असुर-नाशक बधकारो शस्त्र बक्ग (तोप और बारुास्त्र)' को सींचता (बनाता) है; उससे सें उस 


सेना का नाश करू हे बड़े सेनापतिः! मैं ओज से झमित्रों को मारू-। १२-१३ 

३२८६ वे सव विद्वान्‌ (और त्रिजयेच्छु सेनिक अपना स्थाने छोड कर युदध के लिए आदे, वे 
राष्ट्र-रक्षा-यज्ञ में वषट. (स्वाहा) कहकर. दी पयी-.आहुति को खाते हैं । [ बैठकर किये हवन में-- 
स्वाहा, और खड़े होकर किये गये यज्ञ में उपट. कहकर आहुति दी जाती हैं । ददुघ रू ड़े होकर ही 
होता है । ] हे सेनिको ! इस आंहुति का सेवन करो ५ इधर रे जीती, उधर (शत्रु की भूमि) 
को ओर से नहीं । १४ 
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३९६ अथव बेद 


सन्शां महतीं रक्षत ययाग्रे अधुरा जिताः ॥ (१ ः 
` द= वाद्युरभित्रोणा सिष्वंग्राण्याङचतु । इन्द्र एषो बाहुन प्रति भनक्त मा शकन्‌ प्रति | 
` घातिषुम। आदित्य एबामस्त्रे विनाशयत्‌ चन्द्रमा भुतामगतस्थ पुन्यान " १६ | 
` बडे. यदि प्रेय देवपुरा. ब्रहम वर्माणं चक्रिरे! .... | 
„४5 =. ; लतत्‌पात्नं परिपाणङ्कू,ण्वाना -यदृपोचिरे. सव तदरसङ्धू शि.॥ (७ | 
_ झैन्क्रव्यादानुवतयन्‌ मृत्य,ना च पुरो हितन_ त्रिषन्छे प्रेहि सेनया जयासित्रान्प्रपद्यस्व ॥% 
५ त्रिषन्छे तमसा त्व॑ममित्नान्परिवारय'प्ंषदाज्यप्रणुत्तानां मामोषां मोचि कश्चन ॥ १६ 
| = ऊ शितिपदो संप्रतद्बमित्राण[मन्‌ः सिचःमुह्यस्त्व याम्‌: येता अभित्राणा न्यथू,द ॥२० | 


| 

| | 

कक {5 / | | 

३२५७ .: सर्वर देवाः; अत्यायन्तु त्रिषन्धेराहुतिः , प्रिया ' Fe; 2 
। 

| 

j 


2 


| 
उर. पमढा ऑमत्रा न्‍्यूब(दे-जहय षां.बरंवरस्‌ ' अनया-ज हि सोनया. ५२१ ` . | 
कि Fans यश्च कवची यश्चाकवचोऽमित्रोः यशचार्ज्मा(. ' ` 
यी ज्यापाशः कवचपाररज्सनानिहतः शयाम्‌ । २३ ` `` 
"= ' ये बमिणो येऽवर्माणों असित्रा 4 च विण: । ` 
है: करी सर्वास्तां अवु दे. हतां छुवानो $दन्तु भुस्यास_.-२३. 
- ६  * ये रंथिनो यें अरथा असादा येच. सादिन ं 
“० ® 'सर्वानिदन्तु तान हतान्‌ गंधा: श्येनाः पतत्रिण: ॥ २४ 
5७ सहस्रकूणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानाम_। बिविद्धा ककजाकृता ॥ २५ 
सदा. „ #सेमाबिघं रोरवतं सुपर्णरदन्त दुश्चितं मुदितः शयानस.। ` ` 
कतकः = नय, ईमान प्रतीचीमाहतिमसित्रो नो यय त्सति॥. २६_ .. 


5 ४ २३55 (याँ देवो अनुतिष्ठन्ति-यस्या नास्ति:विराष्रातम 
वड 822 तयेन्द्रो हन्त, वृत्रहा बच्चे ण “त्रिषन्धिना: २० 


= =. बता ७० लक हक ७४ ७ ४ be Md 
beep Eel vere]! ह. 
wp} ह 2 Fi “सूक्त १०: काण्ड १ १ पूरणः हसा | कर क पछ दर 
पि जै छि ज़ ४ 3० ११. “४ ] oe < $ ७ 
७ ७ डे 
2 784 ७ (१0) sss हौँ [ श्क्त हु EES yo रड 


२१. 
श 
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३२८७ सब विजयेच्छु आये; त्रिषांन्ध को आहृत प्यारी हँ, ३स बड़ी रून्धि कीरद्या करो 
जिसते अघुर सामने जीत जात है. । १५ | 
पय बायव्य,स्त्र, वाथु-तेनापात शत्रुओं के क्षेप्यास्त्रों का अगू-भाग काँण्ठत करे, विद्य दस्त्र-सम्राट _ 
इनको बाद काट द॒ कि दोप्यास्त्र न फं क सके, सूयास्त्र-अयुद इनका अस्त्र नष्ट करे, . चन्द्रमा-असत्र, 
शा.न्त सेनापति हम तक न पहुंचे, शत्रु को पथ-अ्रष्ट करे; घर वापस न गये का पथ खोल दे। १६ 
८६ [पहले -¬-६ में आचुका दे ।] (दे अशु दि) यदि शत्र देव-पुरों में घुस आये, अन्न-धन को 
बच बनाये, शारीर-रक्षां आर मय़-पात करक दभ तक पहुंच तो वह सब विफल कर । १७ 
९० हूं त्रिषान्व ! तू मास-मक्षा पशु, आरनेयास्त्र के पाळे (दकए, मारक शस्त्र से सामने खड़े का 
पीछा करता हुआ सदा क॑ साथ आरो बढ़, अमित्रां तक पहुँच ओर जीत । १८ 
६६ ६ त्रिषन्घि ! तू तामत नामक अस्त्र पे शत्रु घेर; हृहोा-चो की आहुति से घकेले जीवाणुओं के 
सुमान महान्‌ पराक्रम से पराजित इनमें का कोई न छूटे । १९ 
६२ अमित्रों को उन दूरस्थ 'क्तियां पर शरव्या तोप, बिजली गिरे । हे न्यब दि! अमिन्रों की 
वे सेनाएँ आज. हो बेहांश हो जाए । २० 
९३ हैं त्यस दि! शत्रु बेहोश हँ, इनके बड़ों-त्रड़ों को मार । इस सेना से मार । २१ 
६४ युदूध में बाहन पर जो अमित्र लौह-कषच वाला, या कवच-रहित है वह घनुष को डोरियों और 
कबचां के पाशां द्वारा मारा गया युदूध से सो जाये । २२ बि 
९५ हे अगदि! जो अमित्र चम-ऋषची: या अक्वचौ हों, उन सब्र मरे हुओं को भूमि पर 
कुत्ते बार । २३ - र र 
६६ जो रथो-अरथी-अशवारोहो-पंदल हों उन सब मरे अभित्रों को गिद्ध-भाजू-पद्दी खाएं। २४ 
९७ शज्तरां के युद्ध में हजारों मुदा बाली अमित्र-सेना बींधी-पीडित, उलंफे वालों की सो आकृति 
बाली दोकर सो (मर) जाए। २५ ' | श 
९८ जो अमित्र हमारी इस सामने जाती आहूति (रोना) से युद्ध करना चाहता है तो वाणों 


5-7 द्वाराएमर्मनिङूक दुरखी-रोते कुचले-सोतेः [मरे]. उस को पक्षी खाये १२६ ` २:7३ ०३ 


३२६६ जिस का देव [विद्वान्‌-गतिरील-बिजिगीडु से निक] अनुष्ठान करते हैं, जितकी विफलता 


:57/ > नहीं दै, उस [आइ विज्बलिद्ान]: ढवारा वृतर-हन्ता [दिष्ट/नाशक] इन्द्र [सञ्जाद] त्रिषर्ध जज [तोप, . 


» :अग्नि-तूर्य:बिजंली--के = मे लार अने: शस्त्रास्त्र स्थल-ललऱवायुं-सेना और सर्वोच्च सेनापति] के 
0 ६ 7687-77, १४7 ie ए १२ 2 
` `` छ यह सूक्त १०, अनुबाक १, , प्रपाठक २५, और, काण्ड ११ पूष हुआ | क 


नड ~ - 
३ SII TPR ह ८ (वि 
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३६८ 
7 क युई थोइम्‌ र 
अथग गेद फांड १२, सी 
प्र० अनुबाक सूक्त मन्त्र ऋषि देवता. बिषंय:-छन्द महर्षि. दयानम्द-कथित बिषय 
१07 २६ 7१ २६३ “अथवा: प्रथिवी, :त्रिज फः श महान्‌. अतिज गा आदि :: सत्यादिभि 


पि-घारणादि प्रथिणी"लक्षणारि,*पार्थनादि, मेषाप्राप्त्यचे  विश्वकर्मश्वराद्ि ` पदार्थ विद्या 
., -२. २, ५५, अणु गर्न, यक्मा-निगारण . यक्त्मादि रोग निलारणादि झअरन्यादि' 
पदार्थ विद्या सुव्यु-निवारशायु पप्त्यादिं विधबा-बिधानादि अग्नौशबर पार्थनादि पदार्थ बिद्या 


२७ ३ ३ ६० यम स्वगो दन,अरिनि पुरषार्थादि,शिल्पाद्यनेकसोमाद्यनेछौषधादि | 
४ ४ ५२ कश्यप शा ` 


५ ४ ७३ अथर्दाचायं अह्गणी घसो'पदेशादि 


me wm Des I बाब्या + 
* क00००१००००००००००९००' — फाणाणाई SO Oo ताका काळ खायाचा 


योग २५ ४ ३०४ ५ ऋषि ६ देवता 


शवक १०००७०७०१७ ॥ ०११०१ 


द परागत ३२९९ लब अन्त्र-्योग १६०३ 
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अधविद काड १२” 5 0. 


प्रपाठक :२६;:अनुवाक़ १: सूक्त. १:;(पृथिवी) ६६ मत्र 
विवयः संत्योदिसिः प: यत्री-यारणादि; प शाबी-लक्षणादिः प्राशीनादिः सेघा-पुप्तयर्थ :विश्व- ..... - 
कम शव राद- प्रा ता पाऽ विद्या, सहोषः स्ठामा दयानन्द सरस्तात त द 
३३०० - सत्य: ब.हुद॒तमुग्र. दीक्षा . तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति | ` . 
.. सा सो--झुतसुयण भव्यस्य, पत्न्य रु लोकं प्रथिवी नः कृुणोतु ॥ १ ` `` 
३३०१ - 'असंबाध', वध्यतो..सानवानां यस्या उद्दत: प्रवृतः सम बहु । रो: 


नातावीर्या,ओघधीर्या _बिभतिं पृषिवी नः प्रथतां राध्यता नः ॥ २. हि 


३७७ 
००४ 


२ . . यस्या ससद्र. उत सिन्धुरापो यस्यामनख्ु,ष्टय: सबभुवु 
यस्थामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि: पुर्वपंय दधातु ॥ रे 
ह » युस्थाश्चतज़ः-प्रदिश:.. पृथिव्या -यए्यामन्नद्क,ष्टयः संबंधूवु: 


. . या. विमति: बहुधा प्राणदेजत सा नो भुमिर्गोष्वष्यन्ने द्धात RM ची 

३३०० सत्य-बहत(बद्धि)-ऋतः(न्याय-युक्त व्यवहार, नियम )-उ गुंता [चात्र तेंज]-दीदो दिद्वाता 
संकल्प |-तप-ज़द्य ऐईश्ठार-वेद-अन्न ]-यज्ञ [श्रेष्ठतम कम, १ महायज्ञ ] ऽये प गुंण>कस#पृश्छी को” 
घरण करते हैं! गह हमारे भूत-भिष्यं की पालक प थ्णीः हमारे लिए" बड़ा स्थान, करे [दे]। १. . 

३०१ मानौं की अल्प भी नसस्मदूधता को क र जिसके कका ना त 
नाभा-शक्ति-यक्त औषध [देगाई-त्अज ]:घारण करती. है बह; पद हस समुद. 

२ जिससे हनन राग हैं, ऋषक अझ उत्पन्न करते ६,” . णँ आला-स चष्टे सपार तृप्त | 

! 2. हु 

होता है, गाढ मूमिं इमें सब खाद्य पेय दे । ३ ' ` `` 

३ को पथ्नी की ४ दिशा हे; जहॉ. मनुष्य: खेती कर अन, उत्पस्त करतः है, जो आी-संधार -. 
को पालती है अह भूमि हमें गौ-अन्न से समुदूघ कर! ४ 


4. be ल्क 03 to TE) 
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सा नो मधु प्रिय दुहामथो उक्षतु वच॑सा ! ° 
७ यार्णबेदधि सलिलमग्र आसोद यां मायाभिरस्वचरन्‌ मनोषिणः । यस्या हृदय 
परमे व्योमन्त्तत्येनाबृजमपृत पृथिव्याः | सा नो भ्‌ मिस्ति्वाष बलं राष्ट्र दधातूत्तमे ॥ ८ 


४-८ ek) 
४ यस्वां पुवे पूर्वेजना विचक्रिरे यस्यां दवा अपुरानभ्यवतंयन्‌ । | 
गवामश्वानां वप्रसशच विष्ठा भग बचें: प्रृथित्री नो दधात्‌ ॥ ¦ | 
५ विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । | 
वेश्वानरं बिस्रती भामिरग्तिमिन्द्रचषभा द्रविणे नो दशात्‌ ॥ ६ | 
३ यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूम पृथिवीमप्रसादम्‌ । | | 
| 


j 
द यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । | 
सा मो भुमिभू रिधारा 'पयो दुहामयो उक्षतु वर्चसा. ॥ ४ EF 
३ ` यामश्तिनावभिमाता' विष्ण्यस्या' विचक्रने । इन्द्रो या चक्र आतमने- | 
८८ ऽनभित्राः शचीपतिः । सा नो भूमिवि सुजता माता पू त्राय स पयः '। १० । 
| १२ शिरले पर ए डिप इतत ऽरण्यं ते कु विवि स्योतरेस्तु । बन्नु कृष्णा रोहिर्णी विश्व 


रूपा धावा भून ।यिवीमि्धगुएाम्‌ । अजीतो'हतो अक्षतोष्यतिष्ठा प॒थिजोमहस -) ११ 


| 
| 
पचस्व माता भमिः पुत्रों अहं पंथिव्या:। पर्जन्यः विता सं उ नः पिषतु । १२ | 
१२ यस्या वेदिं परिगृहणन्ति भूम्या यस्या यज्ञ तन्वते विश्वकर्माणः । यस्या' मीयन्ते | 
स्वरवः प॒थिव्यामूर्ध्वाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात सा नो भूमिवर्धायद्ृध माना ॥ १३ | 
१३ ग्रो नो हृघत्‌ प॒थिवि यो पतन्याद्‌ यो $मिदांसान्मनसा यो वशेन । | 
त नो. भमे . रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ १४ | 
१४ त्वज्जातास्‌ त्वयि चरन्ति मत्य स्‌ त्वं त्रिमषि द्विपदस्‌ त्वं चतुष्पद; ' तवेमे पृथ विं | 
फासऊूच मानवा येभ्यो,ज्योतिरवृत म्त्येप्य उद्न्त्सरो रश्मिभिरातनोति ॥ १५ | 
वृ शत्ाम्नःत्रज्ञाः -से दुः ता. समग्रा वाचो. सधु पृथिवि शेहि मह्यम्‌ ७ १६ | 
१६ | 5: दिववे भातरमोबधीनाः धरुवा.. भर्वस- पुथिबी शेणा धातास्‌ । 
i > शिवी? ह वीमि “चरेम विश्वेहाः॥ १७ = 5:5८ } 5 ; 
HIF छिन 85 | 
१०३ मार महत तवी हत (भू विय महान्‌ वेग एजथुर्जेपथुष्टे । महांस्त्वेळो 
रचत्यप्रमादम्‌ | सा नो म में प्ररोचय हिरण्यस्य व संदुशि मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ १८. 
वृदअरिनिस रियासी वर्ध ष्विरिनि मिपो बि स्रत्यृरिने रसस अग्निर तै ुरुषे ष गोषवःवेष्वगनयः I 


% १ $ hye f Fate ४! ५ ह १ र ९: र ६ 
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३३०% जितमे श्रेष्ठ नेता विशेष काय करत हैं, विद्वान्‌ तैनिक दुष्टो का दमत करते ह, जोगी 
अश्च-पक्षियों का विशेष स्थान हैःधह पृथिव्री हमें ऐश्‍वय “तेज “ ४ 

५, विश्व-पोषके, : घन=धारक्र) संवकाः झाघषार, अन्दर मोना: रखने आली; "जगत की- व जाते ,वाज़ो, 

र- हितकारी अग्नि धारण करी दुइ), इन: (सूथ _विजली-राजा-जोब)-क्ो श्रेष्ठ, मानने वाली भूमि 


हमें धन-बल दे 
६ जिस भूमि-पथिवी की. निद्रा-आलंस्प रहित विन, सदा रक्षा करत ह यह) हमें मधुरूप्यारी 


वस्तुएँ दे और तेज. से :पुष्ट करे । ७ | 
७ जो पहले ज़ल-सुमानद्रब-पलिल-रूप थी,.जिपे मनन: शील मज्ञाया से अनुकूल बनात है,जित 
ादी (के मनुष्यों का अमर-डदय परम-रदाक“परमात्मा न सत्य से ढक है वह भूमिं हेमें छचेम 


राष्ट में तेज-त्रल धारण) कराये ।:८ः, "0 
_ दै जिसमें आप: [जल-श्चाम]- संवेत्र'गमन करते, समान रूप से वर्ष भर दिनरात पसाद-रहिंत 


इने चलते ई बढ़ डाडत घारा वाली भूमि दूध आइ दुदाए [दे] और बच से सींचें ॥ ४-४: 

रह नि. दी आली | दिने रात -पूय च म्हः अव्यापक उपदे राक, राजा सैतापति) चाप अधिकारी]: 
नापते है, जिसमें विष्णु [स्यः] “करणं. फकता' है, कमा का स्त्रामी. इन्र; [ संम्नाट-जी वात्सा ] उश से 
अपने दैत शात्र-रहित करंते हे बद :सूमि-माता मुक. पुत्र-के. लिए. दूध आदिं दे । १० 2 

१० हे प्थ्यी ! तेरे वरफ-ढ़ के पहाड़ -पढाडियाँ-बन सुखद, हों । भूरी-पोवक; काल्ो-कूषि-योग्य ˆ ˆ 
झाक, उप जा उ-त न; इन्द्र [र दमासना- जन्र्‌ -मूर्गी-बायु-विजु्ी-मेच्र] से गुप्त, हद, उत्पादक 
प्रजी का में अरराजित-अहिसित-अचात होकर अ्रधिष्ठाता रहूं। ११ २ 

११ हे प्रथिवी ! जो तेराःमध्य और अन्दर केन्द्रीय भारा है;जो अन्नादिं/तऊूरे ० पन्न होतेहे,उ नमें 

हरे स्थि! कर, हा गेत कढ मूलि मात देने इथि ओ. ह. तेत पिता दै, अइ दम पले । १२ 

१२ विश्वकर्मा कारीगर जिन भमि पर वेदि बनाते, जिस पर यज्ञ फैलाते ह; जिस प॒थिवी परं 
आइति रो पहले ऊँचे-चमकोौले यूम-स्तम्भ तिमित दोत हैं बह बढ़ती हुई इमे चुढ़ाये । १३ 

१३ हे प्रंथियीं पहले से तंय्यांर?* शीघिता- छेदेन बाली हमारी मै सिंध जो: हमसे हष करे, हमपर 
आक्रमण. करे, जो मनंसे, वधका री श्र रो हमे दास बनाये:डरो वशमे ऽकर+नष्ट कंए.]. १४ . 

१४ हे पांथवो ! तुक से उत्पन्न, मनुष्य तुझ पर चिचरप इ, तू दुपायों-चौपायों को धारण करती है 
तेरे ये धिस्तत ५ मानव ( बाह्मण-चत्रिय-वैराय-शूइदपापी ) है. जितके लिए उदय होता हुआ सूय 
किरणों से अमर ज्योति को फल्ाता है । १४ - ४397 

१९ हे पंथित्री ! वे सब हमारी पृज्ञाएँ मिलकर तुमे दुहे, तू मेरे लिए वाणी की मधुरता दे । „१६ 

१६ सत्र तोररोद क, प्रविया. को मांवा, चक -घमे से'घारितः कल्याण उकारिणी; सुखद) विस्तत 
भूमि को इम सच दिन सेवा-करेः। १७ >. 

१७ हे म मि! तेरा स्थान बड़ा, त बड़ी, त रे डोग-कॅम्पन-पंचलन महान्‌ हैँ; मदान्‌ इन्द्र (पर- 
मात्मा सय -बायु-चिजली-मेंघ-राजां) पमांद-रंहित होकर त री रक्षा करता है; यहःतू हमे' स्वरु- 
समान रूप मे पकाशित'करं, कोई हम से द्वेष ने करे। रष... ४: 

३३१८ आरन मूँम-औषधियों मे है: अरित्त को जलधारण करते है, अरिन. प्रत्यरों-मेघों से ३ 
अरिन पुरुषों मे अन्दर दे, अग्नियाँ गौआं-अशबों मे है! १६ 
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३३१६, ` अश्निदिव आ तपत्यग्नेदेवस्थावंम्त रिक्षम्‌ । 
अग्नि मतां स इन्धते ' हव्यवाहं घतप्रियम्‌ ` ॥।.. २० 

३० अस्तिवासाः प्‌ थिव््सितज्ञ्‌स्‌ त्विषीमन्त संशितः मा” कृणोउ.॥ ` २१ 

१ भन्यौ देतरेभ्यो ददति यज्ञ हव्यमरङ्क,तस्‌ । भूस्या मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नेन 

सत्य: सा नो ममिः प्राणमापु्ंश्रातु-जरदष्टि मा प.बिबी. कृणोत्‌, .॥ २२ 
२२ मरते गन्शः प थिवि संवभव य विन्नत्योषधयों यमापः । 

चङ्कर्णवां अप्वरतरच भेजिरे तेर म सुर्राम हु. णु मा ना दिक्षा कशवर.॥ ९३. 
२३ यसते गन्धः पुष्करमा विवेश य॑ संजत्रः सुयाया विवाहे ' मी 
अमत्याः पथिवि गन्शमग्र तेत मा सुरभि्ध णु. मा. नो हिक्षत कश्चन ॥ २४ 
२४ यस्ते गर्वः परुश खीवु. प्‌ सु भगो;रुवि: । यो अश्त्रेबु वोरेबुपो मगेबत ७ 

स्तिषु | कन्याया वर्चो यद्‌ भूमे तेनास्माँ अपि. सं सूज मा० [पुववत्‌] ॥ २५ 


२३. शिला भ मिरशमा पासुः सा भ मिः संघता धता । 
) 5... तस्य हिरप्यवक्षसे ५थिव्या अकर नमः ॥. २६ मती 
२३ यस्या वृक्षा वातस्पत्या प्रवास्तिष्ठाम्त विश्वहा.। ... . _ ..... 
`  - पथिवों. विश्वधायसं ध.तामच्छांबदामसि ॥ २७ १ 
२७ ` ` ` उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्काम्न्त हाली ३: 
` पद्झ्या दक्षिणसव्यास्त्रा मा व्यथिष्महि भूम्याम ॥ रब या 
ड विसुग वरी षःथिवीमा वदामि क्षमा रामि ब्रपणा वाजजानास । sb 


[ पुष्टं शि +तीमन्नभाग' घतं त्वाभि नि “मम पा रद 
२४. . शुद्धा नं आपस्‌ तन्व क्षरन्त्‌ यो न: सेबुर प्रिये त॑ नि : दध्म 
पवित्रेण प्रंथिवि मोत्‌ पुनामि ॥ ३०. | क 2 
:३० ` यासले प्राचीः प्रविशो या उदोचोर्यास्ते भ म अधराद-याश्चः पश्चात । 
ˆ ` स्थोनास्‌ ता महा चरते अवन्तु मा नि पप्र भुवने शि्रियाण: :॥११ 


३१ समानः पश्चान्मा ४रस्तान्नुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत । एड कि की 
छ "6; स्वस्ति भूम तो भव मा. विदत्‌ १रिपन्थिनो वरीयो यावया वर्शम॥ ३२ 
३३३२ , यावत तं ऽभि विषश्यामि शाम सूयण योदिना.......- ` . ins 
` ` तावन्मे चक्र्मा मष्टोतरामृत्तरां समान्‌ #3१९३. ‘pS 


१५५७ ४ ८-६. ४९ es ५ 
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३ १९ आग्नि (सूर्य-रूप) आकाश में तपता है सूर्थ से आकर '।अरिन तपाता है । एमका विशाल 
अन्तरित हैँ । आटत को ले जाने बाले, घी के प्रिय अग्नि को मनुष्य दीप्त करते हैं । २० 

२० अगिन से ढकी, साथ रहने बाली एथिबी बन्धन-र हित कम को बत्त'ने वाली है। बह मुझको 
तेजस्वी-तीदण <:नाये | २१ । १ 

२१ इंसी भूमि पर मनुष्य देवो के लिए यज्ञ करते और सुन्दर हव्य देते है। भूमि पर मरण-शील 
मनुष्य अपनी घारण-शक्ति और अन्न से जीते हैं । वह हमारी भूमि इमे पाण-आयु दे । पृथित्री 
रुमको वृद्धावस्था तक पशंसा-योग्थ करे । २२ 

२२ देर्पावी! जो तेरा गन्ध-गुण है जिसे औषधियाँ-जल धारण करते हैं, जिरो गन्धव-अपयरा 
(प्रथिबी-जल-नभके प्राणी)धारणु करते हैं उससे मुझको सुगन्धित कर कोई मुझसे देष न करे।२३. 

२३ हे पथिदी ! जो तेरा रन्ध पुष्टिकर जल-&मल में पूविष्ट है, जिसे सूथ-म मा के विशेष पढ्न 
में अमर शक्तियों सृष्टि के आरम्भ में धारण करती हैं. उससे० (पूंबेचत.) । २४ £ 

२४ हे भूमि! जो सेरा गन्व (अंश) पुरुषां से; ऐश्वय-दीप्ति ख्री-पुरषों से; जो चीर अश्वॉ- 
मगों-हाथियों में हे, जो कान्ति कन्या सें रहती इ३उ स हम थो युत कर्‌" । २५ = 


` - २५ भूमि शिल्ला-पत्थ र“यूल रूप है, वह उत्तम रीतिसे धारित होकर चुरांक्षत रहती है । अपने वच्ष 


में सुवणं रखतेवाल्ली उत पाथिती के लिए मै आदर झल । २६ ; 

२६ जिसमें सब प्रकार के दक्ष, ८नस्पातियों रू उत्पन्न पदाथ ५६ ह.वर स्थित हे उम विशद-घारक, 
बीरों से धारित पुथिबी को हम अच्छा कहे | २७ 

२७ उठते बैठते-खड़े-चलत हुए हम भूमि पर दारये-धाये पैरों रे न डगमगाये , व्यथित न 
हों, किसी को व्यथित न करें । २८ 

२८ बिशेष खोजने-योग्य, कमा-शील, ब्रह्म से बढायी गयो विस्तार-युक्त भूमि का मैं वर्णन करता 
हूं। हे. भूमि ! ऊर्जा-पोषण-अनेक अन्न-घी-धारक तुक पर हम बैठे -रहें । २९ 

२६ हे पृथिवी ! शुद्ध जल हमारे शरीर के लिए मुझ पर नहे, जा हमारा नाशक-कष्ठ-प्रद व्यवहार 
है उसे इम अप्रिय दुष्ट पर डालें (मैं अपने को पत्रित्रता से शुद्ध करू । ३० 

३० दे भूमि ! जो तेरी पूव-उत्तर-नीचे (दक्षिण )-पीछे (पश्‍चिम) दिशाएँ हैं वे चलते हुए इमे 
सुख-दायिनी हों, सुत्रन में आश्रित में पतित न होऊ । ३१ 

१ हे भूमि ! हमें पीछे-आगे-ऊपर-नीचे से न ढकेले। हमे कल्य.ण-कारिणी हो, शात्र-लुटेरेः 

हमें न मिले, बध-फारी शख दूर कर | ३२. $ 382 

३३३२ हे भूमि ! जबतक में आनन्द-“दायक सूयं को सहायता से तुभे देखू तबतक सेरी दरै रशत 
उत्तरोत्तर वघो' तक नष्ट न हो । ३३ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४०४ अथव वेद 


“३३३२ यच्छयातेः पर्याबत दक्षिणं सव्यमभि भसे पाशवम्‌ । उत्तानास्त्वा प्रतोचों 
यत पृष्टी शिरधिशेमहे । मा हिसीस्तत नो भ में सर्वेस्य. प्रतिशोवरि॥ ३४ 
३४ यत्ते भूम विखनासि क्षिप्र तदपि रोहतु । सा त सम विभ र्वरि सा ते हुदयमापपम्‌ ३५ 
३५ . : ग्रीष्मस्त नस वर्षाण: शरद्‌ धेभल्तः शिशिरो घसन्तः ॥ `ˆ ` 
ऋतवस्‌ ते विहिता हायनोरहोंरातों पृथिवि नो इुहाताम्‌ ॥ ३६ 
३६ याप सप विजसाना विम्‌ ग्वरी यस्याभासन्नग्नयो ये अप्स्वन्तः । 
परा दसय न्ददती देवपीय्‌ नि वृणाना प थिवी न दृत्तम। शक्राय दध वृषाय वृष्णे ॥ ३७ 
३७ धस्यां सदो-हविर्धाने य.पो यस्यां निमीयते । ब्रह्माणो यस्यायर्चन्स्य, गमिः सर्ता 
यजुविदः । य्‌ ज्यन्ते यस्याम्‌त्विजः सोमसिन्द्राय पातवे ॥ ३८ 
३८ यस्यां पुवं म तकृतः ऋषयो गा उदानृच्‌ः। सम सत्रेण वेधसो यज्ञ न तणसा सह ॥ ३४ 
३३ सा नो भूभिरा दिशत यद्धमञ्वामयामहे। भगो अनुप्रय ङ क्ताभिन्द्र एतु पुरोगवः \।४० 
| ७० यस्याङ्कारयान्त नृत्यन्ति भस्यां सर्त्या व्य लवा: । य ध्यन्ते यस्याभाकन्दो यस्यां 
वदति दुन्दुसि; । सा नो म सि; प्रणदतो सणत्नातसपत्तं भा पृथिवी छूणोलु ॥४१ 
४४१ -- येस्यासन्नं यीहियवौ यस्था इमाः पञ्च कुष्टय; । 
; ये पर्जन्यपत्न्णे नमो रूत बर्षमेदसे ॥ ४२ 
४२ यस्याः प्रो देवकृताः क्षेत यस्या विकुर्थते । 
. प्रजापतिः प्‌ थिवों विश्वगर्मानाशामाशां रण्या नः कृणोत ॥ ४२ 
४३ निधि बिस्रतो बहुधा गुहा वसुर्साण हिरण्ये प थिवी ददात मे । 
` . "चसूनि नो वसुदा ' रासमाना देवी दधात्‌ सुपनस्यसाना ॥ ४४ : 
४४ _ जनं बिञ्नतो बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं यथोकसन । 
सहस्र धारा द्रविणस्द मे दुहा ध्‌ वेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ ४५ 
४५ यस्त सपो वृश्चिकर्तृष्टवंश्मा हेमन्तजव्धो भूमलो गहा शये. । 
' किमिजिन्वत, प॒थिवि यद्यदेजति प्रावृषि तन्नः सर्णन्मोपसपद्‌ यच्छिवं तेन नो सुडः॥। ४६ 
४६ ये ते पन्थानो बहवो जनायना रशस्य वर्त्सांनसश च यातवे । 
` योः संचरन्त्युमगे भद्रपापास्तं पन्थानं जपेमानमिद्रमतस्कर यच्छिवं तेन नो मड ।। ४७ ` 
३३४७ सल्वं विभ तो गु रु त शाद्रपापस्थ निधनं तित्तिक्षः । दु 
वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते म॒गाय ॥ ४८ 
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३३३३ हे सांत. भूमि, जब मैं सोता हुआ दाहिनी अर बायीं करवड वदलूँ, जब. हुम चित्त 
० 2 


होकर अत्तो पसलियां से तुझे नीचे दबाकर सोदे तम सबको जुल्नाने वाली तू हमारा. हिंसा मत 
दी हि भूमि ! जो कुछ तेरा भाग में खोदू बह भी शीघ्र उग आये। दे विश रप 
खोदने योग्य में तरे म आर ड्य को दाति त पडुयाऊ [जमाए को बहुत गइरा ते खोद ओर 
मनुष्यों के मम स्थन ओर हृदय पर आघात न उल । ३ शर ळा 

३५ हे विस्तार-युक्त भूमि ! ग्रोष्म-वर्षा-शरद-देमन्त-शिशिर-बसन्त ६ ऋतुए , वप-दिन-रात 
तर लिए ईश्वर ने बनायी है वे हमें सुख दे ।३६ छ स्‌ | 

३६ जो कुटिलां से डरती पूथियो प्वित्र-करत्री है; जिसमें पानी.मे विद्यत, है; बद देव-नाशक 
दस्युञां को नष्ट करती, इन्द्र को वरण करती; दुष्ट का त्याग करती हुई वीरको वरती है ३७ ५ 

३७ जिसमे! लदेन; हव्य-मरडार आर यूप बनते, अध्व्युल्व झा ऋचा-सांमों से 3 पासन/ करते.हे, 

।ज इन्द्र को लोम पिलाते है । ३८ | कि 
के या के श्रेष्ठ; प्राणियों को ज्ञानी बनाने वाले सन्त्र-द्रष्टा वाणी बोलते है, शरीर के 
विधाता (५ ज्ञान-ईन्द्रिय-मन-घुद्दिध सत्र-यज्ञञतप के साथ गेद-वाणी गोलते है | ३६ ? 

३६ बह हमारी भूनि हमे' बह घन दे जो हम चाहते दै; घनो पीछे चले; पत्नाट्‌ नेता हो । ४० 

४० जिउ में विविध कीडा-पे रखा वाले सबुझ्य गाते-नाचते , युद्ध करते-ललकारते है;डुन्दुमि 
डाजवी है. वड इमारो भूमि शत्रुओं को दूर भगाये, मुझे शात्रु-रद्ित करे | ४१. - . 

४१ जिस्म अन्न घान(चावल)-जौ हांते; ये ५ खात्या, * कारागर हैं; संघ का पत्नी, वर्षा 
से स्निग्ध उस भूमि के लिए आदर हो। ४२ चिं $ 

४२ जिसके नगर श्रष्ठ कारीगरों के वने; खेत में अनेक कमे होतो; सब को अन्दर रखने वाली उस 
पथ्ची छो पजा का रक्षक स्वामी हर दिशा भे रमणीय करे ४२ क 
“3३ खानों मे अनेक पूकार्‌ के खजाने रक्खे पुथ्जी मुझे धन-रत्न-चोचा दे; धनदां देवी हसे धन. 
देती, प.सन्न हकर वह पोषण करे । ०४ ह | र 5 

४४ अनेक प कार को गाणा-ऊतेव्य गाजी जनता कां एक घट के वसात रखता पथिशी मेरै. 
लिए अटल, न कूइती गो के समान वन को हजारों घाराएँ दुढाये ( दे ) । : ४% 

४५ हे पुथिगो ! जो तेरा मरमाया तॉप-जिच्यू-भाँ रा काटने पर प्यास लगाने गाला,शीत से ठिठरा 
गुक्ता में सांता है, गर्वा मे प.सन्त कोड़ा यत्र-वन्र चलता है. गह ₹ गता हुआ हभतंक न आये, जो 
कुल्याण-कारी है उससे दमे सुख दे । ४६ 

४६ सतुज्याँ के चलने के जो तेरे अनेक पथ है, जाने के लिए रथ-गाड़ी के मारा दै, जिनसे भड-पापो 
दोनों चलते हैं उसे हम जीते, जो शत्रु-डाकू-रहित कल्याण-पथ है इससे हमें सुखी कर | ४७ 

४७ मलन पापी और गुरु को घारण करतो, सलें-जुरे के निवन (लमूह-मात) का सइने गाली; 
चराह (मेव) से अङ्गत, सुन्दर किरणों जाले सूय के ।लए शिरीष गति करती है। 

३३४८ हे पयिबी! जो तेरे आरण्य पशु,श्गननासी मुंग पुरुष-भक्की शेर-आघ घूमत है", क्रौधी रर 
पा [से कुलप्र-शावुवो-राक्षतों को इम ते अञ्चग कर ।३९ 7 ....... = 
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३४८ ये त आरण्याः पशवो सुगा वने हिताः सिंहा व्याघ्राः पख्वादश्चरन्ति । 
उलं बूक प्रथिवि दुच्छुनासित ऋक्षीका रक्षो अप बाधपास्मत ॥ ४८ | 
४दचे गन्धर्गा अप्सरसो ये चारायाःकिंमीदिनः।पिशाचान्त्सर्वा क्षांति तातस्मदभने यावय 
५० या. द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुता वयांसि । | 
ग्रस्यां बातो सातरिश्वेयते रजांसि कृण्बश्च्यावयंश्च यृुक्षान्‌ । 
वातस्य प्रवामुपवामनु वार्त्याचः ॥ ५१ 
५१ यस्याङ्क ष्णमरुणछच ंहिते अहोरात्रे विहिते भूस्थामधि । 
_. ` खर्षेण भूमिः प्रथिवी वतावता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनि धामनि ॥ ५९। 
५२यौश्च म इदं प्रथिवी चान्तरिक्षंच मे व्यचः।अर्तिःसूण आपो मकां विश्वेदेवाश्च तं इड; 
- ५३अहमस्मि सहमान उसरो नाम भूम्यालाअभोबाडस्मि विश्वायाडाशाधाशा विधास हिः. 
५४ अदो यद्‌ दवि प्रथमाना पुरस्ताद्‌ देवर्क्ता व्यसपो महित्वम्‌ । 
आ त्वा सुभूतमविशतू तदानीसकल्पयथाः प्रदिशश्चतस्रः ॥ ** 
५५ येग्रासा यदरण्य याः समा अधिभूम्याम।य संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेस ते ।' ५६. 
१३ अश्व इव रजो दुधुवे वि तान जनान्‌ य आक्षिपन पृथिवीं यादजायतें 
मन्द्राग्रेत्वरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां. गुभिरोषधीत्ाम्‌ .॥ ५७ 
४७ यद्‌ वदासि सधुमत्‌ तद्‌ वदासि यदीक्षे तद्‌ वनमस्ति मा |! 
त्विषीमानस्मि जृतिमानवान्यान हन्मि दोधातः ।। ५८ ` 


श शन्तिवा सरभिः स्योता कोलालोध्नी पयस्वती । 
>  भूमिरशि ब्रवीतु में पृथिवी पयसा सह ॥ ५८ 
५5 यामन्वच्छद्धविधा चिश्वकमा न्तरजंवे रजसि प्रविष्टाम्‌ । 
। भुजिष्य पात्रं निहित गुहा यदाबिसेगि अभवन्‌ भातृमदस्यः ॥ ६० 
६० . त्वसस्थावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । 
यत्त ऊन तत्त आ पुरयाति प्रजापतिः प्रथमजा तस्य ॥ ६१ 
६१ ' उपस्‌थास्‌ ते अनमोदा अयक्ष्मा असभ्य सन्त पर्थिवि प्रसतःः । 


दीघ न आय: प्रतिबुध्माना वय' तम्य बलिहृतः स्पास ॥ ६२ 
६२ भम माति धोहि मा शाद्रया सप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे' श्रियां मा धेहि भुत्याम्‌ ॥ ६३ 
इति पृथिवी-सूक्त समाप्तम्‌ ॥ 
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हैं इन सव पिशाच-राक्षसों को हम से अलग कर । ५० 


५० जिस पर दुपाये-पक्षी हंस-गरुडू-गिदूध-कोए आदि आते हैं, आकाशस्थ वायु धूल उड़ाती 
पेड़ गिरात चलती दै; वायु के आने-जाने से आग-लू चलती है । ५१ 
५ जिल भूमि पर कःले-चमकौले रात-दिन परस्पर मिलते हे बह वषो से लिपटो-ढकी पृथ्वी 
हमें प्रिय स्थ(नों में भद्र बुद्धि से युक्त कर । ५२ 
५२ यह यौ-पुथिवी-अन्तरिक्ष-अकाश-अग्नि-सूर्य-जल-तंब बिद्द-न्‌ मुझे मेघा दे । ५३ 
५३ में भूमि पर सहनशील-श्रेष्ठ-जयी, सवका हराने बाला, हंर दिशा मे शत्रु-हन्ता होऊ । ५४ 
५४ हे देवी !जब पहले तू विद्वानों के कथन से महव पाती हें तत तुझ ऐश्वर्या मिलता है, तू चारों 
दिशाओं को समथ बनाती है | ५५ 
५५ भूमि पर जो प्राम-जड्ञल-पमा-संगाम-सभिततियाँ है इनमे तुके अच्छा कहें । ५६ 
५६ उसे घोडा धूल झाइता है ठेसे यह पुथिवी जब से वनी तब से उन्हें कंपाती- माड्ती है जो 
इसका नाश करते है', यह मन्द-हृष्ट-भःगे जानेवाली, सुवन-रक्षक, वनस्पति-ओषांघ -घारक है। ५७ 
५७ मैं जो देखूं -कहूं गह मधुर होः मुझको सग प्यार करे; में सेजफी-राक्त हूं; अन्य क्रामी जन 
का नाश करू । ९० न PF 
४८ शान्त-सुगन्धित-सुखद-अन्नयुक्त-जलपूणं-निस्त्त भूमि मे दूध के साथ बाणी जोले । ५९. 
५६ समुद्र में जल के अन्दर प्रविष्ट जिसे परम त्मा-शिल्पी अन्न से अनुकूल गनात। हे जो भाजप. 
युक्त -पेय अन्दर छिपा रक्ख' हे ठाह माता नाले जीव के भोग से पूट हुआ । ६० 
६० हे पृथिवी ! उपजाऊ तू जमा क्षी माता के समान प्रसिद्ध इच्छा-पूरक है! तुक में जो कमी - 
होतो हे उसे ऋत का पहला जनक प्रजापति पूरो करता है । ६१ 
६१ दे पृथिवों ! तेरे पात खित उत्पन्न पार्य दूमारे जिर नोटेत आट पर्ना-रहित हाँ । द्दमारो 
आयु लम्बों हो। हम ज्ञानी बनकर तेर लिए अपना वलिदान करने बाले हों । ६२ 
३३६२ हे मात भूम ! मुके कल्याण-बुदूधि से युक्त प्रतिष्ठित कर। सूय से अच्छी रुज्ञत होकर 
हे कवि ! तू सुमे, शोभा-सम्पत्ति स युक्त कर । ६३ 


३३४९ हे समि ! जो गन्ध (हिया के लिए घूमनेवाले) , अप्मर(विरुद्ध चलनेताले), कंजू प-कुतर्की 


क हात पाथपी-सुकव समाप्तम्‌ क 


१ बी 
Cd 
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४०८ थवे तेद्‌ 


अथव नेद काण्ड१२ प्रपाठक६ अनुवाकर सूक्त २ 
३३६३ नडमारोह न ते अत्र लोक इदं सीस मांगधेय त एहि । 
यो गोष यक्ष्मः प्रुरुषषु यक्ष्मस तेन त्वं साकृमधरांडः परेहि ॥ १ 
६४ अघशंसदुःशंसाभ्यां करेणानुकरेण च । 
| यम च सर्ग तेनेतो मृत्युञ्च निरजामसिं ॥ २ 
इ निरितो मृत्य निवि निररातिमजांससि । 
 . योनो द्वेष्टि तमद्धयग्ने अक्रव्याद्यमु द्विष्मस्तम्‌, ते त्रसुवामसि ॥६ | 
द ययग्निः क्रव्याद्‌ यदिवा व्याघ्र इमङ्कोष्ठं प्र विव्रेशान्योका | 
तं माषाज्यङ्क त्वा प्रहिणोमि दूर स गच्छत्वप्सृषदो ऽप्यग्नीन्‌ ॥४ | 
 इ७ ` यत्‌ त्वा क्रद्धाः प्रचक्त मन्य ना पुंरुणे स तें । | 
` सुक्रल्पसग्ने तत्‌ त्वया पुनस्‌ त्वोद्दोपयामसि ॥ ५ | 
इण पुनस्‌ त्वादित्या रुद्रा वसवः पन्जा वसुनीतिरग्ने । | 
ग प्‌ नस्‌ त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद्‌ दीर्घाय्‌ त्वाय शतशारदाय ॥ ६ | 
इछ यो अग्निः व्यात्‌ प्रविवेश तो गृहमिन पश्यन्नितरं जातवेदसम_॥- | 
` ` तं हरामि पितृयज्ञाय दरं स घम सिन्धा परने संघस्थे ॥ ७ | 
७० क्रव्यादमर्नि प्र हिणोमि दुर. यभराज्ञों गंच्छतु रिप्रंवाह | 
इहायसितरो जातवेदा दंवो देवेभ्यो हव्य वहतुः प्रजाननू ॥ = . | 
७१. कंव्यादमस्निसिषितो हरामि जनान्‌ द्‌ हस्तं वज्जोण सत्य म । | 
। 
| 
ं 
| 


NR क म FSS सन 


नितं शास्मि गाहंपत्येन विद्वान्‌ पितृणां लोकेऽपि भागो अस्त ॥ ॐ 
७२ कुव्यादमर्न शशमानमुकथ्य' प्र हिणोसि पर्थिभिः पितृयाणः । 
सा दवयातः प्‌ नरागा अत्रवधि पितृषु जागृहि त्वम्‌ ॥ १० 


-७३ सभिन्धते सङ्कुसुकं स्वस्तये शुद्धा भवन्त शुचयः पावकाः । 
जहाति रिप्रमत्येन एति समिद्धो अग्निः सपना प नाति॥ ११ 


७४देवो अग्निः सङ्कुसुकःदिवस्पृष्ठान्यारुहत्‌'मुच्यमानो निरेणसोऽ्मोगस्मां अशस्त्याः११ 
७५अस्मिन्वय सङ्कुसुके अग्नो रिप्राणि मुज्महे।अभम यज्ञियाःशुद्धा:प्र ण आय'षि तारिषत्‌ 
.७६सङ्कपुको विकसुको निक्ष थो यश्च॒ निस्वर॥ते ते यक्षम सवे दसो दुरा. रमनीनशन्‌ ॥१४ 


७७ यो नो अश्वषु वीरेषु यो नो गोष्वजाविषु!करव्यादं निर्णदामसि यो अन्निर्जनयोपन:॥१* 
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अनुवाक २, सक्त २ का डिषय- यदमादि रोग निव रणादि, अरन्यादि पदार्थविद्या, मुत्यु-निवा- 
रण आयुः प्रप्त्यादि, विधवा-विंधानांद, अग्नीश्यर-्राषंनाद्‌ पदार्थ विद्या । 

-महर्षिः स्वॉमी दयानन्द सरस्वती 
५५ मन्त्रों का सूक्त २ । अग्नि और राजा । 

३३६३ (हे आग ! ) तू नड(नडे, नरङुल) पर दीप्त हो, तेरा यहाँ दशेन न हो, यह सीसा(नाग- 
सिक्का लैड-ग्लम्यम) तेरा भाग है. (इसकी भस्म औषध बना) । गौयां-पुरुषो में यंद्मा हो उस के 
साथ नीची हल्की होकर दूर हो [सीस-भस्म यक्ष्मा को ओपधि है (बनरंपति- चन्द्रोदय )॥ १ 

६४ पाप-प्रशंधा और पाप करने-चार बार करन से पंदा हुएं सभी यकमा ओर मृत्यु को हम॑ ऊस 
सीसे से यहाँ से निकाल दे । २ | 
"६५ हम यहाँ से मात-"ऽ2-ऊंजूओो निकाल दे, हे कड्या माँग न खःते बाजी आप ! जो हमे 

हष करता हैं उल यक्त्मा को खा, जिप से दुम द्रे करते हैं उने तेरे पात भेजत ह । ३ 

६६ यदि मा'स-भक्षी आग या अन्य स्थान का वांध (रोग) इस गाठ (शरीर) में घुप्त आये तो 
माषाज्झ (उड्द-घी) से दूर करूँ, वह जल की विजली में जाये (उनस दूर हो) । ४ ) 

६७ पुरुष के मरने पर क्रुद्ध यदि मन्युं से तुझे छोड़ देते दै दे आहइवनीयाज्नि ! वह तेरा अच्छा 
कार्य है, हम तमे फिर दीप्त करे । ४ 9 है 

६८ हे आग ! आदित्य-रुद्र-बसु-बसु-नेता ब्रह्मा-त्रह्मणस्पति वेदाचाय १०० वषं की बड़ी यायुके 
लिए तेरा फिर आधान करे । ६ | 

६९ यदि दूसरे जातवेद अग्नि को देखता हुआ यह दूसरा मास-भक्षी अग्नि ओर डाकू हमारे 
घर में घुसे तो उसे पितरों के यज्ञ [भोजन, शब-दाह, र्क-सङ्गठच] के लिए दूर ले जाऊ, वह परस 
स्थान [रसोई-श्मशान-कारागार] में वटलोई रारम करे । ७ ड 

७० सांस-भक्षी अग्नि को दूर करू, पापो यम [सोत-न्यायाधौशा] के राज्य में जाये, व्दों यद 
दूसरा जातवेदा [यज्ञ की आग, विद्वान] जानता हुआ हव्य को ले जाये। ८ : 

७१ इच्छुक मैं बज्र से जनों को निश्‍्चज्ञ करने वाली मोस-भन्षी आग [ चिता-चिन्ता-डाकू] को 
नष्ट कहूँ, विद्वान्‌ मैं गाहेपत्य [पाकारिन, गृहपति के कमें] से >से वश में करूं» उसका भाग 'पितरों 
के लोक [श्मशानं और गृहाश्रम] में हो । ६ हल ै र 

७२ मैं उछुलती मास-भक्षी आग को पितरों के गये याना से दूर हृटाता हूं, वह तू देब-यानों से 
फिर यहीं न आ; पितरों में बढ़ और जागं । १ | 

७३ शुद्ध होते हु; 'पवित्र-शांघकः फुरुष कल्याण के लिए संकपुक (आंग-शाघके) को दोप्त करते 

हैं, वह समिदूध आग मल-पांप-क्रिमि को छुड़ाती और पवित्रता से पवित्र करती है । ११ 
७४ देव संकसुक आग द्यो की पोठों पर चढ्ती है, छूटकर निष्पाप बह हमें पाप. से बचातो दै । १२ हा 

७५ हम इस संकसुक आग में पाप दूर करें, शुद्ध यज्ञिय हॉ, वह हमारी आयु बढ़ाये । १३: ` 

७६ वे वे संकसुक-विकसुक(व्यंक्ति; वेद्य)-निरन्तर ज्ञांनी-उपदेशक समान वेद्से यदमा दूर नष्ट करे ।१४ 


७७ जो हमार अस्न-गोरं-गो-अंकरो मेहं भै ज॑ते-पंस्वाप के मो लेभक्षी अग (यदम) दो उसे हटायें । ९५ 


७द तुर्म मा स-मेच्षो जीधेन-नाशक आगे यदेमा को अन्य पुरुष-“गौं-अरवाँ से दूर रक्खै । १६ 
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१० अथगे वे द 


३३७४ यस्मिन देवा असरुजत यस्मिन्‌: मनुष्या उत । 
तस्मिन घेतस्तावो मष्टवा त्वमरने दिवं रह्‌ ॥ १५ 


८० समिद्धों अगन आहुत स नो माभ्यपक्रमो; । 
अत्रव दीदिहि यवि ज्योक च सूय दृशे ॥ १८ 
५१ सोसे म डढ्वं नडे म डढवमग्नो सद्धुसुके च यत्‌ । 
अथो अव्यां रामायां शोषंक्तिमुप बहणे ॥ १५ 
८९ सोसे मलं सादयित्वा शीषेक्तिमुपव्हणे । 
अव्यामसिषच्यां सृष्ट्वा शुद्धा भवत यज्ञियाः । २० 
परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्‌ त एष इतरो देवयानात 
चक्षष्मते शण्वते ते ब्रवीमीहेसे वीरा बहवो भवन्तु " २१ 
) ८४ इसे जीवा वि मतराववृतन्नभूद मद्रा. देवहुतिर्नो अद्य | - 


प्रे 


'प्राऽचो अगास नतये हसाय सवीरासो दिदथमा वंद म ॥ २२ 
इसं जीवेभ्यः परिधि दधामि मैषां नु गादपरो अथमतम्‌ । 
शतं जीवन्तः शरदः पुरूचीस्‌ तिरो मृत्यु दधतां पृ वंतेन ॥ २३ 
पाइ आ रोहताय्‌ जरसं वृणाना अनुपूव यतमाना यति स्थ । 
तान्‌ वस्‌ त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः सर्वभायनंयतु जीवनाय ॥ २४ 
८७ यथाहान्यनुपुर्यं भवन्ति यथतंव ऋतुभिग्र न्ति साकम । 
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायषि कल्पये षाम्‌ ॥ २५ 
छप अश्मन्वती रीयते सरमध्यं वीरयध्वं प्र तरता सखायः । 
अत्रा जहीत ये असन्‌ :दुरेवा अनमीवामुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥ २६ 
ड उत्तिष्ठता प्रतरता सखायो ऽश्मन्वती नदी स्यन्दत इयम । 
अत्रा हीत य असन्नशिवाः शिवार्त्स्योनानृत्तरेमा्fभवाजान्‌ ॥ २७ 
° वेश्वदवीं बरचस आ रभध्वं शुदघाः भवन्तः शुचयः पावकाः । . 
अतिक्रामन्तो दुरिता फर्दान शत हिमाः सर्ववीरः मदेम ।' २८ 
5१ उदीचीनः पथिभिर्वाय्‌ मद्भिरतिक्रामन्तो ऽवरान्‌ पर भिः । 
न्निः सम कृत्व «षयः पर ता मृत्यु प्रत्यौहन्‌ पदशोपनेन ॥ २४ 
ठर मृत्योः पदं योपयन्त एत द्राघीय आय: प्रतर दधानाः । 
आसीना. सत्य नुदता _ सशस्थे ऽथ जीत्रासो विदथमा बदेम ५ ३०. 


च्‌ 
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३३७९ हे अग्नि (विद्वाने-नेत।) ! जिऽमें थिद्वान्‌ तथा साधारण जन अपने को झुदूध करते उस 
यज्ञ में शुदूध होकर घी (दृवन)स इँशा-स्वुति करता हुआ तू मोक को पा। १७ 
८० हे आहुति पाये दीप्त अग्नि ! बद त्‌ दम नं छा, यहीं चिरकाल सूय देखने क लिए सदा चमक (१८ 
८१ पिर की वेदना को टीसा-भस्म, नड-आग ओर रक्षक सूय में तथा काली मेड के दूध आर 
सरहाने के तकिया में घा डाला (हूर करा) । ६६ उ! 
८२ सीला में मल (यद्धमा), तकिया, काली मड़, काले घब्वेदार सूय में सिर-पीडा को घोकर शुदूध . 
याज्ञिक वनो । २० ॥ रय हे मानवता स च 
८३ हे मौत! तू उस पथ परं दूर जा जो तरा देवयान से भिन्न पथ है । मानों देखंतों-सुनती हुई 
तुक से कहता हूं कि यहाँ ये बीर बहुत हों । २१ । De य 
८४ये जी 2 जीवितों मे घिरे हैं, आज हमारी विठ्ठ-सभा कल्याण-कारिणौ दो, हम नुत्य-द!स्य. 
के लिए आगे बढ़, सुबीर हम ज्ञान-चर्चा कर । २२ दिल” वरे तकर प 
८५ मैं (ईश्वर) जीवों मनुष्यों के लिए (७) मर्यादा वाँधता हूं, इनमें कोई इरूके वार न जाये 
कर्मों को करते हुए सौ वर्ष तक जीते हुए पुरुषार्थ से मौत को दूर रखो | २३ ५ 
८६ जितने हो, एक के पीछे दूसरा प्रशंसनोय बुढ्षापा तफ परस्पर यत्न करते हुए आयु राखर पर 


` चढ़ो;. उत्तम जन्म-दाता, प्रीति-युक्त शिल्पी इ श्वर उन तुन्दे जीने क लिए पूरी आयु तक ले जःय ।२४ . 


८७ जैसे दिन-रात क॑ पीछे दूसरा दिन-रात, ऋतुओं के साथ ऋतुएँ होती है, पहले को अगला 
नहीं छोड़ता ऐने हो हे विधाता ! इनकी आयु स्मर्श बना । ९६ Mas 
८८ पथरीली जीवन-नदी बहती है, हे सखाओ ! बीर बंनो; तर जाओ, जो छुः:ख-दायी हां उन्हे 
यहीं त्यागो ; हम नीरोग अन्न लक्ष्य में रख कर पाए ज।ए । २६ 
८६ हे सखाओ ! यह -तैरी, यह पथरीली नदो बह रही है, यहीं छोड दो जो अकल्याणकारी हैं।. 
कल्याणकारी अन्न का लक्ष्य करक इम पार जाब । २७ ८ > 
९० तज्ञ के लिए बैश्व्देवी औषधि का सवन आरम्भ करो; शुद्ध होत हुए कर आग- पमान्‌ 
शुद्धि-कर्ता होओ हम सबं वीर हुःखदायी चालें हटाते हुए १०० वर्षे हृष्ट रहें। रप ` 
६१ ऋषि सन्त्र-रष्टा योगी ऊँचे चढ़ते वायु वाले श्रष्ठ पथों (प्राणायामो) से. नीचे के पथां का 
पार करते.हुए, मौत के पैर हटारूर, ३ गुणित ७-२१ पदाथो (देखो मन्त्र १:१-१), ९१ आणायामा 
बी शक्ति रू मौत को दूर धकेलते हें । २६ i ST 320: 
३३६२ हे मनुष्यो ! मौत के पर हटातें हुए, लम्बी 'आय लडी को .बारण करते हुए आगे बढ़ी 
रूभा में योगासन पर बेठ करं हम सोत को धकेलते हुए इन्च करे 0३०७ 9 
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४१९ अथष वेद 
३३६३ इमा .नारीरविधवाः, सुपत्तोराङजनेन सपिषा स स्पृशन्ताम्‌ ।. . | 
न . अनश्ववो अनमीवाः सुरत्न। आ रोहुन्तु जनयों योनिमगने॥ ३१. | 
४ व्याकरोमि हविषाहमतो ब्रह्मणा व्यहड्ुल्ण्यासि ॥ .. 5 
. - स्वधां 'पितृभ्यो अजराङ्क.णोमि दीष णाय्‌ बा समिमान्त्सृजामि ॥ ३२ | 
स^ यो नो अगनिः पितरो हुत्स्वन्तराविवेशामृतो सत्येष । | 
~. ~मययहं तं उरिगृहणामि देवं सा सो अस्मान्‌ द्विक्षत मा वय तम्‌. ॥ ३३ | 
5१अषावृत्य गाहपत्यात्कुव्या दाप्रेत दक्षिणा।प्रिय पितृभ्य आत्मनेत्रह्मभ्यःकृण॒ता प्रियम्‌ ॥भ 
६° दिभागधनमादाय प्रक्षिगात्यवत्यी।अंगनिः पृत्रस्थ ज्येष्ठस्य यः कव्यादनिरहितः ॥!! 
झप्यत्क्रुषत य दृमुते यच्च वस्नेन विन्दते ।सव मर्त्यस्य तन्नास्ति कृव्य़ाच्चेद नि रा! हतः ॥ ३ 
झं अयज्ञियो हतवर्चा भवति नेनेन हविरत्तने। छिर्नात्त कृष्या गोर्धनाय ऊब्यादन वतंते। | 
३४०० सुहुग्‌ ध्यः प्रवदत्याति सर्त्यों नोत्य । कव्याद्यानगिनर्रास्तका दलु विद्वानवितावति ॥३ 
४०१ग्राह्मा गृहाःसंसूज्यन्ते खिया यन्मितेपतिः.ब्रं व विद्वानेष्यों यःकउयादे निरादवत 
२ यद्रिप्र शमल चकुस यच्च दुष्कृतम्‌ । आपो मा तस्माच्छुम्मन्त्व॒गनेः तडुतुकाच्व यत ॥४, 
३ ता अधरादुदोचीराववत्रन्‌ प्रजानती: पर्थाभिदेबयाने: | | 
पर्गतस्य वृषभस्णधि पृष्ठे नवाश्चरन्ति सरित पुराणी; ॥ ४१ FE | 
४ अर्ग ने अक्रव्यान्नि ऋद्याद नदा देवयजन वते. ॥ ४२ - | 
१ इ म कत्यादाविगेशाय कव्यादमन्वगात व्याघ्रौ कृत्वा नानानं त हरामि शिवापरम्‌। ४३ | 
६ अन्तधिदवानां पॉरमिमनुष्ाणामाग्नर्गाह पल्य-उभयानन्तरा. श्रित: | 
७ जीवानामाग्‌: प्रतिर त्वमग्ने पितू. णाँ 'लोकमपि गच्छन्त ये मता 
सु गाह्‌ पत्यो वितपन्नरातिमुषामुषा श्र यसो धेद्यास्म ॥ ४५ 
८. सर्वानग ने सहमानः, सपत्वानंषापूर्ज रयिमस्मासु शोहि ॥ ४६ . 


| 

इ 

| 

८ इममिन्द्र वहिन: पप्रिमन्वारभष्वं स. वो निरवक्षह रितादबयात: । ` ` | 
° 

| 


 । 


तेनाप हत शरुमाणतन्त' ते । रुद्रस्य णरिणातास्ताम ५४७ 
१० अनड्वाह प्लवमन्वारभध्वं स वो निवंक्षह रितादवद्यात । 
आ रोहत सवित ना वभेतां षडभिरुर्वोभिरमति' तरेम ॥ ४८ 
११. अहोराठ्ो अन्गेषि बिञ्नत कषोन्यस्तिष्ठन्प्रतरणः स वीर; । 
अनात.रान्त्समनसस्तल्प बिभ्रज्ज्योगेव नः पुरुषगन्धशिरोशि ॥ ४७ | 
"१३ ते देवेश्सआइश्चन्तो पाणजी गन्ति सर्गदाकूव्याचानारतरन्त कादश्य इगानगपतो नडमा!* 
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१२.२.३१ `. ४१३. 
` ३३६३ ये नास्या घिघवा न हाँ, सुपरियाँ अञ्जन, घी से उत्रटन लगाये । अ.स्‌-रोग-र्‌हित 

“सुन्दर रत्न बाली: माताएँ घर,में आगे चढ़ । (एकतीस) 
९४ झैं ईश्वर. इन दो. (पितर-साधारण) जनों.को हबि-से बॉटता हूं और वेद्रःसे :संसर्था करता हं 
-पतरों के लिए अपने धारण-योग्य अन्न, ओर इन अन्यो(का बड़ी आयुवाला पौष्टिक अन्न देता हें।३२ 
६४ हे पितता | जा दर्माए अमर अरित (इंखर) दम मया में दुदया में प्रविष्ट है उज देव को मैं 
अपने में -पूणतंयो धारण अह, बंद हेम ते, दम ले दवं ने -करे । ( वंचीत) 
९६ गाहयत्य. से हटकर दक्षिए-श्रार शवागित के पास जाओ, पित एर्‍्ञात्माऱ्येदज्ञा: का प्रिय 
रो । (चौतीस) हे £ 
९७ जो मातभक्षी आग न हटायी ता बड़े पुत्र का दुगंना थ लेकर विता बृत्ति के नष्ट करती दै । ३५ 
९८ यदि बह न दृटायी तो जा खेती-द'य-व्यापार-चेतन से मिज्ञता बह सव सत्य: का नहाँ ।(छत्ती स) 


६६ क्रव्याद्‌ (मांसमक्षी आग, चिन्ता, बक्ष्मा)जिसका पोळा करती है बह अब ज्ञिय तेज-रहित 
हो जाता है; ३८ से अन्न नहीं खाया जाता; बह खेती-गो-प्रन से बंचित हो जाता है । (सतीस) 
४०० क्रव्य द्‌ अशित मानों जःरती हुईं जिसके पास रहती है वह सत्य. कष्ट पाकर लोभियो 
से बार वार व्यर्शा नात करता ह +(अड़तीस 
१ जब स्त्री का पति मरता है तत्र गृही पीडा से वक्त होते है, विद्वान्‌ चतुबंदी अन्वेषणोय है जो 
क्रव्यादू को दूर निकाल दे! [उनचालीज] पक अत ही 
२ जो पाप, शान्ति-नाशक बुरा कमे इम करें या संकसुक आग [चिन्ता-यच्मा] से हो उस ये 
आपः [परमात्मा- आप्तं और जल-चिकित्सा ] मुझे छुड़ाये । ४० 
३ बे आपः जानते. हुए देव-यानो' से नोच से ऊपर चलते हैं । सुख-वर्षक पर्वत क्री] पीठ. पर नयो 
'पुरानी नदियाँ चहती हृ । ४१ ै | 


४ दे क्रव्याद्‌ से भिन्न अगिन [परमात्मा-बिद्वान्‌-जठ तगिन] ! तू क्रव्याद को बाह्र कर और 
देव-यज्ञ को ला । ४२ ` 


शइ में क्रय द, बुत, यह-उ पके पीछे चला, इन २-बायों को: अरा करबद अमङ्गल दूर कर । ४२ 

६ गार्हपत्य आग देवों के अन्दर, मनुष्य-परिधि [रबक]..दोजों के बीच में है | ४४ | 

७ हे. सु गाह पत्य अग्नि ! तू जीवित की आय बड़ा जा मर गये वे भो पिंतृ-स्‍्यान [दूसरा जन्म] 
पायें । यह॑मा-शत्रतपांती-हुईः तू इस रुंगण के लिए प्रात घा कल्याणकारी दशा दे। ४५ 

८ हे अगानि ! तू ञ्च शत्रु हरातो हुई. इतका (वल्लरऐशवय हमने चारण करा । ४६ +3 

६ घारक-पालक इग [इशवरुततिजज्ञी-जीवारमा-उन्रादू] का अशय ले, बड तुर्डे निम्इतोय पाप 
न्‌ धे, खमे आता दुआ दिपक रोग नष्ट कए, रु रोग ग फेंका वाण इडा, रक्षा कर ' 4९ 


१० तम मेल और नाव. (परमात्मा) का आश्रय लो! वह तुमको, निन्दनीय पाप-दुःख-कष्ट-रोग 
से छुड़येगा; सविता कीः इ नांव पर चढेँ, हम $ बढ़े सावन सो अज्ञान-नदी तेर जाएँ । ४८ 

[६ साघन शम-द्‌म-३ परतिं~तितिच्षा-श्रदं घा-मर्माघान ह। ] hit रः; 
११ [हे इ-श्वर ! ] तू दिनरात रक्षक? सक्रिय है; क्ञेम>कारो स्थिर-वारक-सुवीराशय्यारूप है; 

में नीरोग-प्रमन्न रखता. हुआ सदा, त्‌ हमें पुरुषार्थी-से सुर्गाऱ्यत कर”? ४९)” हाउछ ३१७२ 

३४१२ वे, दिव्य गुर्णो और विद्ठानो' से बंचित ,हो जाते हैं, पाप के,साथ. जोते; ह... जिन्हें ब्याद 
सांप्मक्षो अगिन [चिन्ता-यक्ष्मा] चिन्न भिन्ब कर देती हे जसे अश्‍वं नड [नरकुल घास] को । ५० 
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३४१३ येष्धद्धा धनकास्या क्रव्यादा समासते। ते वा अन्येषां कुम्भीं पर्यादधति सर्वदा ॥४१ 
१४ प्रेव पिपतिषति सनसा मुहुरावर्तते पुनःक्रव्याद्यानग्निरन्तिकादनुविद्बान वितावति २ 
१५' ` अविः कृष्णा भागधय पशुनां सीसं क्रव्यादपि चन्द्रं त आहुः । 
` ` साषाः पिष्टा भागधेयः तो हव्यमंरण्यास्या गहरं सचस्व ॥ ५३ 
१६दषीकां जरतीमिष्ट्वा तिल्पिजं दण्डनं नडम्‌।तमिन्द्र इध्स कृत्वा यमस्यारिन निरोदधौ॥३६ 
३४१७ प्रत्मञ्चमक प्रत्यप यित्वा प्र विद्वान्‌ पन्थां वि ह्याबिवेश । 
परामीषामसून्‌ दिदेश दीघ णायुषा समिमान्त्सृजामि | ५५ 


अथव नेद काण्ड१२ प्रपाठक२७ अनुव्राक ३ सक्त ३ 
१८ ' पुमान्‌ प्‌'सोऽधि तिष्ठ चर्मेहि तत्र हवयस्च यतमा प्रिया ते । 
` गावन्ता अग्रे प्रथम समेप्रथुस्‌ तद्‌ त्रां वयो यमराज्ये सम्रानम्‌ ॥ १ 
पद तावद्रा चक्षस्‌ तति वीर्याणि तावत्तेजस. ततिशा याजिनानि । 
' अंगुनिः शरीर सचते यदशोऽशा पक्वान्‌ मिथ्‌ना सं भवाथः ॥ २ 
२० समरिमिल्लोके समु देवयाने सं स्मा समेत यसराज्शेषु । 
` पूतौ पवित्रेरप तद्ध्वयेयां -ययत्‌ रेतो अधि वा सं बभूव ॥ ३ ` 
२१ `` ` आपस पुत्रासो अभि सं विशध्वमिम जीवं जीवधन्याः समेत्य , 
तासां भजध्वममृतं यदाहुयमोदंन पचति वा जनित्री ॥ ४ 
२२ ` यवांयिता पचति य' च साता रिप्रास्निय कत्ये शमलाच्च वाचः । 
_ ` स ओदनः शतधारः स्वर्ग उभे व्याप नमसो महित्वा ॥ ४ 
RR उभे नभसी उभयांश्च लोकान्‌ ये यज्वनामभिजिताः स्वर्गा: । 
तषां ज्योतिष्मान्‌ मधुमान्‌ यो अग्न तस्सिन- प त्रेजरसि संधद्यथाम्‌ ॥ ६- 


न. प्राची-प्राचो प्रदिशमा रभेथामेत लोक श्रह्दभानाः सचन्त । 
यद्वां पक्व शारिविष्टमग्नो तस्य गुपय दस्णती संश्रयेथास ॥ ७ 
०, दक्षिणा दिशमभि नक्षमाणौः पर्यावत'थामाभ पान्न सेतत । 


. , _ तस्मिन्‌, वां यमः पित्‌ भिः उ विदानः पृक्वाय शम बहुलं नियच्छात ॥ ९: 
२६ प्रतीचीं दिशासियमिधर” यस्यां सोमो अधिथा मृडिता च -। 
go RR तस्यौ श्रयेया सुकृतः “सचेधासशा. पक्‍वान्मिथुना सम्भवाशः ॥ - रे 
३४२७ उत्तर राष्ट्र प्रजया उत्तरावद्विशामुदोचीं कृणवन्नो अग्रम ` | 


` .. पाळ क्त छत्वः फरा बभु विश्वेविशवाङ्ग सह सम्भवेस ॥ १० 
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३४१३ श्रद्धा दीन) घन -लोभी जो. स झग (यकमा) के साथ रहते हैं. बे सदा दूतरों; को 
करी, पक्षाते-(पाप को नोक करने) ९ तवी ताल ह 
बे बह मत्त र उड्ना चाहता है किन्तु फिर लौट आता है जिसे जानती हुई क्रठ्पादू आग सताती है। ५२ 
१५ हे कव्यादू ! १. पशुओं में काली भेड़, २. सीसा-भस्म, ३. चाँदी-सोना-मस्म, ४. उड्‌द-पिट्ठी- 
भोजन, ५. जज्ञल-शुफा ये तेरे भाग (न'शक) कहें जाते हैं, उनका सेवन कर | ५३ 
१६ इन्द्र (जीव मनुष्य ) सूखी मू ज़-तिले-उसकी खली-दरश्न-नड:इन ५. से हवन करके उसको 
ईन बनाकर यम की अरित (पद्मा-शवाग्नि) को निकाल दे। ४४ का ी 
१७ प्रत्यक्ष स्तुत्य (इश्वर-सूयं) के प्रति अपने को सोप कर, निद्ठान्‌ मैं पथ में प्रबिष्ट हुआ हूं 


उन (दुष्टो)के प्राण दूर कर इन(श्रेष्ठों) को लम्गी आयु से युक्त करता हूं। ५५ ।. कक 
६० सन्त्रौ का अनुवाक-सक्त ३ । स्वगोंदन अगिन । विषय-- पुरुषार्थादि; शिल्पायनेक परयो- 


विद्या, सोमाद्यमेफौषधादि पदाथ विद्या -महृषिः स्वामो दयानन्द सरस्वती ।' 


१८ हे पुरुष ! जो, तू पुर्या का अजिडठाता दो हर आफ्न पर चैठ, बाँ इसे चुज्ञा जो प्रिय सहो दै 
जितनी आयु के, पहले (बरह्मव् में) आये थे तुम दो नौं को चढी आय नियन्ता क राज्य मे स दो १ 

१९ तुम दोनों की इष्टि-दी रता-त ज-दल 3तने ही रहें, जब शरीर-ईघन में आग(ज्रह्मचय )स्भा 

डा बनो । २ < द 

क अर क में मिलकर जाओ-आओ । पवित कर्मों से शुदूब तुम उस 
सन्तान को प(स बुल या करो जो तुम दोनो के रज-वोय से हुई दी (३ ड 

२१ हे आप्त'पत्रो ! जीवों में धन्य वकर इंस जोध-लोक में परस्पर मिलकर प्र वेश करो, उ नकी 
भजो जिसे अमत (बीय) कहते हैं, जिस ओदन (वीय ) को तुम दोनों की माता प्रकाती है । ४ 

२२ जिसे पित -माता पाप और बाणी का मैल छुझ़ने के लिए पक्क करत है, वह ओदन सेकड़ों 
का घारक स्वर्ग है जिसकी महत्ता से दोनों आकाश ( भू-यी, र॒हस्थ-ब्रानम्रस्थ ) व्यःप्त हैं ५ 

२३ दोनों आकाश-ज्ञोक;. जो याज्ञिक-त्रिजित सुख, है ३ नमें जो ज्योतिष्मांच्‌-मधुर आगे है उस 
प्रशंसनीय में बुढ़ापे में पुवी के एथ अआधय लो। ५ र हद न हा 

२४ हे दम्पती ! पूर्व [अगति] कौ द्विशा जो, श्रदूवालु मड लौह पाते है; जो पका अन्न आगे 
डाला है उपकी रक्षार्थ परस्पर आश्रय लों । ७ न 


२५ दुलिण.दिश! [वृद्ध] को जाते हुए इन पालक देवयान की ओर लौट आयो ।.उपनमें तुम्हारा 


निपन्ता वाय ऋतुओं के माथ मिज्ञकर परिपक्वता के लिए .वहुत सुख दे । ८ 


२६ दिशाओ' में यह पश्चिम [होस] मी श्रष्ठ है जिएमें सोम [३ श्‍वर-चंख-बौय || अधिपति- 
सुखद हैं; उनमें आश्रय लेकर सुंकम करो, तत्र पके [झ्ात-बींय ] से संमपन हौं. (६ ५ 5.५ 
२७ उत्तम राष्ट्र उत्तम पक्षा से है; उत्तर दिशा] उन्नति] हमें; उन्नत करे; प्नि छन्द के.समात पुरुष 


पन्त, स्वच्छार सब अङ्गो से पूणं. हो. १० ` 
४ इन्द्रिय-शाक्त-पम्पस्न, स्वच्छन्द, होता है. “हम सबके साथ सब अङ्गी से है पुत्रों और मेरे लि 
२८ यह नीचे स्थिर सी प्रथिबी विशेष दीप्त हे ई लि कडा [आदर] स | हि किस मज 
कल्याणी हो, दे सत्रकी वरणीय अखंण्ड देबी ! वह तु हमे के ज्ञान को अन्ता नद्‌ रज्ञां करः ९१ 


~ 5 
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४१६ ` अथव 


३४२८ ` भ्र वेयः विराण्नमो अस्त्वस्ये शिवा पुत्रभ्य उत मह्यमस्तु'। 

ठर सा नो देव्यदिते विश्ववार इय इव गोपा अभि रक्ष प*्वस्‌ ॥ ११: 

बृद्ध पितेव पुत्रानमि सं स्वजस्व नः शिवा नो वाता इह्‌ वान्तु भूनो। ` ` 
| यमोदनं पचतो देवते इह त न! तप उत सत्य च वेत्त, ॥ १२. . 


३० यद्यत्कृष्णः शकुन एह गत्वा त्सरन्‌ विषक्त बिल आससाद | 
यडा दास्याद्रेहस्ता समड क्त उलूखलं मुसलं शुम्भतापः ॥ १६ 
३१ अयड्भ एवा पृथ बुध्नो बयोधाः पुतः पवित्ररप हन्त रक्षः 


5 आ रोह. चमं महि शमं यच्छ मा दम्पती पोत्रम निगातास ॥ १४ 
३२ वनस्पतिः सह देवनं आगन्‌ रक्षः पिशार्चा अप बाधमानः । 
स उच्छयाते प्र वदाति वाचं तेन लोकाँ अभि सर्वान्जयेस ॥ १५ 


३३ सप सधान्फशवः पर्यगहणन्‌ य एषा ज्योतिष्माँ उत यश्चकर्श । 
| त्रयस्त्रशदृवतास्‌ तान्सचन्ते स नः स्वगंसभि नेष लोकम्‌ ॥ :१६ 
३४ स्वगा लोकससि नो नयासि सङ्जायया सह पत्रः स्याम ॥ 


गहणामि हस्तमनु मैत्वत्र सानस्तारीन्निश्च तिर्मो अरातिः ॥ २७ 
३५ ` ग्रह पाप्मानमति ताँ अयाम तमो व्ग्स्य प्र वदासि वल्गु । 
„` ¦ बानस्पत्य उद्यतो-मा जिहिसीर्मा तण्डुलं वि शरीदेवयन्तम्‌ ॥ ५८ 


३६. ` विश्वव्यचा घृतपृष्ठो” भविष्यन्त्सयोनिर्लोकमुप याह्य तस । 
`. .. - वषवृद्धमुप यच्छ शुण तुषस्पलाबानप दहिनक्त ॥ १६ 
३७ द्यो लोकाः समिता ब्राह्मणेन यौरेवासौ पृथिव्यन्तरिक्षम । 


अशुन्‌ 'ग_मीत्वान्वारभेथामा प्यायन्ता प्‌ नरायन्त्‌.. शूर्पम 
३८ पृथररूपाणि बहुधा पशूनामेकरूपो मवसि सं समध्या । 


एतां त्वचे लोहिनीं तां नुदस्व ग्रावा शुम्भाति मलग इत्र वस्त्रा 
"क॑ प्‌ थिवो त्वा प. थिव्यामा वेशयामि तत्‌ः समानो विकृता त एषा । 


[| । ] २ e ध् 


॥ २ ४ - 


न्यव दत्त लिखितमर्णणेन तन सा सुस्रोन्नह्मशाप तद्वपासि ॥ २२ 


० जनित्नीव प्रति हर्यासि सनु सं त्वा दधामि प थिवीं पथिव्या | न ै छठ 
उखा कुम्भी गेयां मा व्यथिष्ठा यज्ञायुधराज्ये नातिषक्ता २२ - `` ` > 


३४४१५ अग्निः प चन्‌ रक्षत्‌ त्वा. रस्तादिन्द्रो रक्षतु दक्षिणतो मरत्वान । 


वरुणस्त्गा दु हांद्धरणे प्रतीच्या उत्तरात्त्या सोमः से ददात ॥ २४ 
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३४२६ पुत्रो को पितावत्‌ तू इमे ले, भूसिपर कल्याणी वायु त्रहे, २ देव जो ओदन पचात दै' उसे 
हमारा तप और सःय जाने । १२ | 
३० जब जब काला कौ या दुष्ट विना रुके घर में आये या गीले हाथवाली दासो ऊखल-मूपल 
गीला करके, या दुःरा -इम्पति को भ्रष्ट करे तो असे आपः (जल और आप्त) शुद्घ. करे । १३ 
३१ यद्‌ वड़े आवार वाला, जीवत-अन्न-प्र/रक्र, पवित्र व्यवहारों से शुद्ध -ग्रावा (पत्थर-ऊखल- 
उपदेशक-राजञा) राक्ष रों (क्रिसियों-दुष्टों)का नाश करे ) चम पर चढ, बड़ा सुख दे, पति-पत्नी फपुत्र- 
[विषयक कष्ट न पाये । १४ : 
३२ राक्ष न-मा सभक्षी' रोग-कूमि हटावा हुआ,संवनीय-रक्षक (मूवल-राजा) दिव्य गुण-सहित हमें 
मिला है, बह उच्च उठे, वाणी बोले, उससे सव लोकों को जीते । १५ 
३३ जोब ७ प्रकार का अन्न लेते हैं, उन्हें तेतीस देव मिलते हैं, इन में जो ज्योतिष्मान्‌ और 
प्रकृष् है बह विद्वान्‌ हमें सुखी लोक में पहुँचाये | देव = वसु-११ रुद्र-१२ आदित्य-इन्द्र-अजापति हैं [१५ 
३४ (हे विद्वान्‌-दाजा !) तू हमें सुखी लोक में ले जा, हम पत्नी-पुत्रों के साथ हाँ, जिसका हाथ 
कड. वह पत्नी मेरे पीछे चले, कष्ट-कपखता हमें न मिले ४ १७ 
३५ पायी आलध्य-जकडन को इम छोड़ें, तमः हटाकर मधुर वोल, हे रक्षक ! उद्यत (शासक-मूपल) 
होकर हिसा न कर, देवों की ओर जाते हुए चावल आदि को नष्ट न कर | १८ 
३६ यदि तू विश्‍ब-प्रसिद्ध आग-यमात. होना चाहे तो इस लोक में आ, वर्षा सें बढ़े सूप के समान 
विवेकी के पास जा, भूसी-तिनकों के समान दुष्टो को अलग कर दे । १६ 
` ३७ ब्रह्मुज्ञ द्यो-प्रथिवी-अन्तरिक्ष ईन तोन लोकों का ज्ञ न पाता है, दोनों पति-पत्नी कण ले 
कर फिर यरन करे , वे छंटकर फिर सूप (जिवेकी) में ओ जाये । २० 
३८ पाणियो' के बहधा अलग रूप होते हैं, समृद्धि से. एकरूप होता दै+ इस रजोगुणी खाल को 
दूर कर; गुर, उसे शुद्ध करे. जसे धोबी वस्त्र को! २१ 
३९ प्रथिवी की बनी(अज्ञीठी-होंडी) को मैं पृथिबी पर रंखता हूं, दोनो के शारीर समान हैं, दे भूमि, 
तेरा बिगडा रप है, जो जा ख(चने-पकाने ले जज्ञा हो असल तू. मत गिर, उसे में वेद-ज्ञान से 
ठीक करता हू । २२ 
४० हे पूथिषी ! जेसे माता पुत्र को बेसे तू मुझे चाहती है, में तुझे पृथिवी से मिलाता इं; छखा- 
डाँडो यज्ञ क उपकरंण (चम्मच-चमचा-आचमनो आदि) आर घो से अति टिकार्यी हुई वेदि पर 
व्याथत न दो । २३ 
४१ हे पुथियी ! पकाता, अग्नि पूय से, इनक (मानसून वायु) दक्षिण से तेरी रक्षा करे, वरुण (जल- 


) पश्‍चिम से घारणा-मे दृढ़ कर, आर उत्तर से साम (चुम्प्रक और सोम आदि ओऔषधियाँ) 
चुका ददूंता द्‌ । २४ | | 
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३४४२ पूताः पंगित्रः पठन्तं अभ्राद दिगे च यन्ति एशिगीं च लोकात । 


४३ 


४४ 


४५ 


है द्‌ 


४७, 


“कद 


+ 


३०. 


श 


४४ 


३४५५ 


ता जीवला जोवधत्या; प्रतिष्ठाः. पात्र आतिरिताः पग्नेग्निरिस्णाम-॥ २५ 

- आबन्त दिवः पुथिवीं .सचत्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तरिक्षम । 

शुद्धाः सतोस्‌ ता उ शुम्भन्त एव ता नः स्वग मभि लोक नयन्त ॥ २६ 
उतेव प्रश्वीरत संमितास उत शुक्राः शुचपश्चामतासः । 


ता ओदनं दंपतिझ्यां प्रशिष्ट.. आपः शिक्षन्तीः पचता सुनाथा:. ॥ २७. 


संख्याता स्तोकाः पशिवीं सचत्ते प्राणापानेः संमिता ओषधी शि 
असंख्याता ऑप्यमाना सुवर्णाः सव व्यापुः शुचयः शुचित्वम्‌ ॥ २८ 
_ उद्योधन्त्यभि बल्गन्ति तताः फेनमस्यन्ति बहुलांश्च बिन्दून्‌ । 
योषेव दृष्ट्वा पतिमृखियागैतस्‌ तण्डुलैसंवता समापः ॥ २ र 
उत्गापय सीदतो बुध्न एनातद्विरात्मानसमि सं स्पृशन्ताम्‌ । 
अमासि पात्वैरदक यदेतन्‌ मितास्तण्डुलाः प्रदिशो यदोयाः ॥ ३० 
प्र यच्छ पथ त्वरया हरोषर्माहसन्त ओषधोदान्त पर्वन । 
यासां सोमः परि राज्य बभुवामन्यता नो यीरुधो भवन्तु ।। ३१ 
नवं बंहिरोदनाय स्तृणोतः प्रियः हृदश्चक्षषो वल्ग्वस्त | 
तस्मिन्‌ देवाः सह देवौविशन्त्विम' प्राशनन्त्वृत निषद्य । ॥ ३२ 
. वचस्पते. स्तीणंमासीद बहिरग्निष्योम: सामतो देवताशि 
त्वह व रूप, सुकृतं स्वधित्मैना एहा: परिः फत्रे ददश्राम ॥ ३३ 
षष्ट्या शरत्सु निधिपा अभोच्छात्स्वः पक्वेनाभ्यश्नवात । 
उप नञ्जोवान्पितरश्च पुत्रा एतं स्वर्गङ्गमयान्तमग्नेः ॥ ३४ 
धर्ता ध्रियस्व धरणें प शिंव्या अच्यतं त्वा दवताश्च्यावयन्तु । 


: ` तब्त्वा, व्रस्पत्ती, ज्ीचत्तौ . जी क $ताबुङ्वासयातः पर्योग्नशानात ; ॥ ३४ 


सना न्त्समागा अञ्चिजिच्य लोकाऱ्यागन्सः कामा समततीतृपस्तान 
नि गाहेशामायगनञ्च दविरेकस्मिन पाले अध्य द्धरनम ॥ ३६ : 
उप स्तृणीहि प्रथय पुरस्ताद्‌ घृतेन पान्रमशि घारयेतत । 
याश्च वोरा तरुणं स्तनस्य्‌{ममन्देवासो अभि हिङ्क णोत ॥ ३७ 
उपास्तरीरकरो लोकमेतमुरुः प्रशतामसमः स्वग: । 
तस्मिङ्छ्यात महिषः सुपर्णो देवा एन दगताल्यः प्र यच्छान ॥ 
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अथव'गेद :काण्डँ १२ प्रपोठकं२७ अनवाक ३ सक्त ३ 


३४४२ .जल पवित्र किरणों से शुद्ध हो कर मेघ मे द्यी- पृथिवी, ओर. अन्तरिक्ष. लोको को जाते हैं 
उन जीवनग्रद, जीवा के लिए धन्य; कुम्भी-पात्र में डालें-रक्खे हुं को अग, पकाये । २५ 

४३ जले के समान आप्ते जमे चो से प्रथिरी और वहाँ से अन्रिक्ष में एकत्र होते दै । वे शुद्ध 
होते हुए ही शामित होते और:पंथित्र करते हे वेः हमें !सुख़मग्रन्लोक कोः ले जाये. १/२६ 

४४ और वे ही घडुत समर तथा सम्ग्रङ्ग सनमाजित-दोप्त-झविन्न-ञम॒त्‌ -प्रशिष्ट-ऐश्वयुशाली जल 


और आप्त जनो.! . शिक्षा देते हुए तम पति-पत्नी के लिए. ओदन ( भात और -साम्रथ्य ) को 
परिपक्त्व क्रो ॥ २७४ « 
४५ समान: प्रलिद्ध-गिते-चुने, जजपिन्छु, ओर , आपत-जञन ज्यु] 


१.५ 
ओर अव्या से सन्यदूव हाते ह 2 किन्तु झतंड्य, सुन्दर वर्णे के पवित्र जल-बिन्दु और श्प 
यथाचिधि फल ते हए भव पवित्रता फुलांत हूँ । २८ | 
४६ जल पात्र में गरम ह।कर उबलता-फुइ कता, न-बू*द्‌ फेकता है ओर. चावलों के साथ (मल 
ता है, जै से पति को देख कर पर्ती व त्वचुकूल, होती. दे । आप्त जन: सी विद्वांनों से:मिलक़्र रहें | ३६ 
४७ इन नीचे स्थितों को उपर. बेठा, वे झाप: के साथ अपने को मिला देर । यह डदकू(जल- विद्वान्‌) 
- पात्रों द्वारा, और इन -दिशाओं सं स्थित तण्डल(चाबल-साधारणु जन) आ. न।प (ज्ञान) लिये जाये ।३० 
४८ फरसा-हॅसिया पकड़, उषा काल सें. ले आ, झषधियों को हाति न पहुँचाते हुए. जोड़ पर काटे 
जिनका राजा सोम है वे ग्रोषधियो इमे मन्यु लाने वाली न दों । ३१ 
४६ नया आसन ओदेत के लिए विछाओ जी हृदय को प्यारा; आँखों को सुन्दर लगे, उस पर 
विद्वान पि्ुंषियों के साथ -घुओ ओर बैठ कर ऋत्वनुकूल इसे खाये ।.३२ fF 
५० हे सेवनोय शास्त्र के ;जिद्वान गउउति (तु मि्याये आउन पर येड; तेरा, समानः अरिनष्दोस 
यज्ञों से विद्दान्‌ करे ,: में. मोजत-पात्र पर वठे इरो आर इसके सहयोगियों को बसे हो देस जसे शिल्पी 
वसुली आदि से वनायीं सुन्दर वस्तु को देखता हैँ । ३३ 
५१ ज्ञान-निधि-रक्षक आयु के ३० वें यप में अपने परिपक्त्र- जान से सुख-भांग की इच्छा करे 
“इसके मोता-पितों>पुत्र आदि. इसके पॉल जिग्रेँ, हे ईश) इसे अग्नि, के अन्त सुख. के लोक मेज । ३४ 
४२ तू राष्ट्र-धर्ता हो करं प्रथिबी wet च्छ 4400 तुमे: विद्वान्‌... विरतः करे, उस. तुझे 
पत्र वाले, पति-पत्नी अष््याधान्‌ दे ।३५ 
5 है लो* जोत करं आ; जितनी नार लै > त त र. (सङ्गठन- 
शेष विचरण' करे ; एक पात्र(नरतन-पद्‌ इंसे र ॥ 
पक विडा परके को :झो (फतवा इ म, पात्र की घी: (बेम) से मर ॥८जुले;:छुघारी गौ 
दूध पीने के अभिलाषीः छोटे बच्चे. जेन (0 रम्मातीः जर प दोसे.द्दी इस नये कौर को 
कर ,विढान्‌ जन हष-सूचक नारे लग ये..। सास गान कर |. 
ल तृ इम लोक को वि ओर कर्मों को फेलाता हे, यह अनुपम स्वगे (गुर्द और राष्टू( 
विशाल रूप में विस्तृत हो, उसमें एक महान्‌ उत्तम पोषक आचाय झ-श्रय ले । विद्वाप उस्को 


विद्वानों के लिए साप दें । ३८ 


~ 
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३४५६; -यद्यज्जाथा पच्चतिः त्वत्‌ परः... परः पतिर्वा .जापे-त्वत्‌ तिरः, 
“सं तत्‌ सृजेथां सह वां तदस्तु संपादयन्तौ सह लोकमेकम्‌ ॥ ३४ 
५७. ` यावस्तों' अस्थाः पृथिवी सचन्ते अस्मत्‌ पुत्रा: परि. ये सं बभुवुः । `ˆ 
-० ५ ¦ सर्वास्ता उप पात्रे. हपेथो नामि जानानाः , शिशवः : समायान्‌ ॥४० . 
५८ “वर्तोर्पाप्घारा अधुना ' प्रपीना घृतन मिश्रा: अमृतेस्य, नाप्रयः । ` |]; 
5 ”स्रोस्‌ तो अव रुन्ये स्वंगः पष्टयों शरंत्यु ः नियिपा 'अंमोच्छात्‌ ॥ `४१ 
शक निधि निधिपा अभ्येनर्मिच्छादनीश्वरा अभित; सन्त येऽन्य। ` र 
“> “अस्माभिदेलो निहितः स्वंग'स त्रिमिः कण्ड्‌ ज्रोन्त्स्वगनिदक्षत्‌ ॥ ४२ 
६० ` ` अग्नो रक्षत्‌ तपतु यद्‌ विंदेवंडू: व्यात्‌ पिशाच इह सा प्र पास्त॥ 7 
छळ. „८ दमम, एनम; रुध्सो. अस्सदादित्या एनसङ्गिरसः सचन्ताप्‌ ॥ ४३ ˆ 
३१. . 'आदित्मरोस्योः अङ्गिरोष्यो- भध्विदड्धू तेन: मिश्च -प्रति ` वेदयामि ।:-  .... 
„.„-“्शडधहस्तो ब्राह्मणस्यो निहत्गेत :स्वग :सुक्ृतावंपीतम्‌ ॥ ४४ 
६२ इद प्रीपमुत्तमङ्काण्डमस्यै यस्माल्लोकात्‌ परमेष्ठी संमाप । [ 
"` आ सिञ्च सापघ्‌तवः' समख ध्येष “भागी अङ्गिरसो नो अन्न ॥ ५६ 
३३... ..सत्याय..च.. तपसे. देवताभ्यो तिघि शेर्वाध, परि दद्य, एतम | ` 
भा नो य तेऽव, गान्सा'-स मित्य सा.स्मान्यस्मा उत्सूजता- पुरा :मत..।-४६: 
द अहं 'पचाम्यह देदांमि 'ममेदु. कर्भेन्‌ ` करंणेऽधि जाया :। 6 ०% 
कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रों 5न्वारभेथां वयः उत्तरावत ॥ ` ७ ` 57 
श्र न ; किल्ब्रिषमत्र.नाधारो..अस्ति न यम्मित्रः समसमान एत | न ; न 
अनून" पान्न निहित न. एतत्‌. पक्तारं: पक्वः पुनराःःविशाति.॥ ४८ _. - 
प्रिय प्रियाणाङ्क'णंवास तमस्तें यन्त यतम :दिंषन्ति । ` :: : हश क + तवी 
६७  समग्नयो व्रिदुरन्य्रो अन्य; यः, ओषधीः. सचते .यश्च -सिच्धृत ।. .. 
यांवन्तो' देवा. दिव्या श्तपन्ति  हि्रिण्गं +ज्योतिः पचतो बभूव ॥ ५० 
३४६८ “ एषा त्वचां पुरुष सं बंभुवानग्ना: संवे प शंवो ये :अन्येः। न, 
५7 जन दीलणात्मान, परि .क्षापयाथो _ऽरोतः वासो मुखमोद्रनस्थ । ५१ 
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३४५६ हे पतिध-ज्ञो जो कुक पत्ती तुक पे. अज्ञ अज्ञा; रद, कर. प्ये (शक्तिबढ़ाये,) और 
हे पत्नी !जो पात तुक.से छिपा कंर, पकाये खाये उसे तुस दोनो :मिला- दो,. मिल कर त्रनाथो, यह 
'काय तुम दोनों का एक (गंद्स्थ-वाचप्रस्थ) लोक बनात हुएं साय में हो. ३९ 

५७ इस से आर मुकसे उसन्न' जितने पुत्र' ब्रथिची पर पेदा-जीविव हाँ उन जत्र की एक भोजंन- 
पात्र पर बुलाया करी और बच्चे जन्स-वन्घु-केन्द्रल्‍-्सम्धन्प कोःजानते, हुए आया करे । ४० 


५८ बसु (दूध-जीवात्मा?एथिवी-धन):की जितनी घाराए- मधु (शहँद-मधघुरता*पिज्ञान ) से भरी 
घी (प्रम) सं मिश्रित..अमत को. फेस ह. 3 'हें,. सारो... (सुनब्लमय व्योदन-गढ्रंब-राष्ट्),> धारण करता 
.है, बह निधि का पालक .3 से ६० वर्ष में पाने को इच्छा करे.ै। ४१. 

५६ इत निधि को निधिपा खोजे, जो अन्य चारा ओर हाँ वे अनधिंदारी' हॉ । हमारे द्वारा दिय 
ओर रक्षित संग वीन करंडा से( कम शोय सांच वां) व्यवस्था यो, बाल-युंवा-वृदूघों।फे लिए तीन. क्षेत्रों 
-से, ऋर बजुः साम तीन पूकार के मन्त्रों से क्रमशः तीन -ज्ञान-क्रमः-उपासना काएुडों;से; उत्तम-सध्यम 
अवस . भेद त, तोत ज्ाझण-चत्रिष-वैश्व बणाँ लें, सान तिक-वाचिक-शारोरिक. कर्मों .से):. तीन 
“ र्‌दफाँ(अ: जप ३ >प्राविनौतिक-आधिदेविक्र, तह्यवय अथवा गृहस्थ आर बानप्रस्थ-संन्‍्यास) 

पर चढ़ता है । ४२: ` ` घ क 

६० अग्नि (ईश्वर-ज्ञांन-वेंद-बुह्मणु-राजमन्त्री ) “उस !राक्षसः( दुष्ट विचार-रोगक्रिनिटदुष्ट), 
को नष्ट, करे जो-विद्वानों के विर दूध: हो । मास-भक्षी.कुविचार-रोग-दुष्ट-शत्रु - यहाँ न: पहुँच सके, 
हमरा रक्त न पिये, हस उसे अपने. से दर करे,. उसका. साग. रोक. वे? आदित्य ब्रझचारी भोर 
'झांग्न-विद्या के ज्ञाता बैज्ञानिक इसे वश में रकखे । ४३ 9 

६१ अःदित्य-अङ्गिराओ के लिए यददघी-मिला शहद (थोर-प्रेस-य्यक्त ज्ञान) देता हूं । हे पति- 
पत्नी ! त॒म दोनों पवित्र हाथां (कर्मों) बाले सकती. होकर देदज्ञ की हिता न करते हुए इ स्वर्ग 
को प्राप्त करो | ४४ 

६२ में इत जीवन के 35 उत्तम काण्ड को :प्राप्त करू जिप्तालोक रो? परसात्पा मिलता'है॥ .तू_ 
घी-युक्त मधु हीच, शरीर कान्ति-युक्त कर हे अङ्गिरा ! यहाँ इमा रासद माग. है.। ४५ 

६३ सत्य-तप के लिए इम इस निधिको पि ना के-तिर दे? है. ..यद'द्यत-समिति थोर युद्ध 
में नष्ट न हो, मेरे सामने यह अन्य (शत्रु) के लिएं न देना! ४६ 

६४ सैं पकाता-देता हुं; मरे दी इ म करुण फले में परेनों सेम्मि।शत हो। लोग कुमार पुत्र के तुल्य 
हों, हे पति-पत्नी! तुम दोनों उत्तम जीअनःबनायेहरफ्ंरोहा 7890 > ७ ज्याला 

६५ यहाँ कोई पाप और आधार नही' दै: कि--जिससे. यहद, मित्रों के डाय -सान-रहित हो । यह 
हमारा पात्र भरपूर रहे, जिसमें पका भोजन पक्ता के पाठा फिर आ जाये । ४८ 

६६ हम प्रियां का पिय करें; जो द्वेष करे बे अन्धकार में जाये । यौ-बल-अनेक अनि आते रदे 
तरे पुरुषों पर आयी मौत को. पीछे धेल. दे । ४६ * SPIE पाएम TET 

६७ वे अग्रणी उन एक दूसरे कों जाने, जो औषुधियों कसाय आऔर-जो जदी7समुबरसेयों के साय 
सम्बद्ध हैं । जितने द्योतित पाकृतिक.देव-नक्षतत्ररखूय ययौ में .तपते है : उनकी . खुनइरी ज्योति पाचक ¬ 


४७ १” bd 


परिपक्व (दानी) जन की हो जाती है.) ५० _ वे इहे । ८ 
६४६८ त्वचा की यह त्वचा (बरत) पुरुषःमे हे, जो अन्य पश हैं चै 'संब' नग्न नहीँ पहाते । तुभ 


दोनो' अपने तन को रत्षाय अस्त्र से ढाँको घरे-बुनोविस्त्र ओदन सै: सुर्य है #३ 
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४२२ अथष वेद्‌ 


३४६४ - यदक्षेषु चदा यंत.. समिंत्यो ` यद्रा वदा अनृतः वित्तंकास्या 
55 "समान तस्तंमंभि से बसानो तःस्मन्त्सर्गं शमंल' सादयाथः ॥ ५२ 
७०.  बषुं वनुष्वापि गच्छ देजॉस्ट्वव बून: पुत्पातयालि-. .. 
`, विश्वव्यचा: घःतपृष्ठों भविष्यन्त्सयोनिर्लोकपुप याह्य तम्‌.:॥.१३ 
७१ | „तन्वं स्वर्यो बहुला वि. चक्रे येथा विद आत्मत्रन्यवर्णोस हः म 
अपात कृष्णा रुशतीं. पंनानो या लोहिनो तां ते अग्नो जुहोमि ॥ ५४ 
४०७२) आख्ये त्वा. दिशे शन ऽयितदशेलु ताप रक्षित्रमदित्यायोषुमत एत णरिदञ्य 
5; „तं, सो गोणयतास्माकमेतो; । दिष्टं तो अत्र जरसे तिनेजज्ज॒स मृत्यवे, १ रि गा: 
ददात्वथ पक्वेन सह से भवेमः॥। ` ४४ : ` ; 
७३दक्षिणागेत्वा दिश इन्द्रायाधिपतगें तिरश्चीराजय रक्षित्रे यमाय बुमते ० [ पु रवत्‌ ] १६. 
उ४.प्रतोच्य त्वा दिशे वदगांपा धापतय पुरातने रचित अतायेछुरते। एत ० ,, ॥। २७ 
५-उदोच्यः त्वा दिशे सोम।याभियतय स्व ज्ञाप-रजक्षित्र अरास्या इजु पत्य ।.० ५. ॥ ५२ 


TT 


PN SSS HOODIES SOE TO SI | 


RSS ७0 सकल 
७. छ NST 
जड सम ना क 000 ठा ति PNP 
so ७०० विज के अली आज कक ~ 
या PN NS SOS Ne ie NI PE SISOS नमम काका 


३४७५.ॐ्e्बाय त्वा दिशे ब हस्पतये अधिपतये शिवाय रक्षिदे वबा य षमते (० „ ।।६० 
A अनवाक : ४ सक्त" ४ ` 


वशा-शक्दार्या दि-पदार्थ विद्या (द्‌०स०) 
7३४७5. ` „ददामीत्येव ` ब्रूयादनु चनामभुत्सत । 
"वशां ब्रभ्भे यो. योचदस्प्रस तत््रजावदपत्यवतः | १ 

७&. प्रजया स विक्रोणीत पणुमिश्चौपदंस्यति ।  » ` 
50 ` -„ आप य,भुयो याचद्भ्यो.. देवाना ड्रां न दित्सति ॥- २ 

६. कट्यास्य सं शीय'स्त श्लोणया काटमर्दति [४ : :.. 
वण्डया दह्यन्त गृहाः काणया दीयत स्वम्‌ ॥ ३ 
द. ब्रिलो हितो अधिष्ठान च्छरनो बिन्ति गोपतिन.। . `` 

तथा यशायाः सेविय' दुरदश्ना हय च्यसे ॥४ `: ... 
'पुदोरस्या “अंधिष्ठानातः बिकिलिन्दुना मः विन्दति । ह्‌ 6 
अनामनातं सं शीगन्ते या सवेतोपजित्रति ह IF विनी SEP 
"६३ ऽयो; अस्प्रा;न कणा'व्रास्करततोत्या :स देवेषु वश्चते | म 
लक्ष्मै क रंशइति ,मत्यते :कनीयः -कुणते> , स्वम ॥-६ `. लि अलग 


क्रे 
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१२-३-५२ ४२३ 


३४३६ हे स्त्री-पुरुषो ! :तुंसः घन>कामंना से जो अतत्य अभियोगो' और 'समितियो में बोलते हो 
उस मं सब मञ्च को, समान तम्तु (ईशत र-यज्ञ बन्नै ):% रखते वाले दाकर); दूर कर दो ४८:४२ 

७० तू सुड-तर्षा की याचना कर, घिदूबाने। . के पाउ जा,,खचा से मैज्न.हूटा, शिशव मं. .पसिदूघ और 

तेजस्वी होना चाहता हुआ समान घर पाकंर इस लाक में गति कर १३. ४. 

७१ सुख-गामी यथार्थ ज्ञानो अपने में-शरोर क! यहुंथां विशिष्ट बनात है । काला ताम ली शरीर 
जीतता और चमकती सात्विक ज्योतिष्मती प्रज्ञ। पाता हुआ मैं लाल रजोगुणी शरीरें को ज्ञानारिन 
में भस्म करता हूं। ४५ | FNPF PET PoP 

३४७२-७५६ मन्त्र) - इज तुे पूर्ण दिग, अस्ति अक्षिरति,. अजित (पृय..का काले घब्दे वाला. 
भाग ) रक्षिता (सेनापति), और किरण-प्राण रूपी इजु.प्त्तेप्यास्त्र)वाते आदित्य क लिए २१९. हें ५ 
दक्षिण दिशा के लिए, इन्द्र (वायु) अधिपति, तिरी किरणा के (वायु-मण्डल-वक्र र्यी) रक्षित 

` ऋतु-इषु वाले यम(काल) के लिए; पश्चिम के लिएं बरुण (जल) अधिपति, प्रदाकु(प.लक चन्द्र का 
बरफील! भाग). रूपी रक्षिता, अन्न-इपु वाले के लिए, उत्तर दिशां कें लिएइ अधिपति सॉम (नल्षत्र- : 

-अणडञ्ञ); स्वज (विपटने चाले चुम्जक) >रेक्षिता, (वज्ञनो इयु याती के लिए; :- नाँचेः-क्ा द्शि 
में विष्णु (व्यापक धूल बाली पृथिवी) अधिपति, चितकयरी गरदत दाल भूग का अग्तिसिय तत्त्ठा ' 

` -रक्षिता, औषधि-अन्न रूपी इपु डली के लिए, और उपरि दिशा म बृहस्पति (जाष्पमेघमय आकाश) 
अधिपति सफेद कुष्ठ-समान सफेद तारा-संण्डल आर भिजला (क्षिता. वर्षा-इघु आलो क॑ लिए तुमे 
सौंपते हें त॒म हमारे जोवन को रक्षा करो, ईरडार हमारे "प्रार्य जीवन का बुढ़ापे: तक ले. जाए; 

बुह्ठाया मौत के लिए दे दे; और तत इम पे 0कम- वज-६ जाथ सिए जन्म, ले, । ४९-६७): 

[अथव वेद ३-२७ मनसा-परिक्रम -मन्त्रा, में भो गमम ऐना ही बणन दै।] . के 

काण्ड १२ सें सक्त ३ समाप्त हुआ ॥ | 


अन्‌ वाक. सूक्त ४ बशा, ` 


सुक्त ४। वशा ( कमनीब-फास्तियुक्त-बशकर्त्री. बेद्डाःणी-मूसि-गौ ) .. 2 मड 


३४७८ घशा (वेद-बाणी, गो) को मांगते चाले त्रश्ञवारियां से 'देता हूं यंदद कदे, ओर जो इसे अंनु> 
कूल जाबता है गह अच्छी प्रजा-सन्तान-युक्त हौता-है १ | हि 

७६ जो याचक ऋषि-रम्तानों को देगो की गौ नहीँ देना. चाहता. दाह श्रजा के साथ बिकता ऑर 
पशुओ' के साथ नष्ट होता है। २ of A कट 


श्र ९ HRS) bbs ४४.7 है” , ३ - | By हर x] हश ; i# 
घ० इसके वर कूट-नीति ले नष्ट होते; लकड़ी तोति से वह गडे में.दुःख ओगवा; लोम-तीति 


ती न्न '॥ नेतां है OF 

से चर जज्ञते, ऋातो-तोति (ध्यान न देने) से धन क दै।३' पि 
८१ शक्ति के अधिष्ठान से और मज्ञ के रुकने से गोबंति' को पलिया मिळता है+डेसा?गशा का 
स्वरूप है कि हे नशा ! तू दुरदभ्ना (कठिनता से दायो जाते लाली) कदी, जाती; Als 5% 
८२ इसके पेरो के स्थान म छाजन हाता,:जो मुख ते सू थे तो अजा ! अनुजाने नष्ट होती दै. 


स रु 
। तो चिह्न. 


३४८३ जो इसके कान छेदता है नह मानो देवों को छेदत है । जो यह मानता है कि मं 


ह -) १ र्ट कु ६ २. 
RS 
= - 2 


बना रहा हूं गद अपने को छोटा कर लेता है नाय लिला) 


कम. क हन शो 
न FO ee Sy a Se डे pf 
of IPED PIE छड़ड़फ़ाफ़ win 
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४२४ अ्चबं वेद 


३४८४ यदस्याः कस्मैचिंद सोगाय :बालान्‌ कश्चिद्‌ प्र कृन्तति: `` `` 


ततः!किशोरा मियन्ते वत्सांश्च घातको-वर्कः ॥ ७ 
८५यदस्वा गोपतौ सत्यां लोम ध्वाङ क्षो अजीहिडत्‌। . | 
ततः.कुमारा मियन्ते. यक्ष्मो ,विन्दत्यनामनात्‌॥ = .... नह 
२६ यदस्याः पल्पुलनं शकरद्दासी समस्यति । 
ततोऽपरूपं जायते तस्मादव्यष्यदनसः ॥ दे 
३७ जापमानाभि जायत 'देवांन्त्सब्राह्मणान्‌ व्शा । 
तस्माद ब्रह्षस्यों देयंषा तदाहुः सवस्य गोपनम्‌ ॥ १० 
रूप यऐना वनिसायन्ति तेषां दकता वश 
ब्रह्वज्गेय तदब्रवन्‌ प्र एनाँ नि प्रियायते॥। ११ 
६ हय आर्षेयोन्यो यांचंद्भ्यो देवांनाड्धाँ न दित्सति ५ 
आस देवेष वश्चते प्राह्मणांनो च मन्यचे' ॥ १२ 
$० यो अस्य स्याद्वशाभोगो, अन्यामिच्छेत ताह स: । 
{हस्ते अदत्त रुषं याचितां च न दित्सति.॥ १३ ; 
ॐ१.यथा शेवधिनिहितो ब्राहणानां तया वंशा) ` ` 
_ तामतदंच्छायन्ति यस्मिन्‌ कस्मिश्च जायत ॥ १४ ` 
र. स्वसतदच्छायन्ति यद्वशा ब्राह्णा अभि । 
यथनानन्यस्मिन्‌ जिनोयादवास्था निरोधनम्‌ ॥ १५ › 
इरे. चरेदवा गेहायणादविज्ञातंगदा संतो) 
वशां च वियाजारद नांझणाम.तह्यष्याः ॥ १६ 
एनामबलामाह देवानां निहित निधिस ॥ 
उभो तस्म मवाशवौ परिक्रम्य षुमस्वत:॥। १७ 
&५ यो अस्या ऊधो न वेदाथो स्तनांनंत। 
उसय नवास्स दुहे. दात चेदशकद्शाम| १5. . 
5६ दुरदभ्वनमा शय याचितां च ने दित्सति | 
तास्म कामा; संमध्यंन्ते यासदत्वी चिकीषति १६ 


३४८७ देवा वशामयाचन्‌ मखं कृत्वा ब्राह्मणम्‌ ¦ 
तेषां स "षामददद्ध डं न्य ति मानुषः।' २० 
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३४८४ जो कोई लाभ के लिए इंस के. बाल काटता दै [बाल की खाल निकालता ह ] तो उस क 
त wpa आम bs नोता है "तो कुमार मरते द और यतमा 
00४ pide | र १ काटने हे जहरीले गोबर को इधर-उधर फेक दे तो स्थान गन्दा 
ह! मब प्या या य या क लचकः; पुकट:होती! दै अतः यह तराह्मएोः 
ns वनी oh 44 है। जो इसको अपनी दी प्रिया सम- 
र कु ल च्यात का को नहँ देना चेदाता डाह देशो पर आघात करता 
झु न का भरी मे As चो ठाद्द अन्य-रीति अपनाए । जो. माँगी हुई को नहीं 
न दत कोई हट ce ना की है) जिस किसी पर वढे होती द वहां 
Re अ बा का लक्ष्य कर आते हैं तो अपना घन समम कर | उसका रोकना ऐसा 
है है हु हि क कु पत्‌ ॥ ह 000 ८ || तक अज्ञात विचरंती ही रहे | ज्र जान बै. 
i करम श (दुर) कहे उत: पर दोनो सवःशाव (आण : 
स क. हर रोक 
दे ह म क्त इसे देना नहीं चाहता इसके' परस यहे दूरेरःतीइने गाली; 'कठिनता से/दबायी 
जॉनेवाली यंशा सौतो रंदती है जिसे न देकर काय करनाचादता हे उसकी क सना पूरी नहीं होती. ।१& 
३४९७:विंद्वान्‌ः वेद ज्ञ को भुख्य बनाकर वशा माँगते हैं.। उन सब.-के.लिए न. देता हुआ मनुष्य 
क्रोध-अन!दर पाता हू । २० 


शर ब ०००७ कु १ Se Yr 
क की ; 4 ॥ CEST F SYS 2४,४००) 
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2 ४२६ अथ देद | 
३४४५ हेडं पशूनां व्योति बाहमणेश्योः ऽददढशाम्‌-। “पड PA | 
हु देवानां निहित “भाग मत्य श्चेन्िप्रियायतै:॥ -२१ `` ज उपड $० | मई 
३४७४... यैदना _ शतं. गात्नेय॒र्याहमणा छोर्पात वशाम्‌ ।' ` दे “(४0४ ७, | 
अथनां दवा अद वन्ने ह. विदुषो. वशा ४. २४... . ., न 
३५७० दय ऐवे विदुणे- इदत्त्वाथान्य भ्यो 'ददद्दशोस्‌ | | 
दुर्गा तस्मा अधिष्ठाने पृथिवी सहदवताः॥ २३ | 

५०१ देवा वशामयाचन्‌ यस्मिन्नग्रे अजायत. । . | 

४४७ /त्तामेतां . विद्यान्तारदः सह. देवरुदाजतः॥।-.२४ | 
| 


२ ... . अनफत्यमल्पपशु वशा कर्णोत पुरुषम्‌ ;। 

° : ब्राहमणश्च याचितामशैनां निप्रियायते ॥ २४ ` 

३ : -अरनीषोमाम्याङ्कामायः- मित्राय वरुणाय च.। ` | 
तस्यो याचन्ति ब्राह्रणास्तेब्वा बृश्वरोइररं । २३ 
४ ' ` 'यावदस्या ' गोपतिरनोप भ णयादचः स्वयम्‌ ॥ 


| 
| 
चरेदस्य तावद्‌ गोषु नास्य श्रत्वा गे हे दसेत ॥: २७ ` हे | 
, अयो अस्या ऋच उपशरृत्याथ गोष्वचोचरंत्‌'आयुश्च तस्य सुति च देवा वृश्चन्ति हीडिताः २५ | 
६बशा ६ रन्ती बहुधाःदेवानां निहितो निधिः।आविष्कृणुष्व रूपाणि यदास्थाम जिघासतिरई | 
७्ञाविरात्मानडू नृते यदा स्थ!स जिघोंसति।अथो ह-बरपरम्यो दशा यांच्याय कृणते मनः/।३० | 
७. सनसा सञ्चुल्पयति तद्देवा अपिगच्छति । ततो हूं ब्रंशषाणो वशा मुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥ ३१ 
| स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञेन दंवताभ्यः। दानेन राजन्यो वशाया सातुहे डं न गच्छ॑ति। ३१ 
१०बशा माता राजन्यस्य तयाः संभूतमग्रशः। तस्या आहुरतयं णं. यदयूझभ्यः प्रदीयते ॥३३ | 
११यथाज्य' प्रगृहीतमालुम्पेत्ल चो अग्नये। एवा हे ब्रह्मभ्यो वशा मनय आवृश्चतेःददत'॥ ३४ | 
१२ पुरोडश वत्सा सुद्घा लोके ऽस्मा उप तिष्ठति । SE 
सास्म सर्वान, कामान्वशा प्र ददुष दुहे ॥ ३४ 
१३ सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्र ददुषे दुहे । 
अथाहुर्नारकं लोक निरुन्धानस्य याचिताम्‌ ॥ ३६ 
१४ प्रचीयसाना चरति क्रद्धा गोपतये वशा । 
वेहत' मा मन्यमानो मृत्योः पाशेषु बध्यताम्‌ ॥३७ 
_ पैश्यो वेहतं सन्यमानोश्मा च पचते वशाम्‌।अप्यस्य पुत्रान्पौत्रांश्व याचयते न्‌ हस्पतिः।३८ः | 
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_ ३४६८ चेदजौँ के लिए म्या गी का थो अतादर पाता है यदि मतुध्य जिदार्नॉ | 
अ सन कक्ष बमण राजा से बशा को भोंगे तो देव (विद्वान) कहें कि ऐसी तो 
bi is खल क वर्ज देकर बशा उश्या के चिए देता है नो उपरे लिए देवता - 
रा पी चल का जम अती होती हे । उम हपकों हक 
पदे डाल ले कि यह दिव्य शाय! घे सा व ह, को दा सालात दिव मोर कायम 
न करके जड का न शक की वृद्धि के लिए वश, मांगते हैं, जिले न न देता दुआ 
~ 
करा न 20407 स्वय न सुन ले तव तक वह इ उके स्तोताओं में विचरे, सु 
जे पीर ES ७: भी इन्द्रियों में विचरता है 3 सकी आयु ओर सम्पत्ति को अताहतना 
वि हुई विदूबानों को सुर्राल्त निधि है। (दे वशा), तू रूपों को अकट का 
बा वि नो यद्द अपने को पकट करती है वटी र 
व 22 बा १ बह विदूवानो' के पास मी जाती है, तभी वेदज्ञ उसे 
सॉगने जावे म लिए अन्न-दान से, देगताओो' के लिए यज्ञ-दान से वशा-मात। का अन।द्र- 
तो प्या शाला के है यह आगे से निश्चित है । जो वेदज्ञो' को दौ जाती है हसे उम्रक 
ह 
कवी के दन के जि चो चमची से गिर जागे. बैसे दा छिदूबांनो' को अगेतदांत्र के 
जि वया बय पी के साब रती दै, बढ इअ दात 
क कर अटल 2 नी द सब कामनाएं पूरी करती दै । थोर माँग दुई को न 
र ले क गे रि विचरती है. कि मुझे गर्भ-घातिनी मानता हुआ 
क ‘ते ॥ ३७ 
नो. विही वय मानता हुआ घर में वड़ा होने देता है इम क्‌ पुत्र-रोत्रो को 
परमात्मा मिखारी०बनः दूता है । ३८ 
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४२८ ` अथववेदः '? | 
| 

| 

| 
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३५११ महदेषाबं तपति चरन्ती गोंबु गौरपि । अथो ह गो पतये वशाददुषे विष दुहे १.३६ 
१.४ प्रिय पशुना. मवति यद ब्रह्मभ्यःप्रदीयते.। अथो वशायास्त त्प्रियं यहं वत्रा हँविःस्थातु॥४० 
५८ या वशा उदकल्पयन्‌ देवा प्रज्ञादुदेत्य । तासां विलिप्त्य भीमामुदाकुरुत नारद: ॥ ४१ | 
१४ ता दवा अमींमासन्त वशया ३मवशेंति। तामब्रवीनारद एषा वशानां वशतमेति॥ ४२ | 
२०... कात नु वशा नारद यास्‌ त्वं ब्रेत्थ मनुष्यजाः | | | 
तास्त्वा पृच्छामि विद्वांसद्धूस्यां नाश्नीयादत्रा्णः ॥ ४३ । 
२१ विलिप्त्या वृहस्पते या च॑ सूतवशा वशा।तस्या नाश्नोयादत्राह्मगो य आशंसेत भुत्याम्‌; 
२२ नमस्ते अस्तु नारदानुष्ठु विदुषे वशा । कतमासां सीमतना यामदत्त्वा पराभवेतु ॥ ४१ | 
२३ विलिप्ती गा बृहस्पतेःथो सूतवशा वशा । तस्या ° [ शेष ४४ के समान ] ॥ ४६ | 
२४ब्रीणि व वशाजातानि विलिप्री सतवशा बशा।ताःप्रयच्छेद्त्रहमभ्यः सोनाब्रस्कःप्रजाप तो| 
२५ एतद्वो ब्राहमणा हविरिति मन्वीत याचित: | वशां चेदनंयाचेय या भीमाददषो गृहे ॥ ४५ 
२६ दवा वशाँ पय वदन्न नोदादिति हीडिताः।एताभिञऋ ग्मिभे दं तस्साह स पराभवत्‌।'४६ 
२७उत-पं भेदो नाददात्‌ वशामिन्द्रेण याचितः। तस्मात्तं देवा आगसोवृश्वन्नहमुत्तरे ॥ ४० | 
रपये वशाया अदानाय वदन्ति परिरापिणः।इन्द्रस्य मन्यवे जाल्मा आवृश्चन्तेअचित्तया।३ | 
१5 थे गोपति पराणीयाथाहुर्मा ददा इति । दद्रस्यास्ता ते हेति परियन्त्यचित्तया ॥ ४२ | 
३५३° यदि हृतां यच्हुतामसा च पचते चशाम ' | | 
दवास्त्सवाहू सणानृत्वा जिहूसो लोका'न्नऋ च्छति ॥ ५३ | 
सक्त ५ : जी 
७ पर्यायो का ७३ मन्त्री का सूक्त ५, पर्याय १ में ६ मन्त्र । ब्रह म-गवी (वेदवाणी-गौ) | 
३१ श्रमेण तपसा सुष्टा ग्रह मणा वित्ततें शरिता ॥ १ 
३२ सत्य नांवृता थिया प्रावता ग्रशसा परीबता ॥ २ 
३३ स्वघया परिहिता शरद्धया पण ढा दीक्षया गुमा यज्ञ प्रतिष्ठिता लोको निधनम ॥ ३ 
३४. द्रहम पदवाय जाहमणोधिपतिः ॥ ४' 

"३१ “ तामाददानस्यब,हसगत्रौं . जिनतो: ब [हसणं क्षत्रियस्थ ॥ ५ 
३६ ; अप क्रामति सुनृता वीय पुण्या लक्ष्मी; ४ ६० - -. , `. ४५ 
१ पर्याय रमे ५ मन्त्र १ छ जक 

३७.. . ओजरच तेजश्च. सहश्च वलं च वाक चेन्द्रियञ्चं श्रीश्च धमंश्च ॥ ४ 
३५३८त्रह म च क्षत्रं च राष्ट्र च विशश्च त्विषिश्च यशश्च वचश्च द्रविणळ्चं ॥ ८ 
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३५१६ स्तोताओ' में विचरती हुई यह वेदवाणी भी तप्त होती हे और न देने बाले. गौपति 
को विष ही दुद्दाती है । ३९ १ र 2 न 
१७ यदि वशा वेदज्ञो को दी जाये तो पशुओं कां मिय होता है ओर उसे भी यह पिय है. कि 
'देवों को हवि हो । ४० rape PM 
१८ विद्वान्‌ यज्ञ से उठ कर जिन वशाओ की कल्पना करते हैं. उनमें नर-शोधक भयंकर 
-सिलिप्ती (4 न्यास-सम्यन्धी लेप-रहित वेद-वाणी) को अत्तम्‌ मानता है । ४१ 
१९ बिदूबान्‌ उसकी मीमांसा करत हें कि बहू वशा (कमनीया) है या अवशा । उते नर-शोधक 
.बताये कि यह विलिप्ती बशा (वेदवाणी) बशाआं में सबसे अधिक बशा (कमनोय-सुन्द्र) है । ४२ 
२० हे नर-शोधक, मनुष्यार्थ बशाएँ कितनी हैं जिन्हें तू जानता है ?अन्नाह्मण किसे न खाये (पढ़े) ? 
-यह तुक ज्ञानी से पूछता हूं. । ४२ क रि मज 
द हे वृहस्पति, Fe ये तीन बशाएं हैं, सम्पत्ति-इच्छुक उस विलिप्ती, को न पढे.। 
२२ दे नर-शोधक | तुफे नमः, वश! अनुष्ठाता विद्वान्‌ के लिए ह, इनमें कोन सी सबसे अधिक 
भयानक है जिसे न देकर पराभव पाता है । ४५ हलः) 
| सन्त्र.का अर्थ २१ के स्मान है । ४६ र क 
ः व हे क डु ता भेद हे- विलिप्ती-नृतवशा-वशा. उन्हें ईश्वर में दृढ़ बह वेदर्ज्ञा को दे ।(नतालीस्‌) 
२५ हे ब्राह्मणों! यह तुम्हारी भेट है याचित यहद माने यदि वे इस सोंगे जो अदानीके घरमें भयानक है। 
२६ हमें न दो अतः ऋद्ध विद्वान्‌ बशा ते कहें कि इन ऋचाओं से भेद किया अतः बह्‌ परामूत हदो । 
२७ राजा से याचित भेदी जब वशान देतो उसे अपराध से विद्वान्‌ युद्ध म काठ दे ३० 
२८ जो परामशेक बशा न, देने को कहें वे दुष्ट अज्ञान के कारण सम्राट के मन्पु स काटे जाये, । 9१ 
२९ जो गोपति को दूर ले जाकर कहते हैं कि न दे वे अज्ञ,न के कारण रुद्र-फे का वज पात ६। है? 
३०- यदि कुटिल दी, न दी गशा घर में तपाता है तो बह त्राह्मण-सद्दित विदूवानो को कष्ट देकर 
-लोक से निकाला ज्ञा कर कष्ट भोगता है। (१२) 


अन्‌ वाक सूक्त ५ ब्रहम गवी ु 
बिषय - वर्मा रदेशादि पद विद्या, सक्षविद्यादि अन्थ्यादि, दुष्ट-ताइनादि पदार्थ बिद्या(म०३०स० ) 
पर्याय १। ६ मन्त्र- ३१ श्रस-तंप से इश्वर के बनाये तुम वित्त-ऋतः पर आश्रित होओ-। १ 

३२ तुम सत्य-श्री-यश से सब प्रक.र घिरे रहो। २ 5 

३३ वस अपनी घारण-शक्ति, श्रद्धा से युक्त, दोच्चा से रचितः यज्ञ में प्रतिष्ठित हो;लोक निन ईः।२े 

३४ इश्बर्‌-वेद्‌ पदार्थ-त्रोधक आर उनका ज्ञाता रक्षक है | ४ । ह. ळू 

३५-३६ उल त्रहम-गबी को लेने बाले, बादुमण-दितक क्षत्रिय को बाणी-बरीये;लदमी छोड़ देते हैं। ३-६ 

र पर्याय २ | ५ मन्त्र LN 

३७-३८ ओज-तेज-सह-बल-बाणी-इन्धिय-औ-धर्म -ब हूम-चत्र-राष्ट्र-न श्य-कान्ति-यशा-वंच घन 

सब उस से दूर चले जाते हैँ । ७-८ । ४ Br ह १ 
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४३० अथव वेद 


eR शि 
३५३४ आय श्च रूपञ्च नाम च कोतिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च धोतर च ॥ ६ | 
४०.पयश्च रसश्चान्न चान्नाद्यं च ऋतं च सत्यं चेष्टं च पूर्त च, प्रजाश्च पशत्रश्‌च ॥१, 
४१. तानि सर्वात्यपक्रामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ॥ ११: 
८ पर्याय ३। १६ मन्त्र | 
४२. सषा भीमा ब्रह्मगव्यघ॒विषा साक्षात्‌ इत्या कूल्बजमावृता ॥ १२ 
४३ सर्वाण्यस्यां घोराणि सर्वे च भृत्यवः ॥ १३ 
.४४ सर्वाण्स्यो क््राणि सर्वे पुरुषवधा; ॥ १४ 
४५ सा ब्रझज्य देवपोय, ब्रह्माव्यादोयमाना मृत्योः पडवीश आ यति ॥ १५ । 
४६ मेनि: शतवधा हि सा ब्रझज्यत्प क्षितिह सा ॥ १६ | 
४७ तस्माद्‌ वे त्रा्मणाना ङ्ोदुं राधर्षा विजानता ॥ १७ | 
४८ वत्त्रो धावन्तो वंश वानर उट्टीता ॥ १८ । 
४६ हेतिः शफानुत्खिदन्ती महादेवो ३5पक्षमाणा ॥ १5 | 
५० क्षरपविरोक्षमाणा वाश यमानाभि स्फू जति ॥ २० | 
५१ मृत्य हिङ्क ण्वत्य ग्रो देवः पुच्छ प्न स्यन्ती ॥ २१ | 
५२ सवज्यानिः कणों वरीवजंथन्ती राजयक्ष्मो मेहन्तो ।। २२ 
५३ मेनिदुह्यमाना शोषक्तिदुरधा ॥ २३ । 
५४ सेदिरुपतिष्ठन्ती सिथोयोध: परामृष्टा ॥ २४ | 
५५ शरव्या मुखे$फिनह्ममान ऋतिह न्यमाना ॥ २५ 
५६ अघविषा निपतन्ती तमो निपतिता ॥ २६ 
५७ अनुगच्छन्ती प्राणानुप दास्यात ब्रक्मगवो ब्रह मज्यस्य ॥॥ २७ 
क पर्याय ४ । ११ सन्त्र | 
४८ वर. विकृत्यमाना पोत्राद्य विसाज्यमाना ॥ २५ 


४४ देवहेतिहि यमाणा व्य द्धिहिता ॥ २६ 

६० पाप्साधिधीयमाना पारुष्यमवधोयमाना ॥ २० 

६१ विष प्रयस्यन्ती तक्मा प्रयस्ता ॥ ३१ 

६२ अघ पच्यमाना दुः्ष्वप्न्य पकवा ॥ ३२ 

६३ धूलबह णो पर्याक्रियमाणा क्षितिः पर्याकृता ॥ २२ 

३५६४ असंज्ञा गन्धेन शुगुद्ृधियमाणाशीविष उद्धता ॥ ३४ 
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३५३५-४१ आयु-रूप-नाम-कीर्ति-प्राण-अपान-चच-श्रोत्र-दूध-रस~अन्न-अन्न का पचाना- 
इष्ट (यज्ञ) पूते (परोपकार)-प्रजा-पश्चु वे सब (चाँतीस) पदाथ वहसन्गबी“को छोनने वाले और 
बादमण को सताने वाले त्रिय के दूर चले जाते हैं । ९-१६ ? ; इः 
क | पर्याय ३ ( १२ से. २७ तक. {१६ सन्त्र)... . . . न छ 

४२ वह यह. भयानक स साक्षात घातक. है यदि चिन्दित-जनातपन्न पर आश्रित हो , प्रति- 
* ल पर टकराये प्रबाह के समान ह ! १२ . 

आ इसमें सब घोर कर्म और सब मृत्युएँ हे. । दुष्टो के लिए कूर कमे क पुरुंष-बघ हैं । 
यर्‌ दिजित झो जाती हुई बर दृमात्री त्रदूम-घाती जेद-द्विसक को सोत के पने में पाँच 5९ खरड- 


खण्ड कर देती दै। बद पेफड़ों को बय करते वाजो हिंलक अज्ञ (सोप ) के तमान त्रझ्-पाती की 
नारा है। मउ एव त्राणां ही गो पिएर जानने वाले विज्ञानी के द्वारा भो कठिनता से .बरय हे । 
दौइती हुई बह बज्र है और ऊँची उठती हुई गैश्वानर अग्नि है । वह (पापी के) शान्ति-व्यवहारॉ 
को नाराक बज्न है, अपेक्षा करती हुई महान. देव है। देखती हुयी छुरे को धार है, शब्द करती 
ओर'ग । १३-२० ` ५ 2. - | 
ह्या sss हुयी (दुष्ट की) मौत, पूं छ फटकारती हुयी उग देन है। २१ 
५२ कान (अभ्युद्य-निःश्रेयस) सवथा हिलाती हुयी बह (दुष्ट की) सुज वयो-हानि करने बाली है, 
-बार मूत्र करती हुयी राज-यच्मा है। २२ 
ले 0000 के लिए) दुडी जाती हुयी बज दुदी गयी सिर का रोग हे । २३ र न 
१४ व्‌ 0 उरि रवी उप्री बिता 8 कुणी पव रसर पुदकत्री हो २४ 
. पर वह मुख के बाँधे जाते हुए वाण” समान, सारो ज.तो हुयी कष्ट-रूपा है। २५ 
५६ बह गिरती हुयो पाप-रूपों विष बाली; गिरी. हुयी 'अस्वकार-हूप है। २६. क 
५७ बद्दम-गगी (वेदगाणी रूपी गो) पीछे चलती हयी वेद-नाशकं के प्राण न्ट. क्‌ हत २७ 
र पर्याय ४, मन्त्र ११. ` ` वॉच 5 
१८ देद-गाणी कारी जने पर बेर, और डि.भक्त को जानेपर पात्र तक को खानेठाली हे. रष 
५९-६४ हरण को जाने पर वह देग-अस्त्र और” हरी गयी निधनता हो जावो इ.। रश अधिकृत 
छाह पाप-रूप और नोचे रक्खी कठोरता है.। ३० + अयास करती वह डिप क्लेश-पड़ी.ज्ळर है ॥ ३१ 
पकायी जाती डाह पाप, और पकी बुरा स्वप्न है। ३२ । अनादर से चलायो जाती गड युल (द 
काटने जाली, और पीट कर चल,यो गयी रैय-कारक ह. । २२ । उपकी गंन्ध (नाश) ते बेदोशी' आरं 
इखाड़ी जाती गइ शोक होती, तथा ३खाड़ीं गयौ फन में जिष ठाले सापॅ-ससॉनें होती हे.। रश. 
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३५६५ अमतिदप हियमाणा पराभतिरुपहुता |. ३५ 
३६ शवः क्र: पिश्यमाना शिमिदा प्रिशिता ॥ :३६ 

इ७ अवतिरशयसाता निक तिरशिता । ३७ `ˆ 27. ` `ˆ 

३५ अशिता लोकाच्छिनत्ति बहर ब्रहमज्यमस्माच्चामष्साच्च ॥ ३८ 

पर्याय ५.। ८ मन्त्र - 

६८ तस्या. आहतनं- कृत्या मेनिराशसन वलग. ऊबध्य्रप्‌ ॥२ ६ 

७० अस्वगता परिह णता. ४:४० ` | 

७१ अग्नि: क्व्याद “भुत्वा ब्रशणवी बूदाज्य प्रविश्यात्ति ॥:४१ 

७० सर्वास्याङ्गा. पर्वा, मुलानि वृश्चति ॥ ४२ .. द 

७३. छितत्त्यस्य पितृबन्धु परा मावयति, मातृबन्धु ।॥। ४३ 

७४ विवाहान्‌ ज्ञातोन्त्सर्वानपि क्षापयति बह्मगवो ब्रबज्यस्य क्षत्रिपेणापुतर्दोयलाना॥ ४४ 

५. अवास्तुसेनभस्वगभप्रजसङ्करोत्यपरापरणो भवति क्षीयते ॥ ४४ 


` ७६ य एवं विदुषो ब्राहमणस्य क्षत्रियो गांसादरों ॥ ४६ 
पर्याय ६।.१४ मन्त्र. . ` 
७७ क्षिप्रे. व तस्या हनने गृध्राः कुबेत .ऐलवम्‌ः ॥..४७ 
७दक्षिप्र ब तस्यादहनं परिनृत्यन्ति केशिवीराध्वानाःफाणिनोरसि कुर्वाणाःपाप सेलवसा!: ४५ 
७८ क्षिप्रं व तस्य वास्तुब व काः कुर्वत ऐलवम्‌ ॥ ४६ | ह$; 
८० क्षिप्रं नै तस्य पृच्छन्ति यत्तदांसीदिदं न ता३दितिं ॥ ५० : 
८१ छिःष्या च्छिन्धि. प्राच्छन्थ्यपि क्षापय. क्षापय .॥ ११ 
२ आददानमाड्िरसि त्रहमज्यमुप ' दासय ॥ ५२ ` 
८२ ` हीशव दवो हा च्यसे कृत्या कत्बजसाव ता ॥ ५३ 
5४ ओषन्ती: समोषन्तौ इह मणी वप्रः ॥ ५४ ` 
८५४ दा रपविसू त्युसूःत्वा वि धावः त्वम्‌; ॥ .५५ 
८६ अ दत्से जिनतं दर्च इष्ट पुत चाशिषः ॥ ५६ 
.८७ आदाय जीतं जीताय लोके ऽमष्मिन्‌ प्र यच्छसि " ५७ 
८६८ अध्न्ये पदवीभंव ह मणस्यासिशस्त्या ॥ ५० 
`= सेनिः शरव्या सवाघादघविषा मव ॥ १४ 
३५४० अघ्न्ये प्र शिरो जाह बह मज्यस्ग कृतागसो देवपीयोरराधसः ५ ६० ` 
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३५६५ छी नी जाती वाह वेदगाणी रूपी गौ सम्पत्ति-नांशक, छीनकर पास लायी गयी पराजय है. ३५ 


६६-६८ खण्ड-खण्ड की जातो गह ऋ दये महि सक, पीसी गयीं उह कम-नाशक ह| बायो जाती 
उह निघेनता, खायी गयी गद्द कष्ट हैं ४ खायो गयो वेंद-गौ वेद-नाशक को इस लोक और पर-- 
लोक से उखाड़ फे कती है । ३६-३८ :' [ 7 YF एड 6 स 

प्राय ५।.फ मन्त्र्‌. : फ 

६९ उस का मारना कृत्या शस्त्र, काटना वज्ञ; बन्धन वलग (गुप्त शस्त्र) दै.) ३६ 

'७० चुरायो गयी वह नि्धेनता-रूप ह । ४० ` 

७१ बृहम-गबी मोस-सक्षीःशवाग्निं होकर वेद-हिसक में घुस कर उरो खाती है । ४१ 

७२ बह उसके सब अङ्ग-पोरुए-जड़ काट देती. हः: ४१ ४ !„ भाड़ जिळ म 

७३ यह इसके पिता-मांता के बन्धुओं को नष्ट करती है । ४३ .: ..: 

७४ क्षत्रिय द्वारा फिर न दो जाती हई व्यह्म-गवी (भूमि-गाय) वेद-नाशांक के विवाहो, ज्ञाति- 
सम्बन्धियों को नष्ट कर देती है । ४४ 

७५-७६ बह इसे घर-हीन, निधेन-निस्सन्तान करतो; वह अन्य-सहाय-रहिंत, नष्ट हो जाताः हृ 
जो क्षत्रिय ऐते विद्वान्‌ बाहमण को गो ले लेता है. । ४५-४६ । fer 

पयौय ६। मन्त्र १५ MEN 

७७ शीघ्र ही उस (क्षत्रिय) के मरने पर गिद्ध कोलाहल करते हैं। ४७ 

७८ शीतर हा उसको जेजती चिता के चारों ओर जिखरे केश बाली खियाँ पाप-शिल्ाल करती, 
हाथ से छाती पर आघात करती हुई पेर पटका करती हैँ! ४५ ` 

७६ शीघ्र हो उसके घरीं, में;'सेड़िए डिल्लास -करने लगते हें. कफ 5 ४? हभ 

८० शीघ्र ही इसके सम्बन्ध में पूछते है कि जो अद्द था क्या यदद गह है १ ५० 

८१-५२ हे अंगिरा (इश्वर-बेज्ञानिक) को शक्ति ! तू छीनने ढा ले वेद-नाशक् को काट; सब 
झोर काट, पूर्णतया काट; मार; मार डाल, नाश कर । ५१-५२ प 

परे तू वेश्डदेगी कही जाती है; रोको गयी. तु नदी-तट-रदूध-प्रवाह-ससान विनाशाक हे । ५३ 

८४-८९ तू दुष्टों को दरघ-सन्तप्त करती, बद स॒ का गज हैं। तू छुरा-गज्ञ। मौत होकर दौड़ । 
तू. हत्यारों के तेज-बज्ञ-परोपकार-आओशोए नष्ट,५-र देती हे । तू हिरक को  पंकड़ कर दूसरे लोक 
में इसके हिंसक के. लिए सोपें देती है हे अद्दिंसनीया ! गा वेदज्ञ की प्रशंसनीय प्रतिष्ठा बेन त्‌ नज 
ओऔर हाण रूप हो, इसफे:पांप से इसके लिए जिपिली हो । ५४-५९ / 

३५६० हे तना धेद--गौ £ ते बेद-हिंसक, अपराधी, देग-हिंसफ, :अदोघ-शील के सिर को 
नष्ट कर । ६० “~ 


Lh 
~ 


3 


४ तु ग्र ४२ 
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३३४ यथव वेद 


३५३१ त्वया प्रमण मदितमरितिर्देहतु .दुश्चितम्‌ .॥ ११ 
पर्याय ७ ।:१२ सन्त्र 
३५४२ तृश्च प्रवृश्च संवृशच दह प्रदह सदह ॥ ६२ 
३ ब ह.सज्य देव्यघ्न्य आ म॒लांदनुं सं दह ॥ ९३ 
ई यथा यात्‌ यमसादनात्‌ पापलोकात्‌ परावतः ॥ ६४ र्य 
धेर एवा. त्वं देव्यपन्ये ग्रह. मज्यस्यः कृतागसो : देवपीयोरराधसः -॥ : ६५ 
- ४६ चप्त्रण शतप वणा तीक्षणन षाःरभृष्टिना .॥ : ६६ 
४७ प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरो जहि ॥ ६७ ` 
४८ लोमान्यस्प सं छिन्धि त्वचसस्थ वि वेष्टय ॥ ६८ 
“छ मांसान्यस्य शातय. स्तावान्यस्य सं वह. ॥. ६६ 
३६०० अस्थीन्यस्य पीडय मज्जानमस्य निर्जहि ॥ ७० ` 
३६०१ सर्वास्याङ्गा पर्वाणि विश्रथय ॥ ७१ __ 
२ अभ्निरेनं क्रव्यात्‌ प्रथिव्या नुदतामुदोषत वायुरन्त रिक्षान्महतो - ब रिम्शः ॥ ७२ 
१६०३ सूय एनं दिवः प्र 'णदतांः न्योषत॥ ७३ भए 
काण्ड १२ मं सुक्त ५, “आर काण्ड १२ समाप्त हुआ । ` > क 
| 
| 
| 


त्य 


९१ तेरे कारण मारे-कुचले गये को: अग्नि जला: डाले! ६१ 
: प वी उ पर्याय ७ । १२ सन्त्र - 
: ४३ तू: वेद-हिसक को: काट-चोर-फाड़ और जला-फूक-भस्म- कर देता इर 
६२-६४ हे! नञ मारी जाने योग्य गौ-देवी ! त्‌. वेद-घातो को जड़” से ऐसा भस्म कर-दे जिस 
प्रकार, व व हट स दंड पाकर पाप-युक्त, लोकों को जाये, । (तिरसठ-चौंसठ ) क 
१६०९७ ऐन ही तू अिसचीय देवी ! अपराघो-देतघाती-झदानी वेद-हि यो औँ 
सिर को भौ बोड वाले, तेज, छुरे की घार बाले बज से बाट दे ॥ मच ह 
१५९८-२६०१ इसके लोम काट, सचा उघेड़ | इजके मोज के उकड़े-टकड़े करः इस की नंसे : 
काट । इसकी हह ता निकाल ।, इसके सब अङ्ग-जोड ढोले कर । ६८-७१ । 
२-३ इस गो-घाती को मात-भक्षी शव-अग्नि प्रथिची से घकेले-जलाए वायु बढ़े = 
रिद् से धकेले , । सूर्य इसको थौ से दूर निकाल दे, तपाये । ७२-७३ जत पत च 
अनुवाक ५ समाप्त हुआ । 
सूक्त ५ समाप्त हुआ 
प्रपाठक २७ पूण हुआ। 


यह काण्ड १२ पूण हुआ। 
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द Fr 
-भ्रधर्ण गेद का डे १३ सूची 
4 अनघाः सुत्त मन्त्र | “* सदृषि दयानन्द-कथित विषय 
क-सूक्त मन्त्र ऋषि देवता छ्न्द्‌ जसका चुन" 
दे के १ ६० बह मा रोहित-आदित्य खि जं अतिज ग आप इस्रयुदूधादि अश्वेश्वरघारणादि 
` . . .. . ` „ अग्नीश्वर-प्रार्थनादि परमरिनं विदुः कठायः। सत्ये 'अन्यः समा- 
ः हितोऽपस्ठम्यः समिध्यते ब्रह्मे दुघाठारनी इजा ते. इत्यादि पदा्ीनद्या 
२ २ ४६ , » थर जत्रिपंगा सुर्यशशरादि पश्यन्‌ जन्मानि सयेरबरेत्यादि, ` 
2: ` `. ` ` सेबाहुभ्या भरतीत्यादि सहाँस्त महतो. महिमेत्यादि प० 
३ ३ २६. »आओं अष्टिघु॥ प्र अत्यं कृणि य दर आ 
[ तमु तस्य देठास्य ऋदूघस्य प० 
सूतभठाड़ दि यत्पतिरित्यादिः-प्रचिणीडि अहमज्यस्य पूततियुब्च पाना ६2... ८ + 
क्ट न ४ (६प) ५६ „ ५ विष्टुपु `  सबि्राद्ननेकगामेश्गर इत्यादि भूतमित्यादि धर्मोपदे- . 
` ˆ `” शोलप्त्यादि इ श्गारस्य महर्णठाद्या त्वोपास्सदे नयमित्यादि पदार्थ जिया । 


४३४ 


है ९ PH RT + ० 0) 
[| ड के > य ए, या नळी. 


वग ७. ४ एक. पहले के ३९०४ बोगकर -अवपक उम क 
FS iv Td पी 5 dant SS 
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चर्त वेद, कांड १३ 


प्रपाठक २८ अनुवाक सूक्त १... 


३६०४ उदेहि वाजिन्‌ यों अप्स्वन्तरिदं राष्ट्र प्रविश . सूनृतावत्‌ । 


यो रोहितो विश्वमिदं जजान स त्वा राष्ट्राय सुभृतं बिभर्तु ॥ १ 


११ उद्दाज आ गन्‌ यो अप्स्वन्तविश आ रोह त्वद्योनयो याः । 
सोस दधानो १ ओष्रधीगांश्‌ चतुष्पदो द्विपद आ वेशयेह ॥ २ 
६ यूयमुग्रा मरतः पृश्निमातर इन्द्रेण यूजां प्र मणीहि शक्न । 
- , - आवो रोहितः श्वणवत्‌ सुधानवस्‌ त्रिषतासो मझुतः सवा दुसंम्‌दः 0 रै 
७० ˆ रहो रुरोह रोहित ला -ररोह गर्भो जनीता जनुषामुपस्थम्‌ । . `, 
“ˆ ` त्वाभिः ्सरब्धमन्वेविन्दन्‌ षहुदोर्गातुः परपश्यनिह राष्ट्रमाहाः ॥ ४ 
८... आते राष्ट्मिह रोहितोऽहार्षीद्‌ व्यास्थन्‌ मुधो अभय ते अभुत्‌ । 
. > ` तस्मे. ते. द्यावापृथिवी. रेवेतोभिः कामं दुहाथामिंह शक्वरीभिः ॥ ४ 
खे "` रोहितो द्यावापृथिवी ज़जानः तत्र. तन्तु परसेष्ठी ततान-। 
र क. ही. हव खावापृषिवीः बलेन ॥ ४ ` =.= वय 
१०... रो हैतो य बापृथिवी अदुहत्‌ तेन स्व स्तभितं तेन नाक; ¡ ` 
तेनान्तरिक्षं विमिता रजासि तेन देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ ॥ ७ व 
-११- -बि रोहितो अमृशद्‌- विश्वरूपः . समाकुर्वाणः प्र्श्हो स्ह्श्च ee. 
= दितः लढवा महता ' महिम्ना सं ते राष्ट्रमनक्त्‌ पयसा घृतेन०॥ अम? | 


यास्‌ ते रुहः प्रस्हो यास त आरहो याभिरापूणासि दिवमन्तरिक्षम । ` 
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अथर्व नेद काण्ड १३, प्रपाठक २८ अनुवाक-सुक्त १ 
विंषय-- रोहित (परमात्मा-सूर्ये-राष्ट्रपति) । इन्ब-युद्धादि० अश्वेश्वर-धारणादि० rr 
पार्थवादि> परमर्गत बिदुः कघयः तत्ये अन्यः समादितिः। च्प्स्न्य समिष्यते ब्रह्मे दूघावगूनी ईजाते', 


इत्यादि पदार्थविद्या -महरषि स्वामी दयानम्दः सरस्पती 


| काथं) जल में कै उत्तम वाणौ-युक्त 
३६०४ हे बली राष्ट्रपति ! उठ, तू. आप्तो और (असिषेकार्ण) जन्म कै उत्तम बाणी-युक्त 
होकर इत राष्ट्र में घुस । जिस रोहित ने यह विश्व पदा किया वह तुमे राष्ट के लिए पोषक करे। र 


५ त वल्ली होकर आ; उस आप्त पजा में अन्दर वढ "ज्ञो 
~ 


यहाँ जल-ओऔषधि-मौ-चौपायें-दोपा्यों को सब ओर प्रविष्ट करा। २ 
३ हे,मूसि को मता मानने वाले उग सैनिकों ! सेनापति के साथ तुस. . शत्रुओं 


तुर से मिली दो | ऐखये घारण कर तू 


७०७ 


| को मारो, तुम्हारा 


रोद्दित सुने कि तुभ बढे घातक; २१ विभागों में, २१ शक्ति वाले, स्वाढु भोजन में हृष्ट रहते दो) रे 


य 


है २ 420 ११ 
७ सर्थ-समान राजा उच्च पढ्‌ पर चढुता हे, गर्म-समान वह पूजा के पास रहता हे । उसके द्वारा 
मिला राभ्यः छहों दिशां मानती हैं, मागे जानता वह यहाँ राष्टू को वश में रखता Eo] 


'घ रोहितं तेरे लिए यहा राष्ट लाया दैः दुष्टी का. नाश 
तेरे लिए यहा' धन-सम्पन्न शक्तियों से कामनाए पूरी -करे 


कर्‌, तेरा अभय हो; ` द्यावा-पथिबीःउस 
I 


TRESS हु 
६ परम पद पर स्थित .रोहित परमांत्मा द्यावा-एथिबी उत्प्न करता है, बहा वायु-सूत्र फलात है! 


बढ्दा एकमात्र अजन्मा वहीं आश्रय दोफर आकंषण-वल से 


द्यावा-प्रथिवी को दुं रखता है । ६” 


25 ल्लों हर. -मोक्ष ५ हि ME EE i ही अन्त रि ७ द्‌ 
१० रोहित थौ-पृथिवी दृढ करता, वही सुखमय क-मोच धोर | करता; वहीअंन्तरिक्ष ओर 


च पक निर य नर 
लोक :नांपता है; उसो विद्वान्‌ अमरता पात ६ ॥७ . 


+ 
+ 4 


3: (४ Fis | । |: ट्क 


११ रोहित चो पर चढ़ बीज-अंकुर से वडी महिमा से विश्‍व:रूप बनाता छे वह राष्ट क घी से भरे फ 


FB 


| ह.) 


३६१२ हे राजन! जी ते रे रुह अरु -आरूद (कच्चां-वना-अ-ध्ठ सामान) वाढु-यॉन आदि) है ७ 
त दो और अन्तरिक को भरपूर करता है इनके झोतअनेजल आदि से बढ्ता दुँओ' तू रोहित 


प्रजा-राष्ट में जागता (सावधान) रह । & 
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तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधांनो विशि राष्ट्र जागृहि रोहितस्य ॥ ६ 


३६१३ यास्ते विशस्तपसः संबभुववंत्सं गायत्रीमनु ता इहागुः । 


१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१ | 

१३ 

२० 

र्व 

२२ | 


२३ 


२४ य. त्वा पती. रथे प्रष्टिबहंति रोहित । शुभा या 
२५ “अनुव॒ता रोहिणी  रोहितस्य सुरि सुवर्णा. बृहती सव 


तास्त्वा विशन्त मनसा शिवेन संमाता वत्सो अभ्येतु रोहितः ॥ १० 
ऊर्ध्वो रोहितो अधि नाके अस्थाडिशवा रूपाणि जनयन्‌ यूवा कविः। 
तिम्मेनारिनर्ज्योतिषा वि भाति तृतीये चक्क रजसि प्रयाण ॥ ११ 
सहस्रशङ्गो वुषमो जातव्रेदा घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवोरः । 

सा मा हासीनाथितो नेत्त्वा जहानि गोंपोषं च मे वीरपोषं च धहि।। १२ 
रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोहिताय वाचा शोत्रेण मनसा जुहोमि । 
रोहितं देवा यन्ति सुभनस्यमामाः स मा रोहैः सामित्ये रोहयतु ।। १३ 
रोहितो यज्ञ व्यदधाद्‌ विश्वकर्मणे तस्मात तेजांस्य्‌ य मेमान्यागुः । 
वोचेय ते नामि भुवनस्याधि सज्मनि ॥ १४ 

मात्वा. ररोह ब हत्यत प क्तिरा ककस वचसा जातवेदः । 

आ त्वा ररोहोष्णिहाक्षरो -वषट्कार आ त्वा रुरोह रोहितो रेतसा सह । १४ 
अय वस्ते गभ पृथिव्या . दिवं. चस्ते ऽयसन्त रिक्षम । 

अय यध्नस्य विष्टपि स्वर्लोक्रारः व्यानशे ॥ १६ 

बांचस्पते प्रथिवी तः स्योना स्योना योनिस तल्पा न सुशंवा ॥ 

इहेव प्राण; सख्ये नो अस्तु तं स्वा परमेष्ठिन्‌ पर्मग्तिराय षा वर्चसा दधात ॥७ 
चाचस्पत ऋतवः पञ्चत्ये-नो दश्वकसंणाः परि थे संबभव: ।. 


` इहैवः ` ` [पूववत्‌] `` ` प्रि रोहित आये बा? [पुर्ववत] ॥ (८ 


वाचस्पंत सौमनसं संनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजा 


इतय [पुषबंवत] ` पर्याहमाय,षा०. [पुर्ववत_] .)। १४: 
पार त्वा. धात सविता देवो अग्निवंचंसा मिन्नावरुणावसि त्वा । 
सर्वा अरातीरवक्रामन हीदं राषट्रमकर; सूनतावत ॥ २० 


सि. रिणन्नपः ॥ २१ 


चा:.। 
तया वाजान्‌ विश्वरूपो जयेम तया विश्वा प तना अभि व्यास -॥ २२ 


9 ३६२६ .. इदं सदो रोहिणी रोहितस्यासौ पन्था पषती येन याति । 


ताद्क्धवा : कश्यपा उन्नयन्ति तां. रक्षन्ति कवयो अप्रसादम्‌ ॥' . 
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४ ३३ 


३६१३ ( हे. राजन ! ) तेरी जो प्रजा, तप से समर्थ हो वद सव में बसे प्रिय ईश्वर और गायत्री 
(वेद-वाणी) के अनुकूल होकर यहाँ तरे पास कल्याणकारी सम के साथ आये, और तू रोहित ' 
(तेजस्वी) हो कर बैसे ही उससे मिल जसे माता और बच्चे मिलते हैं। १० | 

१४ रोहित ईश्वर, उत्कृष्ट होकर मोक्ष में स्थित है, बह सदा युबा, कंबि सब रूपों को उत्पन्न करता 
है । ज्ञान-स्वरूप वह उग्र ज्यो,त से. पृकाशित होता औरं तीसरे लोक (मोक) में प्रिय शक्तियाँ घर 
श्यौ लोक में . नक्षत्र उत्पन्न करता है । ११. MME. ती 

१५ हजारों शक्तियों वाला, सुख-बषेक, पदाय-ज्ञाता, तेजो-युक्त, मौम-धारक, सुवीर, प्राथित 

है रोहित (ईश्वर-सूथ-राजा) तू मुझे नं छोड़ और मैं तुमे न छोड. सुझे इन्द्रियों-बीरों की पुष्टि दे।१२ 

१६ रोहित यज्ञ का उत्प,दक और मुख्य हैं, उ5के लिए बाणी-कान-मत से अपने को सौंपता हूं, 

देव उ सके पास अच्छे मन ने पहुँचते हैं; बह मुके उमिति-सदस्याँ के साथ ऐश्‍वर्या से उन्नत करे । १३ 

१७ रोदित ने विश्व-कर्मा मंतुष्य के लिए यज्ञ रवे, इससे सुके ये तेज मिले, मैं तेरी केन्द्रीय 
सुवन की शक्ति के मध्य. कहा करू। १४ से की) ह 

१८ हे जातवेद (सबज्च-व्यापक परमात्मा) ! वृद्दती-पंत्ि-ककुपू-उण्णिक छन्द आर बपट्‌ तथों! 

बीर्य के साथ रोहित सूय ये सघ तुझ पर आश्रित हैं। १५ en का 

१९ यह परमात्मा सू'म-गम, ्ो-अन्तारिच में वता, महान प्राण वय शार आकाय क लॉक 
स त के पति (परमात्मा) ! हमें भूसि-घर-पलंग-५, ऋतुएं (हेमन्त-शिशिरु. को क 

मानकर) जो सव कर्मे. कराने वाली ह?असन्नंत.-मन; गोष्ठ स गौए ! घरों में सन्तान सुखद je 
यहीं पर प्राण हमारी मित्रता में दो; दे राजन्‌! अग्नि-रोहित (य ) (परमात्मा) तीनों उस 
तुमे आयु और तेज से घेरे एड । १७-१९ [यह अन्तिम कथन तीनों रो में समान दै | | -सम्पादक i 

२३ देब छवित:-अग्नि-मित्रावरुण सब ओर सज से तेरी रक्षा करे। संघ शत्रुओं का नाश करत 
हुआ आ, इस राष्ट्र को प्रिय-सत्य-दाणी-सम्पंन्च कर । २० a १; * a | 
हु २४ हे रोहित क ] १ जिस तुझें शिलाहार अश्व-शक्षित ,रथ में ले जाती है. बह तू 

होकर प्रजा-जल को गति देता हुआ जाता. है । शु च ती ; 
ga कयी (राजा) कौ दही इची प्रजा अनुकूल नियम चाली होकर प्रेरक-अच्छी ४ वणा 
` बाली बड़ो- तेन वाली ही. ससे हम सब पुकार के शत्र-वल-अन्त-भूमि को: जीते और. उसोते 
सब शंत्र-पेंनाओं कोऽइराएँ RC MSE त्वा; र 

. ३६२६ बढ़ती हुंयी जाके बढ़ते हुए रोहित का यह लाह है. यह पथ हे. जिससे विचित्र 

घोड़ी और नहर जाती हे, इसे गौ-भूसि-वेद्वाणी के धारक ओर ज्ञानी निरीक्षक नाराका चा 


करते तथा कन्व-दर्शी वान, अमादराहित दोकर रचा करते दे २३ . 


24 = 
“न 
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३४० अथर्व वेद 


३६२७ सर्गस्याश्वा हरयः केतमन्तः सदा वहन्त्यमृताः सुख रथम्‌ । 
दु घतपावा रोहितो स्राजमानो दिव देवः पषतीमा विवेश ॥ २४ | 
:२५ -. यो. रोहितो वषमस्‌ तिग्मशृङ्गःः पर्शग्नि परि सुर्य बसूव । | 
यो : विष्टभ्नातिः पृथिवीं दिवं च. तस्माहेवा. अधि सृष्टीः सृजन्ते. ॥ : १५. | 
२ रोहितो दिवमारुहन्महतः पर्यणंबात्‌ । सर्वा रुरोह रोहितो रुहः ॥ २६” : | 
३०. वि. सिंसीष्व. षथस्वतीङ्धः साचीं देवानां धेनुरनपस्पृगेषा । क, | 
| इन्द्रः सोमं पिबतु क्षेमो अस्त्वग्निः प्रस्तोत बि मृधो नुदस्ब ॥ २७ ¦ 
३१. ` समिद्धों अस्निः ससिधानो घृतवुद्धों घृताहुतः । . ; डी | 
` अभोषाड ` तिश्वाषाडग्निः सपत्नान हुन्त्‌ . ये: सम ॥ २८ 
३२ हुत्त्वेनान्‌ प्रदहत्वरिर्यो नः पृतन्यति ।क्रव्यादान्तिना वय' सपत्नान्‌ प्र दहामसि॥ २६ ` 
३३अवाचीनानव जहोन बप्त्रेण वाहुमान्‌।अध। सपत्नास्मामकानग्नेस्तेजो भिरा दिषिं।३) | 
२४ अन्ने सपत्नानधरान्‌ ,पादयाह्मद्‌ व्यथया सजातमुत्पिपानं .ब हस्पते । ` | 
ु इम्ब्राग्नी सित्रावरुणावधरे पद्चन्तामप्रतिमन्ययमानाः ॥ ३१ | 
. ३४ उद्यस्‌ त्वं दव सूर्य सपत्नानव से जहि । अवेनानश्मता जहि ते यन्त्वधर्स तसः ॥. ३२ 
३६ वत्सो विराजो वृषभो मतीनासा रुरोह शुक्रपष्ठो ऽन्तरिक्षम्‌ । 
घतेनाकमभ्य्चन्ति वत्स ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति ॥ इई 
३७ . दिवं च रोह पृथिवां च रोह राष्ट्र च रोह द्रविणं च रोह १ _ 
प्रजा चारोहामृतं च रोह रोहितेन तन्वं सं स्पशस्व ॥ जकः | 
३ पे देवा राष्ट्रभृतो ऽसितों यन्ति सर्गम्‌ । 
तष्टे रोहितः संविदानो राष्ट दधात सुमनस्यमानः ॥ ३५ 
३६ उत्त्वो यज्ञा ब्रह्मपुता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वर्हान्त।तिर समुद्रमति रोचसे$णंवमू॥ १६ 
४१ रोहिते द्यावापूथवी अधि थिते वसुजिति गोर्जित संधनाजिति 
|, .....सहर्ने यस्य॒ जनिमानि सप्त च वोचेय ते नाभिः भवनस्यांधि सज्सनि | ३७ 
४१ यशा यासि प्रदिशो, दिशश्च यशो; पशुनामुंत चषणीन्ाम्‌। `” | 
यशाः पूथिव्या अदित्या उपस्थे ऽह भयासं सोवतेव चारः ॥ ३८ 
४२ अमुत्र सनिह वेत्येतः संस्तानि पश्यसि। इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सर्य विपश्चितम. 
३६४३ दवो देवात्‌ मचयस्यन्तश्चरस्यणंवे। सथानमरिनिमिन्धते त विदुः कवयः परे ॥ ४० ५ 
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| ६२७ सूर्या-समान राजा के झण्डै वाले जीवित घोड़े दछ ःको सिदा! आल कही 7 

Me पन्थ bts ज हि इ pd आर है, जो औ-अनि को,यामे 

। प्र ९ ; 

| इय ज रत शक्तिः दिखता है है रौहिंत सब ऊचाइयों | पर 

| जु चच पु दूध-घी सें भरी भूम,क्ो नाप; वह देश की सो से स बाली गौ दै । राजा 

जॅ कया चाल होवो है, बेले ही यह सव ओर ब्रिजयी 

दर 002: ह का म नि न है, हम मासऱमक्षी छाग सं. शत्रुओं 

| काह द गपि तू चली भुजाओं बाला होकर नीच 00 को नष्ट कर, और में अपने 

है सन सोयच रो गा त मर रियो को मार छै अता 

रि पर os थे आँधेरे में -: 

या ये गा रे ता शीत काग 

“es यी 

| जे र सोह ना को है पने च 
र बेब ल La न दाती घोड़े आगे. ले जाते हैं, तू जल-ससुब्र के पार 

ग मल क रोहित दर A si el छातः नक्षत्र और छ पद पुत्र 

है हा लय Ms र गा A सें + अखएड पृथिवी पर . 

ज्ञे सुर ॥ ३८ 00 50 य 
गे न त गोली तण पति सब देखता, बोगं यो मे प्रकाशित य SS 
३६४३ देव होकर त. देगो' को चलाता दै, संसु में झन्दर चलता ६, शष्ठ ७. 0 
को प्रदीप्त करते और जानते-पाते हैं। ४० ` ४७ PPRIPRS PER 


दै उस पूज्य पिय की प्रेम से | 


(अन्न) पर . चढ़ (अधिकार कर) और रों हिं 


4 
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-४४२ : अथव वेद है| 
| 
| 


~ 


गी गौरुदस्थात 
४४ अवः परेण पर ऐनावरण पदा वत्स बिश्चर्त 
३६ सा कंद्रोची कं स्विदर्ध परागात, ,कवस्वित;--सूरो नहि. यूथे अस्मिन्‌॥ 


bu दीं द्विपदी सां 'चतुष्पचष्टोपंदो नंवपंदी' बभूवुषी । 
„ ,-सहत्राक्षरा, म्‌ वनस्य पड तिस्‌ तस्पा समुद्रा अघि वि क्षरन्ति ॥॥ 
४६आरोहन्द्याममृतः प्राव मे वचः।उत्त्वा यज्ञा ब्रश्पुता चहन्त्यऽ्वगतो हरयस्त्वा बहु 
४७ ` द तत्ते असत्य यत्त आक्रमण दिवि। यरो सधस्थं- परमे  व्योमत्‌ ॥ ४४ 
४८ सर्यो यां सय :प्रथिवीं सय झापोऽतिपश्यति।ूर्यो भूतस्गेक चक्षरारुरोह दिव महोग 
४८ उर्वोरासन्परिधयो वदिभु मिरकल्पयत्‌। तत्रतावग्नीआधंस्त हिस श्र सं च रोहितः 
५०हिंमडु से चाधाय य'पान्कृत्वा पदतान्‌ । वर्षाज्यावग्नीईजात रो हितस्य स्वविदः॥| 
५१स्बविदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निःसमिघ्यतेतस्माद्‌ प्र सस्तस्पाद्धिमस्तस्माद्यज्ञोऽजाया| 
५२ ब्रझणारतों वावरा गै ब्रह्मब॒ दो ब,हाहुतो । त्रे द्वाबग्तो ईजाते रोहितध्य सवोविदः। 
१२ ` ` सत्ये ' अन्यः समाहितो ऽप्स्वन्यः समिध्यसे -।- ब्रह्म °  [पूर्वचत .]- ॥ ० | 
5३४ 5. यः वातः, परि , शुम्भति य वरो अझणस्वतिः । ब्रहमे? [पूर्ववत्‌] ॥ ५ 
४ त्रेडि सुमिद्ुल्पयित्वा दिवड्धत्वा -देक्षिणाम्‌ । ˆ वर 
` ` "न्स. तदग्निः कृत्वा चळार विश्वमात्मन्वद्‌ वर्षणाज्येन रोहितः ४९ | 
५६.वषमाज्य घ्र सो अग्तियें दिभू मिरक्हपत। तत्रताल्पर्शतानग्लिगों धिरूछवा अकल्पयतृ॥| 
५७ गीभिर्ध्वाङ्कुलपयित्वा रों हितौभमिमत्रवीत्‌ त्वयीदं सदंजायता यद्ध ते यच्चभ्षाव्या 

5 ५६ स .यज्ञः प्रथमो. भूतो भव्यो अजायत । . | । 
4 तस्माद्ध जज्ञ इद सव यत्‌ किचेद विरोचत रोहितेन ऋषिणाभूतर्म / ॥ 
शक यश्च गां पदा स्फुरति “ प्रत्यड सुय च-मेहति.। .. 7 ¦ | 
*. ¬ ` तस्प-जृश्चामि-ते मूल. न च्छायाङ्करवो परम 0 ४६ ल. | 
६० यो माभिच्छायमत्येषि मां. चाग्ति चान्तरा. तस्य [पुर्ववत] ॥ ५७ .- 

" ६१ यो अद्य देव सूर्या त्वा च सां. चान्तरायति । 

३ सा Sa ल ह na 
as ल जब्र सोमिनः । सान्त स्थर्नो अरातयः हः 
| दवेष्वांततः, । तमाहुतमशीसहि "५-६० 
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३६४४ दूर से इपर, इधर से दूर तक वतन (चन्द्र) को धारण करती दुई माम ऊपर स्थित दै । 
पर ब्रहम के शब्द से अवर त्रह्म' को, और अवर के शब्द से पर त्रह्म को बताती वेद-घाणी उन्नत 
स्थित, चह कहाँ से आती है ? हिंमी समुदूध'। सूय -ईश्बर)की ओर दूर जाती है । इत समूह , में 
बत्स को कहीं नहीं पैदा करती । श्लेष अलङ्कार है। पहले ९-९-१७मे, ऋ १-१६४-१७ में मीहे।१४ 

४५ बह एक पद(सूय -बह्म) बाली, दो पद (चेतन-अचेतन, भूत-भविष्य़; प्रकृति-जीव व'ली, चार 
पद (धर्सम-अथे-काम-मोक्ष, वेद, मन-बुदित्र-चित्त-अहंकार) वाली, आठ पद (आश्रम-वर्ण-प्रकृति- 
सिद्ध अधिमा-संहिम।-गरिमा-लधिमा-प्राप्ति-पाकास्य-इैशित्व-चशिस्व) वाली! नौ पद (शरीर के, 
चक्र, सन-बुद्धि,सुख-नाक-कान -आँख के छिद्र) बाली, हजारों अक्षर-अक्षीण शक्तियों बाली १ 
है, उ तसे समुदः (जश्ञ-ज्ञान) के सगर निकलते हैं [पहले < १०-२१आंर ऋ १-१४-६४२ में दै | १२ 

-४६ हेयो तह पहुँच ग्रमः ईश ! मेरा बचन रख, चेद से पवित्र यज्ञ इस मांगे में गग्रे तुक नताते दै.। ४३ 

४७ हे अमर! मैं सूता में जो तरा साक्षात्कार है ओर मोक्ष में मदस्थान है उ ले जानू । ४४ 
४८ सुर्य (परमात्मा) घो-प्रथिवी-जल के परे देखता है, जगत का अकेला द्रष्टा बदू बड़े द्यो पर चढ़ा है ४५६ 
४६ बडी दिशाएँ परिधियाँ थीं, भूमि वेदि बनायी. बहाँ रोहित शोत-ध्ष्ण रूपी दो अग्निणँ रखता है ।४ 

५० शीतं-3ब्णु आधान कर; पबेतां को यूप चन कर बर्षौ रूपी घी वाली दो आअग्तियाँ (चन्द्रम सूय 
छाहबनीय-गाह पत्य) सुख-प्रद रोहित का यज्ञ किया करती हूँ। ४७ ' 

५१ सुख-प्रद रोहित की अग्नि ब्रह्म ते दोप्त होतो है, उसे एऽणुत्ता-शीत-यज्ञ उत्पन्न होते हैं। ४९ 
५२ दोनों अग्नि न्रझ से वढेती-बढो-आहुत हैं, अहस-दीप्त अग्निया सुखद रोहित का यज्ञ करती है । ४० 
५३ एक (ूर्ये)सत्य परमात्मा में, अन्य (उम्ह)ोजल-अन्तरिक्ष में दीप्त होता है । बंहस० (पूर्ववत) । ५ 

५४ जिसे वायु चेइ-पति इन्द्र (सत्य बरम त्मा मिज वी) पारित करते दें वे अदम-द प्त० » % 

५५ भूमि को वेदि; द्यो को दणि और उष्ण दूय को अग्नि बताकर राडित वर्षा रूप घोद 
विश्‍व को गति-णुक्त हरदा है । ४२ 

५६ वर्षाको घी. ताप को आग, भूमि को यज्ञ-देदि वनाया, वहा इन पहाड़ों की अन्दर क 
ज्वालामुखी आग ने वडाको के साथ चा वना दिया । ५६ 

५७ अपने घइ़.कों से उच्च वना केर रोहित भूम से बोला= तुकत पर यह सब पैदा हुआ करे जो 
हो चुका और जो होगा। * टू | 

५८ बद यज्ञ पहला हु त्रा; भविष्य में भी सम्पाद्य चना । इजी से यह संघ वना जो कुछ यहच सक 

रहा है. रोहित ऋषि (प९भात्मा आर तूये) ने धारण किया है । ५ ४ 
५९ और जो गो (गाय-वेदवाणो) क्रोपरसे ठुझराता मौर भय (तथा विद्वन्‌) के सामने भूत्र करता 
- है जसं तेरी जड. को काटता :हूं कि.तू फिर छाया [त्रुटि-आश्रय्‌] .न कए सके, (सर जाये 9 
+ -६० ज्ञो तू मेरे और अग्नि [ईश्वरं-आचाय यज्ञ] के ब्रीच में आकर उसके आश्य से स्थित मेरा 
अरमान करे पो मैं.तेरी नड को काटता हूं कि फिर ब कर 
६९ हे देब.मूय! जो आज- तेरे और मेरे वीच में आये तो, ३ समे दुस्वप्न“पाप-दुण ण को हटायें.) ५% 
:, “६२ हे परमेश्वरः! हम पथं से, साम बाले यज्ञ से, भ्रष्ट नाहो; वमा ल हा कका : 

३६९३ जञ यज्ञ काः सिन सूत्र विठा में फेला रह ह उस” र६-रुमर्पित- [परमास्म] को हम 

पऑप्त हो ६ 0 “०2 4” ४77 सक्त १7 साप्त हु कर 4 ०४२०० 


०400 गु? 3.३ 
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- अथव नेद काण्ड १३. प्रपाठक २८, अनुवाक-सूक्तः २: 
१६६४ उदस्य केतवो दिवि. शुक्रा जन्त. ईरते.।: `. - र 
' ` ` आदित्यस्य नृचक्षसो महिद्रतंस्प सीढुषः ॥ ११ ` `` ` 
६५... दिशाँ प्रज्ञातां , स्वरयन्नसचिषा सुपक्षमाश' पतयन्तमर्णवे । 
` ` . स्तयामः सूय . मुवतस्थ गोपां यो रश्मिसिदिश आ भाति सर्वौः ॥ २: 
६६ ` ' यत प्राड अत्यड_ स्वधया यासि : शोभं नानारूपे. अहनी कवि सायया । 
' तदादित्य भहि तत्ते महि श्रवो. यदेको विश्‍व परि भुम जायसे ॥ ३ 
६७ विपश्चितं तर्राण ख्राजमातं वहन्ति यो हरितः ता बयो: । 
`` 'स्रुताद्‌ यमत्विदिवमुनिनाय तं त्वा, पश्प न्त परियान्तमाजिम्‌ ॥ ४ 
ड्द मात्वा दभन्‌ परिमान्तमाजि स्वस्ति. दुर्गा अति याहि, शोधल्‌ । 
दिव च सूय पृथिवीं च देवीमहोंरात्रे विसिभानो थढेबि ५ ९ 
६६ स्वस्ति ते सूय चरसे रथाय घेनोधावन्तो परियासि सथः । 
| यते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि चा सम बहीः ॥ ६ 
७० सुखं सूय रथमशुमन्तं स्योनं सुबहित मधितिष्ठ बाजिनम्‌ । य° [ पुर्ववत ]\ ७ 
७१ सम सूर्यो हरितो यातगे रथे हिरण्यत्वचसो ब हतीरयुक्त । > 
पि अमोचि शुक्रो रजसः परस्ताहिधूय देवः तसो दिवसायहत्‌ ॥। ८ 
उत्केतुना बहता देव आगन्तपावक्‌ तमोश्सि ज्योतिरअंत । | 
. दिव्यः सुण्णं; स वीरो वयख्यद दितेः पुत्रो भुवनानि विश्वा ॥ र 
३ उयन्‌ रश्मीना तनुषे विश्वा रूपाणि पुष्यसि | 
उसा समुद्रौ क्रतुना विभाति सर्वा ल्लोकान्‌ परिधूर्भजपानः ॥ १० : 
४ पूर्वापरं चरतो माययंतो शिशु क्रीडन्तो परि यातोश्ण बम । 
(विवि त्वाहि [रवत्‌ दूर्वा मासाय रर्वास'एविःसुभ्र तस्तः टि 
७६ उभावन्तौ समबंसि वत्सः संमातरावित्र । नन्बेतदित; परः य य कमी 
७७ तू. समुद्रमनु थित तत सिषासति सर्मः । उडव. हु 07 
४० ही. .सूरयाः । अध्वास्य विततो सहान्‌ पुवंश्चापरश्च य: १४ 
_ -ततसमाप्नोति जूतिभिस्ततो नाप चिकित्सतितेनामतस्य भक्ष देवाना नाव.रन्धते ॥ १६ 
४६ उदु, त्य, जातबेदस देब वहन्ति केतवः । दशे व्वा Me 
३६८० अप त्येत्तास््यो यथा नक्षत्रा न 5 शस १8. 
| ७. । सूरात्त विश्वचक्षसें ! ९७. 
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न - अनुवाक. सूक्त २ 


| विषय सर्यश्व रादि, पश्यन्‌ जम्मं गनि सूय श्वरेत्यादि, : सं बाहुभ्या, भरत्रीत्यादि) सहास्ते महतो. सहिः, 
जत्यादि पदार्थबिद्या —मर्हाषं स्वामी दयानन्द सरस्वती । ति _ सविता रोहित क टर 
३६६४ मतुष्य-द्रष्टा, मदाव्धवा; सुख-सिचक इस आदित्य के पवित्र चमंकते' मड (किरण-ज्ञान) 
आकाश में उच्चं लहराते है।१' . ` ' | RPP 
६५ दीप्ति से. ज्ञान कराने वाली दिशाओं के प्रकाशक; सुन्दर आशय दाता, चाका में; शीघ्र, 
पक्षी-तुल्य, सुबन-रज्क. सूय को गुण-वणन करे जो किरणों से सव ।दिशाए चमकाता ६ । २ 
६६ हे मदान्‌ आदित्य ! जो तू छ-राक्ति सं पूवपरिविमे शोज जाता (परदोत) हवां हे, माया (पक्ष अ 
हात) नानाम दिन-रात बचाता है यह तेरा सददा-यरा ह कि अकेला सब ० में मंक होत हाडे 
६७ बिजय तवाव छ मेयावा देखते चुरे जिल प्रक रानांत तूज हो पाती ७ रक क त्य 
धारण करतीं, अत्ता इश्वर जिले बव सं अलग या स लाता है उसे सब कन्दर में रा देखते द । ४ 
[सात रङ्ग बेंगनी- मापमातो-नीज,-इरा-मोजा-नारङ्गी-लाल ह । (आररेजो बि स्वोर) ] 
इन है सूयो ! केन्द्र पर संव ओर घूमते तुके कोई नहीं दबा सकते, कल्याण करता हुआ तू 
दुर्गम स्थिति शीघ पार करता है, जभ दयो-प्रथित्री पर दिनरात बनाता छ करता है। ४ 
दर हे तये । चलने के लिए तरे रमणीव स्वरूप का सुन्दर अस्तित्व ह जिस तू दोनों, अयन[३ होन 
दक्षिण] तरल जाता है; जित तरे जल-जाइक सेकड़े या बहुमक्षो सात रश्सि-अश्व ले ही, | 
५० है सूर्य ! तू सुबद-सेजोमय-सु-बारक-बल्ली रमणीय सवलप को सुल स भार हा 
७१ तय सुनइरा-चमकोलो-प्ो न बड़ी सात कय गा सल ज 
म्तरिक्ष के परे अंधेरा हटा कर $ सर 
0004 क अबत उदय होता; अंगे इटाकए ज्याति का र क आ 
पालक; अदिति (अखएड. रब ए-पूकुति) कत न ओर से चमकाता हुआ 
७३ तू उदय होता हुआ। रश्म फलाता, तब रे ] देन रळ 
करने करे े दोनो रो [अनार शि फि ह 
७४ माया से आगे-पीछे चलरो माना खंलत ६. नस हैं। शव. 
तू संब भुवन देखता हे; दूसरे [चख ] को स.य किरणों सुतहरा नह 2 कळ अती के १२ 
७५ हे स यो! इ शवर तुमे मास वनाने को. द्यौ सें सलाद उ सा brs ८ जानते हँ । १३ 
७६ तू दोनों अन्तां तक जाता है जेरी बच्चा माता ता तक, बिहान कु) छ प्लस पत्ता हि (0 
७७ जो जल समुद्र संहै असे सय देता चाहता है; दल दिनो भ भोजन[प्रकांश नहीं रुकता 
७८ इसे बह वेगो'से समाप्त करता, इससे दक्षता नही) १ त्र, साम पू० ६:१४,७०१४ में हैं।] 
[आगे के १६-२४ ९ सन्तर ऋ के १०. लिए किरणे धारण. वरती दै । [सोहइ] 
७९ उस जगतू--व्यापॅके सूय देश को. वि पक ४422 ३१, झगडा २००8७१३,सास रेः | 
$ ३ 5 बाप बंद mir MSE 2 ००६०१७१००0 0७ ल जातेहें । १७ 
२६०० सब के देखनेणाले स,य के सामने रात्रियो के साथ न या 


~ 


आगे २०-४७-१४ में मो दे। "` ` 


वट १ १ 
7 दद र ॥ 3 

§ १५८.” ६2.१ Sy 

* 

Fil 
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३६८१ अदुभन्नस्य केतवो वि रश्मयो जना-अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥ १५ 

६२ तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कुसि सय । विश्वमा भासि रोचन ॥ १३ 

८३ प्रस्य देवानां विशः प्रत्य ङ देषि सानुषीः । प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वदृ शे. ॥२० 

८४ येना पावक चक्षसा भुरण्यन्त जनां अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥ २१ 

८५ पि द्यासेषि रजस्पृथ्वहमिमानो अक्तृभिः। परंयन्‌ . जन्मानि सय. ॥ २२ 

5६ सप्त त्या हरितो रथे गाहन्ति देग सय । शोचिष्केशं गिचक्षणम ॥ -२३ 

५७ अयुक्त सपत श्‌ न्थ्यूवः सूरो रथस्य नप्त्यः । ताभिर्याति स्वय क्तिभिः ॥ २७ 


८८ 


ष्ट्र 


So 


४१. 


रोहितो दिवमारहत्‌ तपसा तपस्वी । 
सयोनिर्मात स उ जायते फनः स देवातमधिपतिव' भुव ॥ २५ 
यो विश्वचर्षणिरुत बिश्‍वतोमुखो यो विश्वतस्पाणिर्त विश्वतस्पृथः । 
बाहुभ्यां अरति सं पतत्रर्यायापृथिवो जनयन्‌ देव एकः ।। २६ 
` एकपाद्‌ हिपदो भूयो विचक्रमे हिपात्‌ हरिपादमस्थेति पश्चात्‌. 


_ दिपाद्ध षट्पदो भूयो वि चक्रमे त एकपदस तन्वं समासते ॥ २७ 


अतन्द्रो यास्यन्‌. हरितो यदास्थाद्‌ हे रूप कृणुते रोचमामः । 
केतुम।नु बप्त्सहमानों रजासि विश्वा आदित्य प्रवतो विभासि ॥ २८ 


दर बण्महाँअसि सूय बडादित्य भहाँभसि,महोस्ते महतो सहिमा त्वमादित्य महोर्जात! १ 


रे 


८&४ 


ड 


रोचसे दिवि रोचते अन्तरिक्षे पतङ्ग पृथिव्या रोचसे. अप्स्वन्तः । 
उमा समुद्रौ रुच्या व्यापिथ देवो देवास महिषः स्वाजित्‌ ॥ ३० 
अर्वाङ परस्तात्‌ प्रयतों व्यध्व आशिष शचित पतयन पतङ्गः । 
विष्णुविचित्त: शवसाधि तिष्ठन्‌ प्र केतुना सहतं विशवमेजत. ॥ ३१ 
चित्र चिकित्वान्‌ सहिषः सुपण आरोंचयनः रोबसो अन्तरिक्षम्‌ । 
अहोरात्र परिसय . वसाने प्रास्थ विशवा तिरतो वीर्याणि । | ३२ 


, “+ तिर्मो निभाजन्‌, तन्नं शिशानो :रज्भमांसः प्रतो रराणः । 


ज्योतिष्मान्‌ पक्षी महिषो गयोधा' निश गा आस्थात्प्रदिशा कल्पमानः ।।३३ 


र चित्रं दगानाङ्ु तुरनीक ज्योतिष्सान्‌ .प्रदिशः सर्प उद्यत ।.. .... .. 
:„ दिगाकरोजतिधुम्तस्‌ तमासिः विंश नातारोहृ रितानि निशा ॥ ३४ 
; ` चित्रं वबानामुदगादनीकं चक्ष मित्रस्य दरंणस्यागनेः । 


भप्राद्‌ थागाप्रुविगो अन्तरिक्ष सर्प आत्मा जगतत्तस्युषश च ॥ २१ 
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. ३६८१ इस सूर्य को प्ज्ञापक किरणें जनों में दीप्यमान अग्निवत्‌ दीखती हैं । ११८ 
८२ है रोचक सूर्य ! अंधेरे से तारने बाला, विश्व-दशंक, ज्योतिकारी तु विश्व चमकाता है।१९ 
[दोनों सन्त्र आगे २०-४७.१५-१६ तथा यजु ८-४० आर ३३-३१ मी रत | ] 
८३ तू दैबी-माचुषी प्रज्ञा और विश्व के सामने प्रकाश-रूप दिखाने के लिए उदय होता है ।५२० 
८४-८५ हे पाट! -चर्ता. दे ष-न्दारक सूय ! त्‌ जिस प्रकाश से प्रगतिशील तथा अन्य जनों को . 
. देखता है उसी से रातों के साथ दिन नापता और "जन्मे पदार्थ दिखाता हुआ विस्तृत द्यौ-अन्तरिक्ष 
,विविध रूप दिखाता है । ९१-२२ = कन Ve 
2७ छति-युक्त लय ! ७ रंगो'को किरणे दीपि-युक्त विशेष दरष्टा तुझे स्वरूप से घार कर े क) 
. ८७ सय अपने रूप में न गिरने देने वाली शोधक ७ किरणे युक्त करता, स्व-युक्त श i क 
८८ तप से तपस्वी रोहित द्यौ पर चढ्ता है, वह अपने कारण Pn द्दा 
र हैः आदि देवों का आपथि \ 
ज्ञाता और फिर प्रकट होता हे; वह अग्नि आदि दे का एम ब (योतक) ति वषयो 
नो विरा रि he ला! र्ष आकर्षण से पोषण करताहै। २६ 
८ ॥ इआ (मय श्ठार)धारुण- केक पो 
भूमि को परमाणुओ' से उतपन्न करता दुआ (न. ध मोनी और य १७-१६ में सी हैं | 
] 2 र त 4 रो गधक 
९० एक पैर वाली (आयु और ईश्वर) दो पैर (पक्ष) बाले (चन्द म पाता क 
व्यापक है, चन्द्र तीन पेर (लाक) बाले सय को राशि-त क्रमण में fe र ता है । ये सब एक- 
(प्रथिनी-चौ-अन्तरिक्ष-औषधि-बनसति-आणी) बाली ११ हक मेँ भी ६] 
2 स्य नरह 
पादू के आश्रित हैं । [यह आगे ३७३४ पर आर श र दो रूप (दिन-रात) बनाता, है. । दे 
६१ तन्द्रा-रदित जाता सय दिशाओं मे रहता , बत खाइयो' को मो दीप करता दे । २८ 
>. आदित्यं ! किरण-मेडा-युक्त। उद्य दोकर सब लोक, कक ग बरी महिमा मदद हर 
त | मुच स २ ३ 
क पता ३३-१९, रास २७६, १७८८ म 2: १ रळ 
३३ हे सर्य'! तू यौ-अन्तरिच-भूष-जल में चमकता; दी खत मं वाता लह हज 
य-लोक-विजेता हे । ३० i गह जीतता हे ।३१ . 
नक. जिचित्त,बल से अधिष्ठाता कु केन peed 
देश्‌ क त-चेतनापुद-बड़ा- पालक ठाई द्यो-भूमि-अन्तरिच्ष अ 449: 
“ दिन- वर को घतात हैं। ३२" नाली हुआ 
तीदण ` देदीप्यमान ~ ° 
ज्यो तिष्मान्‌-पच्षी-तुल्य+ महत रान तास पटक क निकलता, दित-निर्माता 'चमकील£ 
० च्डाज ह 3 } 
६७. विचित्र, देवों का १ प्राण पा शास दूर करता है । ३४ र ड 
सू प्रकाशों से सब अन्बरका ओर डम रा दान-अगुनि का दर्शक सूय निकलता हैं» 
३ * का अङ्ग त पाण-दाता दिन-रात-शाण-उ मकन कहे 
३६९८ देवो का अद्भत छ सरता है, जंगस-स्थागर का गति-दाता दै । सदे] 
साठ गौ --अतल्त च प॒काशा 4 ११-४ 
smn 0 साम पू० ६-१४-३ ऋ० १.११५१ मु 


¢ 
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४४८ अथव वेद्‌ 
३६२७ उच्चा पतम्तमरुणं सुपर्ण मध्ये दिवस्‌ तर्राण ज्राजमानम्‌ । 
पश्याम रवा सवितारं यमाहुरजस्र ज्योतियंदविन्ददत्रिः ॥ ३६ 
३७०० दिवस्‌ पृष्ठ धावमान सुपणंमादत्पा पुत्रं नाथकाम उपग्रामि मीतः । 
५, सत्तःसयं प्रतिर दोघमायुर्सा रिषाम सुमतो ते स्याम ॥ ३७ | 
३७०१ सहत्नाहण्गं वियतावस्य पक्षो हरेहँसस्य पततः स्वगंम्‌ । 
स देवान्ससर्वानुरस्य,पदद्य सं पश्यन्‌ याति भवनानि विश्वा ॥ ३५ 
२ रोहित कालो अभवतु रोहितोउप्रे प्रजापातिःरोहितो यज्ञानां मुखं रो हितःस्वराभरत्‌।।६ 
३रो हितो लोको अभवद्‌ रो हितोऽत्यतपद्‌ दिवम।रो हितो रश्मिसिभू मिसमुद्रमनुसंचरत्‌।४० 
` ४ सर्वा दिशः समचरद्ो हितोऽधषपतिदित्रः । दिवं समुद्रमाद भुमि सवं भूतं विरक्षति ॥ ४१. 


* सारोहङ्छुक्को बहतीरतन्द्रो ह्वे रूपं कुन॒ते .रोचमानः । 
चितरशविफित्जान्‌ महिषो वातमाया यावतो लोकान मि यद्‌ विमाति ॥ ४२ ` 
१ अध्यन्पदेति पर्मन्यदस्यते 'होरात्राभ्यां महिषः कल्पमानः । . 


सूय बय रजसि क्षियन्त गातुविदं हवामहे नाधमान। ८२ 
पृथिवोप्रो महिषो नाधमानस्य शदुरदब्यचक्षुः परि विश्वं बमः . 
विश वं संपश यन्त्सृबिदद्रो यजत्र इदं श्व गातु यइहु ब्ररोमि ४४ 
० पयस्य महिमा परथिवों समुद्र ज्योतिषा विश्याजन्‌ परि द्यामन्तरिक्षम्‌ । 


प सव सं पश यन० [पूर्ववत्‌], ०५ 
३७०६ अबोध्यग्ति; समिधा जनानां प्रति धेनुभिवायतोमुषासम्‌ । 
यहां इव' प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिञ्चते नाकमच्छ ॥। 
प! पड : च्छ ॥ ४६ 
न अथव गेद काण्ड१३. प्रपाठक २८, भनुवाक-सक्त ३ 
१ वक इमे ज त यो द्रापिङ्क त्वा म्‌ वनानि वस्ते । यस्मिन्‌ क्षिमन्ति प्र 
* पडुवॉर्या: पतङ्गो अनु विचाकशीति । तस्य दे ै य एवं विद्वांस 
ब्राह्मण जिनाति। उद्वेपय रोहित प्र क्षिणीहि: TE 


ह ब्रह्मज्यस्य प्रति सञ्च पाशान 
७ को 
. ११ यस्माद्वाता ऋतुथा पचन्ते यस्मात समुद्रा अघि विक्षरन्ति । तस्य० [पुबंबत्‌] ॥ २ 


वनानि विश्वा। त 
१३ यः प्राणेन 7 = 3 , । 
3 2 ea तप यत्यपानेन समुद्रस्य जठरं यः पिपत्ति । त दै / 
४ यस्मिन्‌ ` परमेष्ठी प्रजापतिरग्निवेश्वा न्या क » 
तेन न र्‌ i १९५।चिरः सह प क्त्या शितः यः घ्राणं 
परमस्य तेजे आवदे। तस्य० [ पुत ] ॥ ४ ह्‌ धत: । यः परस्य भाः 


३७१५, यस्मिन्‌ षहुर्दो: पळ ल्ल आपो 
१०१५, जी, षुः पञ व दिशो अधिश्षिताश्चतत्ध आपो यज्ञस्य त्रयोःक्षराः । | 
अन्तरा रोदसो क्र दरचक्षुवक्षत । तस्य० (पुबवत_) ॥ ६ 
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३६९९ उच्च उडते पक्षी-तुल्य ज्योतिमेय, सु-प्रालक, दयौ के सध्य.में प्रकाशमान; नाव के रूप सें | 
- प्रेरक तुर सूयं को. हम देखे” जिसे अनश्वर ज्योति कहत हे. , जिसे ईश्वर घारण «रता दे । ३६ 
३७२० दौ की पीठ पर दौड्ते, सु-पालक, अदिति (पूकृति)के पुत्र के पास डरा, ऐश्वयचछुक में 
जाता हूं । हे सूय (ईश्वर) ! बह तू हमें वडी आयु दे; हम नष्टं न हाँ; तेरी सुमति में रहें। ३७ 
३७०१ हजार दिन (युग). तक इस आकाश में उड़ते, दुः:ख-हतों ईन.(नूर्य ) के पेल. (द्विन-रांत्र) 
' झंज्ञे रदत द। बद्‌ सम गां को छाती पर रख कर तत्र सुगन देखता हुआ स्तरक्रेन्द् में चज्ञता दे । ३८ 
२ रोहित ( सूर्य) काल, पहला प्रजापति, यज्ञां का मुख्य हे, बह सुख को धारण करता है । ३६ 
३ रोहित लोक है, थयो को तपाता; किरणों स भूमि-श्रर्न्तारक्ष पर संचार करता है। ४० | 
४ द्यौ का पति रोहित सब दिशाओं में संचार करता; द्य,-समुद्र-पाणी सब की रक्षा करता है ।४१ 
५ ८कांरामान, तन्द्रा-रहित दाप्त सूयो दिशाओं में चढता हुआ दा छर (दिन-रःत) बेताता है । 
प्िचित्र-गतियुक्त-मद्दान्‌-वायु मे गति करता वह जितने लोक हैं+3 नके सामने प्रकाशित होता है । ४२ 
६ दिन-रात वनात. मानु सूर्य एक भांग के सामने आता, दूसरा छूटा रहता है, । अन्तरिक्ष में 
निवासी, मार्गदर्शक सूय (ईश्वर) से आशंसा करते हुए इम आहवान करे । ४३ ः 
७-८ प्रथाबी-पालक, महान्‌, प्रार्थी का मार्ग-दशेक, अवाधित-हंछिट ईश्वर विश्व के सब ओर है । 
इसकी ज्योति से पुकाशित महिमा पुथिवी-समुद्र-द्यो-अन्तारक्ष में व्याप्त ह । बड़ी कल्याण-कार i 
दान-शील, सव विश्‍व को देखता हुआ मनुष्य इते सुने जो कि में [ईश्वर] कह रहा हूं । ४४-४५ 
३७०९ गौ के प्रति बछडे के समान, आतो उषा के प्र्रि अग्नि जनों की समिधा से पहुँचतो है। 
शाखा पर ३इते पक्षी-तुल्य आकाश पर भालु-ररिम फतत ३ ।४६(ऋ५-११, य १५-२४ ना ७३, १७४३) 


अनुवाक सूक्त ३ | 
विप्र य इश र थरका राग, सततिदित्यदि, मूत-मबदू-मविष्यत्यतिरित्या दि, तस्य-पाशानित्यादि पु० 
३७१० जो ये द्यौ-मूमि उसन्न करता, वक्ग समान भुवन ओढ़े है; जि में कं विस्तृत ण ह, 
चिन्हे सये निरन्तर देखता दै । उस क्रुद्ध देग(इरवर) के पूति यइ अपराध & कि जो ऐसे विद्वान्‌ 
बद्व-वेत्ता को सताये। है रोहित [राजन्‌] ! तू बुा-चाती को केपा; नष्ट कर, पाशी से बाध । ९ 
` [अन्तिम अंश १ से २५ वें मन्त्र तक सब में समान है अतः पुन। न लिखा जायेगा (] 
११ जिससे हवाएँ ऋत्वनुकूल चला करती ओर समुद्र सयदा मे बहा करण दे ।.१ 


~ 
१२ जो मारता-जिलाता, जिससे सब भुवन माण बा so | 
ले द्यावा-भूरि रता, अपान से समुद्र क १ ट 
iF 2; न नम याँ के साथ आश्रित हैं, जो सूय-दौ के पाण-तेज लेता लौ 
३७१ ण Ra दी [भूमि-मजुल-बुच-गुष् शुक्र शनि] » ५ दिशाए , चार समुद्र, खल हि ९ 
के तीन अक्षर [अठिनाशी लोक-तत्तण सतग-स्जल्‌ चमक pn Sh श्रत हैं; 
-चौ-सूमि के मध्य में [दुष्टों पर] मानो कदत होकर स,य रू चच |. 
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४५० ` अथं वेद ८ 
' ३७१६्यो अज्ञादो अन्नपतिब भूवब्रइणस्पतिरुत यः भरो -भविष्यद भुवनस्य यस्प ति: । त ॥।, | 
१७ अहोरात्रांगमितं व्रिशदङ्ग' त्रयोदश', मासं यो निर्मिमीते तस्य° [पुर्ववत्‌] | द _ 
१८ कृष्ण नियानं हरयःसुपूर्णा अपो वसाना दिवमुस्पतन्ति।तं आववृत्रन्त्सदनादृतस्यात- ॥ ` 
१३तत्ते चन्द्रद्भृश्यप रोचनावद्यसस हितं पुष्कलखित्रभानु'यस्मिन्त्सूर्या आपिंताःसप साकम्‌।त. १९ 
२०वृहदेनमनुवस्ते पुरस्ताद्रथन्तर प्रतिगृह्णाति पश्चात्‌।ज्योतिवंसाने सदमप्रमादस्‌।त०॥११ 
२१ बे हदन्यतः पक्ष आसीद्रथन्तरमन्यतः सबले सध्रीचो'यद्रोहितमजनयन्त देवाः।तस्य०। १२ 
) २२ स वरुणः सायमन्तिर्मवति स॒ मित्रो सर्वात प्रातरुद्यन्‌ । 
3 स सविता भूत्वान्तरिक्षण याति स इन्द्रो भूत्वा तर्पांत मध्यतो दिवस्‌ ।तस्य°॥१३ 
२ सहृत्लाहण्यं वियतावस्य पक्षो हरेहसस्थे पेततः स्वगम्‌ । 
स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति मुंबनानि विश्वा । तस्य०॥ १४ 
१४अय स देवो अस्सतरन्तः सहसूपुलः पुदशाको अत्रिः।य इदं विश्यं भुवनं जजान तस्य ० । १४. 
२१ शुक्र वहन्ति हरयो रघुष्यदो देगें दिवि वच॑सा भाजमानम्‌ । 
यस्यो्ध्वा दियं तन्वस्‌ तप्न्त्यर्वाङ, सुवर्णेः एटरेविभाति । तस्य ० ॥ १६ 
२६येनादित्यान्हरितःसंवहन्ति येनयज्ञेन बहवो यान्त प्रजानन्तः।यदेकंज्यो तिवंहुधा विभाति१७- 


२७ सप्त यञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सपनामा । ङ 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्ग यत्रेमा विश्वा ' भुवनाधि तस्थुः। तस्य, ॥ १८ 
र्‌ अष्टधा यूक्तो वहति बहिनरुग्रः पिता देवाना जनिता मतीनाम्‌ ।. 


३ ऋतस्य तन्तु मनसा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्या । तस्य० ॥ वृ. 
२६ सम्यड्च तन्तु दिशोऽनु सर्वा अन्तगा यत््याममृतस्य गर्भे । तस्य«॥ २० 
३० त्मि.चस्‌ तिस्रो व्यषो ह तिस्रस त्रीणि रजांसि दिवो अङ्ग तिस्रः , 
विद्या ते अग्ने त्रेधा जनित्रं त्रेधा देवानां जनिमानि विद्य । तस्य. ॥ २१ 
३१, वि य ओर्णोत्‌ प्रथिवीं जायमान आ समुद्रमदधादन्त रिक्ष | तस्य० ॥ २२ 
३२ त्वमग्ने क्रतुभिः केतुभिहितो «कं: समिद्ध उदरोचथा दवि । 
१ किमभ्थार्चन्‌ मरुतः पृश्निमातरो यद्‌ रोहितमजनयन्त दवाः । तस्य० ॥ २३ 
` ३३य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: योस्येशे द्विप दो यश्चतुष्पदः|त०२४ 
३४ एकपाद, द्विषदों भूयो विचक्रमे डिपात व्रिपादमभ्येति पशचात । 
चतुष्पाच्चक्क द्रिपदासमिस्वरे संपश्यन्‌ क्ति मुपतिष्ठमान. । तस्थ, । २५ 
३७३५. कृष्णायाः पत्रो अजु नो रात्र्या वत्सो जायत । | 
स हँ यामधि रोहति रहो रुरोह रोहितः ॥ २६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ 


र Digitized by ps Samaj Foundation Chennai and SI ३-३-७ ४५१ 
३७१६ जो (प्रलय) में अन्नाद, अन्न-पति, और जो वेद्‌-रचक, सुबन-पति है और रहेगा ।७ 
१७ जो दिन-रातो से नापे गन्ने तीस क्षे का तेरहवाँ (अधिक) मान बनाता है । ८ 
१८ जि के नियम ते सुन्दर पाह वूवे-किरणे आऊरक मार्ग ने जज लेकर द्यो तक उडती ; वे 

बर्षा -में पानी के घर (अन्तरिक्ष-मेघ) से फिर लौटती है! | ' ० ३.५ १ गक 
१६ हे ब्रष्टा ! जो तेरा दीप्त चन्द्र और जो गहू-पउदित, अद्र त सतंरज्गी सूर्या के मण्डल हैं। १० 
२० इसे बड़ा सु पहले, पूथिती पश्‍चादू बखत; ओर ये दोनों सदा पूमःद-रद्दित जिस ज्योति ' 

को धारण करते हैं ११ 
२१ बहत्‌-रथन्तर' (दोनों साम-गान ओर सूय -पुथिवी) दो पक्ष सपल, साथ चलते हैं, एक ओर 
से एको दूसरी ओर से अन्य, जब कि दिव्य शक्तियाँ रोहित-को उ पन्न करती हैं। १२ | 
२२-बह वरणीय ईश्वर साय' अग्नि, प्रातः उदय होता हुप्रा सुर्य होता है, बह सपिता होकर 

अन्तरिक्ष से जाता, बह विजलो होकर दयौ के सब्य में तपृता दै । १३ 
२३ [यइ मन्त्र पहले १०-८१८ और १-२-३ में था चुका है । यहाँ ३.आध्यात्मिक अर्थ का 

नानन्द-रूप दुःख-हर्ता व्यापक ईश्वर के दो पक्ष (सृष्टि-प्रलय) हजार दिन (युग) तक फले रहते ह 

बह सब देवों को अपनो अधीनता में रख कर देखता हुआ सब भुबनों तक जाता है। १४ 
२४ यह वह देव है जो आपः (नीडारिकाओं-परमाणुओं ) क अन्दर हजारों त्रह्मारडा का मूल, 

बड़ा शक्ति-शाली, सदा गतिशील दै, जिउने यह सव सुवन वनाया । १५ 
रश चयौ ( र्घा) में तेज से दीप्यमान देव (ईश्बर-सूर्य ) को तीववेगी (मुक्त-लोक) पाते है, जिस 

के मूर्धा को य काश मस्तिष्क को पकाशित करते, नीचे हृदय भी सुनहरे प्रकाश से चमकता है । १६ 
२६ जिसके बल से किरणं आदित्यों को घारण करती हैं, 2 य के सायं बहुत से सुक्त विद्वान्‌ 

बिचरते, हैं, जो एक ज्योति होकर बहुत्र प्रकार ले प्रकाशित होता ह । १७ 
२७ मात शिरस्थ प्राण एक-चक्र रथ-शरीर को जोडते है, ५ ज्ञानेन्दिण-सन-बुद्धि। इन ७ से 

परिणत एक अश्व (भोक्ता जीव) शरीर-रथ ढोता है, तीन बन्धन (सत-रज-तम) से बधा जाची] 

ब्रह्माण्ड प्रवाह से अ्रर-अभर है जहाँ ये सब सुवन स्थित हे ।१५ [पहले ९-९२१ ऋ १११४ 
२५ आठ (योगाङ्ग और भूमि आदि प्रकृतियों ) से युक्त, देवो का विता, ल डा छठ 

ईश घारक है | झत्य-तन्तु झो ज्ञान से नापता बादु (इश्वर) एव दिशाओं गास ह २० 
२९ व्यापक उस सुन के सहारे सब दिशा पाण-रक्षक अमर शक्ति के गम में अन्दर ह तीन हैँ 

३० हे मनुष्य ! (स्य के कक्-मकर-विषुवती रेखा पर) अस्वकान-उषा-शो रुयो तीन- र , १ 

हे अग्नि ! हम तेरे और देवो के तीन जन्म (अग्ति-बिजली' गय का A च हे टु २ 
३१ ज्ञो उत्पन्न म, सी भूमि को अँयेरे मे. हटाता; समुद्र-प्रद्वित उ से अन्तरिक म झनक लि ॥ > 
३२ हे मि तू कमं से हितकारी, सूर्य होकर चौ में पदीए दी जग यि क क 

करतेहेतो भूमि-माता के -मनुष्य (तेरे अतिरिक्त) किसको कई -चोषाए का इश है। २४ 

३३ जो आत्मा-बल-दाता, मब देव जिसके शासन के अधीन सकी Md प्र ला 
३४ [पूर्वाधे ३६६० में ॥ हए. प कला मा ह जद से है] । २ 
देखता हुआ काय करता है । [यह मन्त्र ऋ० १०-९१४ दी.मक्ति सें पिय जहा मूर्धा मे 

ज याय का र छली रद) में प र क शेण हि के. 

भौर/फिर वह रोहितः (चंढ़ा हुआ परमात्म!) ,सहंखांर चक्र में चढ्कर साचत नत 
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३५९ अथब वेद 


अनुवाक-सूकत ठ 
पर्याय १ ३७३६. से एति सविता स्व॑ दिवस्पृष्ठे ऽव चाकशत्‌। १ 
३७. रश्मिभिनंभ आभृत महेन्द्र एत्यावृतः ॥ १ 
३८ स धाता स विषता स वाय नंभ उच्छितम्‌ । ९श१भिः० ॥ ३ 
३४ सो इयंमास वरुणः स रुद्रः स महादेवः । १ - U8 
४० सो आनः स-उ सूर्यः स उ एव महायमः । »p ty 
४१ त वत्सा उप तिष्ठन्त्यकशीर्षाणो यृतादश | » ॥ ६. 
४२ पश्चात, प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति वि भासति । „ ॥ ७ 
४३ तस्मैष मारुतो गणः स एति शिक्याकृतः ॥ ८ 
४४ रश्मिभिनंस आभ त' महेन्द्र एत्यावृतः ॥ 5 
४१ तस्येशे नव कोशा विष्टस्भा नवशा हिताः ॥ १० 
४६ स प्रजाभ्यो वि पश्यति यच्च प्राणति य॒च्च न ॥ ११ 
४७ तमिद निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव ॥ १२ 
४ एते अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ॥ १३ 
पयाय २ ४३. कीतिश्च यशश्चाम्भश्च नमश च ब्राह्मणवर्चसं चान' चान्नाय' च. ॥ १४ 
१० य एत देवमेकवृतं वेद ॥ १५ 
५१ न द्रिसीयो न तृतीयो चतूर्थो नाप्यच्यते । य ऐत० ॥ १६ 
५२ न पथूचसो न्‌ षष्ठो सङ्गमो नाप्य्‌ च्यते । ष एतं ॥ १७ ` 
५३ नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्य्‌च्यते । य एतं० ॥ १८ 
५४ स सवंस्मे बि पश्ग्रति यच्च प्राणत यच्च न। य एत ॥ १२ 
१५ तमिदं निगत सहः स एष ऐक एकवृदक एव । यएत्त० ॥ २०. 
५६ सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवस्ति । य एतं० ।। २१ 
१.२ ४७ ब्रह्म च तपश्च कोतिराच यशशचाम्सश पणव प जा ८ 
ever no 
४६ य एत देवमेकग त वेद ॥ २४ mh 2 
६० स हे मृत्युः सो$ मृत सोऽयं स रक्ष: ॥ २५ 
» ११ स द्रो 'वसुवनिवंसुदये “ & 
३७६२-६३ तस्येमे सर्व ह हो त हिता. ॥ ६ २६ 
य | पर सवा नक्षत्रा वशे चन्द्रससा सह २७ 
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-४५१ : अथबे वेद - 
'वर्गरायश ३७६४ स वा अह्नो अजायत तस्मादहरजायत । १८. 
. ६४ स वे रात्र्या अजायत तस्माद्रान्निरजायत । ३० 
६३ स वा अन्त रिक्षादजायत तस्मादन्सरिक्षमजाॉयरा । ३१ 
३७ स नै वायोरजायत स्स्माद्वायरजायत । ३२ . . 
३८ स गै दिवो अजागत तस्माद्‌ यौरष्यजायत। ३६ २ 
६६ स ने दिग्भ्यो अजायत तस्माहिशो अजायन्त । ६४ 
७० स नै धूमंरजायत तस्माद्‌ भमिरजायत । ६५ 
७१ स॒ वा अग्नेरजायत तस्मादर्तिरजायात । ३६ ,' 
७२ स वा अद्भ्यो जायत तस्मादापो जयन्त । ३७ 
७३ स वा ऋत्यो अजायत तस्म!दूचो अजायन्त । ३८ 
७४ स नै यज्ञादजांग्रत तस्मादज्ञो अजायत । ३४ 
७५ स यज्ञस्‌ टास्प यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्‌ कुताम्‌ । ४० 
७६ स स्तनयति स वि योतते स उ अश्मात्तमस्यति । ४१ 
७७ पापाय वा मद्राय वा पुरुषायासुराय वा'॥ ४९ 
७५८ यहा कृणोष्योषधौर्यद्वा वर्षसि भद्रया यहा जन्पसबव्रृधः ॥ ४३ 
७६ तावाँस्‌ ते मघवन्‌ महिमोपो ते तन्वः शतम्‌ ॥ ४ 
८० उपो ते बद्ध बद्धान यदि वासि न्यबुदम्‌ ॥ ४५ 
'य० ५ ८१ भूयानिन्त्रो नमुराद्‌ भुयानिन्द्रासि मृत्युक्यः । “६ र 3 
५२ भुयानरात्याः शच्याः पतिस्‌ त्वमिन्द्रासि विभूः रात त्वोपास्महे वयम ॥ ७ 
८३ नमस्‌ ते असतु पश्णत पश्य सा हु । एद 
८४ अन्नाद्येन यशसा तेजसा बाह्ाणवचंसेन ।।४४ 
८५ अम्सो अमो महः सह इति त्वोपास्महे बयम्‌ ॥ ३० . 
८६ अस्भो अरुणं रजतं रजः सह इति त्बोपास्महे व यस्‌ ॥ ४१ 
० ६ ०७ उरः पृथ; सुभूभु वः इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ५२ 
` = प्रथो वरो व्यचो लोक इति त्वोपास्महे वयस्‌ ॥ १३ 
८४ भवदसुरिवद्सुः संयहृसुरायइवसुरितिः त्वोपास्महे वयम्‌ .॥ ४४ 


>> पश्य सा पश्टात ॥ ** हे 
पत मा ड तेजसा ब्रा$णवर्चसेन ॥४६ । छै कापड! i 
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अनावक-स कत है. 
घर्मापदेशोत्पत्तयादि इश्वरस्य महाविद्या 


सचित्रादानेकतामे त्यादि० भूतमित्याद्‌०, 
स्वोपास्पदे बयसित्यादि पदार्थ विधा | चि स्वामी दंयानःद सरस्वती । हैजा किया ग १ 
पर्याय १ ३७३६. द्यौ को पोठ(मूर्या)भे नोचे दीप्ति करता सबिता झासन्द-पूकाश में राति करता है। १ 
३७ रश्सियाँ से दृदय-आकाश भरा है, ढक हुआ महेश्वर आता है । २ 
[यह मन्त्र आगे ६ वे. मन्त्र तक सत्र के अघै आधे भाग में ह ।] 
३८ यह घाता-यिशेष धारक-वायु (गतिशीत्ञ)-झआकाशबद्‌ व्यापक-ऊचा है। रे 
३६ बह न्यायकारी-वरुण-च्द्र-महादेव हैं ' ४ 


४० वही अग्नि-सर्य-महां यस है '* 
४१ एक सिर (मुख्य) से युक्त दत वालक (मन-इन्द्रियाँ,-दिशा- प्राण-यह जिसके पास रहते ह। ६ 


४२ जव वहिसु खी इच्दियाँ: अन्तमु खी हो जाती हैं तव जो चक्र खिता है वह चमक जाता है। ७ 
४३ उसका यह मरुतों-(प्राणों) का समूह है जो छींके में लटका ना गति करता हूं | ८ 
४४ [मन्त्र २ केसमानह । ] ६ , 
इ५ उपके ये नौ कोश (अन्न-पाण-मत-विज्ञान-आनन्द-झो-भूमि-अन्तरिष, नौ ग्रह, हार) थामे हृ ।१० 
४६ यह पजाओं के लिए विविध रूप में देखता ह जो प्राणी ह और जो नहीं । ११ 
४७ यह बल उसे पाप दै, बह यह एक, अकेला वतमान; एकही ह । १२ 
४८ ये देव (दिव्य गण) इस एक में वत्त मान रहते हैं.। १३ 
प० २, ४९ कीति-यशः-पराक्रम-पापनाश-अह्यसेज-दूघ आदि अन्त और खाने के अन्न. । १४ 
५० (जो उसे मिज्ञते ह) भो.इस सबिता हो एकमात्र देव ज़ानता है । १५ 
५१ वह न दूसरा; न तीसरा, न चोथा कहा जाता है । जो० [पूवचत_] । १६ 
५२ बह न पोचवा, न छठा; न सातवों कहा जाता है। जो ,, । १७ 
४३ बह न आठवों; न नवा, न दसबॉ कहा जाता है । जो) „ | १८ 
५४ वह सब्र के लोभ के लिए देखता है जो नाण है और जो निष्प्राण) जो० १९ 
५५ उसमें यह बल प्रविष्ट है । बह यह एक अकेला ववमान एक ही .हे । जो? २० 
५६ सत्र देव इन एक में बत म'त रहते ह जो. इसे एक यत्त मान जानता हे । २१ 
पृ. ३ ५७-५६ वेद-तप-कीति -यश-ज्ञानदोप्ति-पापनाश-बृह्तेज-अन्न-अन्नाय । और 
भूत-भागष्य-श्रद्घा-रुचि-र्वगं और राधा इस में होते हे जो इसे एकबृत जानता हे । २२-२४ 
६० गाही मृत्यु, नह अमृत, डाह अज अमात्र-कत्तौ, गह रक्षक हे २५ 
६१ बह रुद्र, धन-दान में घत-विभ'जक) नमः कने पर क्रष्ट--नाशक्र, सदा ,हितक्रारी है। २६ 
२ ३सके शापन कों ये पत्र गतिशील (लोक तारे आदि) मानते है' । २७ 
६१ चखमा-पघद्टित ये पत्र नहात्र उस सविता परमात्मा के वश में हैं । २८ 
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पर्याय ४, ३७६४ दाह परमात्मा दिन से ज्ञात होता है, उससे दिन पेदा हुआ । २३ 


६५ गइ निश्चय ही रात से ज्ञात दोताह, उस से रात पेदा हुई । [तीस ] 
६६ वह अम्तरिक्ष से ज्ञात होता हे; उस अम्तरिच पैदा हुआ । [इकतीस] 
६७ बह वायु से ज्ञात होता हे, उससे बाय, पेद! होती हे । [तरत्तोतन] 

६८ वह थयौ से ज्ञात होता हे, उससे द्यी पेदा हुई । (तेतीस) 

६६.वह दिशाओं से ज्ञात होता, उससे दिशाएँ पैदा होतीं । (चॉतीस) 

७० वह भूमि से ज्ञात होता, उस से भूमि पैदा होती है । (पैंतीस) 

७ बह निश्चय ही अग्नि से ज्ञात होता, उससे अग्नि पैदा हुईं ।(छत्तीस) 


छर छा जलसे. डा जल  हुँआ । (संतीस) 
७३ ५; ऋचाओं से; ऋचाएं ३, हुई । (अडतीस) 
७४ ।, यज्ञ से १३ यज्ञ हुआ । (उनतालीन ) 


७५ बंह (ओउम) यज्ञ है, ३सका यज्ञ है, वह यज्ञ का सिर (मुज्य-अ? रस्म) किया गया । ४० 

७६-७७ वह गरजता, विजज्ञी घमडातां, वही पत्थर (झोले) फे कता है- 

(प्रलय में, क्रमशः) पापी-भेष्ठ-असुर पुरुष के लिए । (इकतालीप-बयाल्ीस) 

७८ और तू जो नषधिया पैदा करता; कल्याण-भावना से बरमता, जन समूह बढ़ाता है ! ४३ 

७६ हे महःधनी सविता ! उतनी तेरी महिमा है और तेरे कार्य-बिस्तार सेकड़ों हैं । (चचालीस) 

८० चाह्दे तू न्यबुद खरबो, हजार मिलियन, असंख्य) विस्तार वाला हे वे तेरे बन्धन-बद्ध हैं। ४५ 
पर्याय ५, ८१ इन्द्र न मरने बाले [नित्य जीव-प्रकृति] से दड़ा हे, दे इन्द्र ! तू मृत्युओं से बड़ा है । ४६ 
८२ हे इन्द्र ! तू अदानी [घनी] से बडा, शक्ति का पात विभु-*भु है अतः हम तेरी उपासना करे । ४७ 

८३ हवे ग्रष्टा ! तुझे नमः हो; हे द्रष्टा ! सुभे देख । (इशबचन-- देखो, देख, मुझे देखो । ) ४५ 


८५ खाद्य अन्न-यश-तेज-त्राह्मण की दीप्ति से (देख) । ४९ ३ 
[ये दोनों मन्त्र ऋड़तालीस-उ्ंचास अगे के ५ -४४ मन्त्रों के अन्त में भी पढ़े जाते हैं ।] 


महान्‌, सहन-शील ! इस प्रकार तेरो 3 पासना करे। ५० 


शनीय |-बल जान कर तेरी हम 3पासना करे । ५१ 
। ५२ 


८५ हे जल-समांन शान्त, ज्वान-स्गरुप, 
८६ तुझे व्यापक-आरोचमान-अ/ननन्‍्द-लोक [द 
पर्याय ६ । ८७ आच्छादंक-व्यापक-अच्छे विद्यमान-अन्तरिक्ष्ससान , _ 7 

पप तुझे परश्चिद्ध-श्रेष्-सवज्ञ-द्रष्टा जान कर हेस तेरो भाक्त करे । मा ह 222. 

८६ बसु-जनक, बसुओं में ऐश्व्येप्रद, वर्स[[घन]-दाता; बसु-गतिपद्‌ जानकर तरी भ 

९०-९१ [अर्थ ४८-४६ के समान है।| ४५-४६ ५ 

यह तेरहवों काण्ड. पूणं हुआ । ` 
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५ .... ` अधर्ष वेद फाण्ड १ सची 
_ लता सूक्त मन्त्रं ऋषिका देषता छन्द दिं त निह 


२६ ? १ ६४ सावित्री सर्या रोम सूया अपंत्रिज छि a - | 
) ३ सत्येो ता 
यनादि-शिल्पादि-गाह पत्यादि-स्त्र| यु दयोप दे गा द-प 7 मवा सूमिरित्याद्यनेकं रया: 


वारि परदामविदुया खीयुदुषया: प रस र 
नियम बिवाहादौरणरमा थना "-स््रीपुरुषयो: धर्मे पूदृत्त्य£ सधर्मा ज्िवृत्तयर्था दि न्य कई 


२ २ ७४ सावित्री-सुर्या सूर्या दम्पती ? के 
.. वा मर गा लग 
र ॥दि० पूर्गयूदांभादे हे - 
. पदार्थ डिदया। छार माबे चदुर्थपतिपर्य्वभिषि बिद्यादीशनरपार्थवादि 
स्पाइक भाय बोड सरस्वती, भभ विरनवेदपरिषद्‌, सी ५७ महानगरम्‌, लत्मणपुरम्‌ . 
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अधर्ग नेद कांड १४ 


प्रपाठक २९ अन वाक सूक्त १ 
सत्येनोत्तमिता ममिः सुय णोत्तमिता द्यौः । 
ृतेनादित्याहतिष्ठन्तिं दिवि सोमो अधि श्रितः " १ 
सोरोनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 
अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥ २ 
सोमं मन्यते पपिबान्‌ यत्संपिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं य॑ ब्रह्माणो विदुर्तं तस्याश्नाति पार्थिव: ३ ॥ 
यत्त्वां सोम प्रपिबन्ति तत आप्यांयेसे$ नः 
वाध: सोमस्य रक्तिता समानां मास आकृति: ४ ॥ 
आच्छदिवधानगुपितो बहितेः सोम रक्षितः । 


ग्रोव्णामिच्छण्वन तिष्ठसि न ते अंश्नाति पाथिबः रश 


चित्तिरा उपंवहणं चक्षरा अभ्य जनम्‌ । 


दौम मिः कोश आसीद्‌ यदयात, सणी पातर्‌ ॥ « 
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४४८ अषब देद 
३०३८ रेभ्यासीदनुदेयी नाराशसी न्योचनी । 
सूर्याया सद्रमिद्दासो गाथयति परिष्कृता ॥ ७ 
वेस स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयः कुरीर छन्द ओपशः । 
सूर्याया अश्विना वराग्निरासीत्‌ पुरोगवः ¦| ८ 
३८०० सोमो वधूय्‌ रभवदश्विनास्तामुभा वरा । 
सूर्या यत, पत्ये शंसन्तो मनसा सविताददात. ।' ८ 
३८०१. मनो अस्या अन आसोद्‌ चौरासीदुत च्छदिः । 
शुकावनइदावास्तां यदपात सूर्या पतिम्‌ १० ॥ 


२ अऋक्सामाभ्यामविहितो गावो ते सामनावेताम्‌ । 
श्रोत्रे ते चक्रे आस्तां दिवि पन्था चराचरः ॥ ११ 
३ शुची ते चक्क यात्या व्यानो अक्ष आहतः । 


अनो मनस्मय सूर्यारोहत, प्रयती पतिम ॥ १२ 
काण्ड १४, प्रपाठक २६. अनुवराक-म क्त १; सन्त्र ६४ । आत्मा, सोम-पर्या-विवाह 
घिउय- सक्येरोत्तभिता भूमिरिंत्यादिश अनेक रस-यपादि० शिज्याद्‌० ग'हेपत्यादि० | 
परे दि प्रमाणे पर 27 तया -पुहुररो. परस्पर नियम विवाहादि० ईस र-पार्थना-स्त्रीफु रुप 
योम प्रवृत्तययाश्यर्नान्रिपृत्तमर्वादि पदाथंविद्या। --सहर्षि स्वामो दयानन्द सरस्वती 
सन्त्र १-१६ ऋ० १०.८५.१-१६ में मा प्रायः समान हें । 

३७६२ सत्य से भूमि(पृथिवी-मातुशक्ति) थमी है, सूर्य (मनु-मत्तिष्क) से द्यो(आकारा-पित- 
` शक्तिवती, ऋत ते प्रादित्य(यारद्द माउ-त्रह्मबारी) स्थित; द्यो में सोम (चन्द्र-वीयं)आश्रित है । ! 
६३ सोम से आदित्य वली, सोम से पृथिवी पूज्य है । और इन नक्षत्रों के पास चन्द्र स्थित हे । 
अक्षत-वौर्यों की उपस्थेन्द्रिय में वीय (और नारी-अक्षत-योनि में रजः) रक्खा गया है । २ 
६४ जब सोम औषधि पौसते हैं तग उसे पीने वाला मानता है हि मैंने सोम पिया, किन्तु बिस 
“सोम को ब्रह्मज्ञ जानते हँ उमे प्रथिवी-भोगी सेवन नहीं करता । ३ 
९५ हे मोम ! जब तुफे पो लेते हं उजसे तू फिर चढ़ता है, वायु (और पाणायाम) सोम के रक्षर 

हैं, वर्गा का निर्माता चान्द मास हैं । ४ हि | 
९६ दवे सोम ! तू वेदोक्त आच्छादन के क 

हँ, पार्थिव तुझे नदी खाता । ४ 


रंणों से रक्षित है विदुवानों की सुनता हुआ उरता 


३१ ३। [य पाते क जाच जाता ता उठला वेना तझिया; दष्ट अंजन, यौ-भूमि, कोश होते हैं। ६ 

- ९८.गाथा-सजी ध्ूत्रा को रंभी ऋचा साथ को सम्पत्ति; नार/शंती ऋचा सहे; कल्याण दी बस्त्र हँ ५ 

१७९९ सूया क स्ताम|वद्‌-गान] आभूषब-वाद्य-रथ-७ दिठयाँ, वेद्‌ के छन्द्‌ कुरीर [ कली रा. | 
योपश (मुकुट) नामक आमूषण, बर [वरण-कर्ता] दो अश्वी माता-पिता, अग्नि: पुरोहित होता दै । 5 

३८०० जब पति चाहती;सूया को उबिता मन से देता है.तो लोम बधू-इच्छुक; दो अश्वी वर्‌ हैं | £ | 

१ जब सूर्या पति के पास नाती हैं तो इसका मन रब, दौ छत्त, दो शुक्र'नाडियोँ' बैल होती हैं ! १° 
२ तेरै दोनों बैल ऋष-साम-अरित शान्त; दो वेइ-ज्ञन चक्र, दो में पथ चराच्र होंगे हैं । १९ 

३ पतिको थार जाती सूर्या मनां-रंथ पर चढ्ती है, जाते दोनों चक्र प्राणापान पात्र, व्यान भच १ | 
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€ ० 
अथव वद काण्ड१४ प्रपाठक२९, अनुवाक-सक्त १ 
३८००सूर्याया वहतुःप्रागात्सविता यमवासजत्‌। मघासु हन्यन्ते गावःफल्गनीषु व्युह्मते ॥वृ 
१ यमश्विना पृच्छमानावयांतं त्रिचक्रण वहत्‌ सूर्यायाः । न , 
क्वकं चक्क वामासीत्‌ क्व देष्टाय तस्थथुः ॥ १४ 
६ यदयातं शुभस्पती वरेय' सूर्यामुप । 
विश्व देवा अनु तद्‌ वामजानत्‌ पुत्रः पितरमबृणीत पुषा ॥ १५ 
हत चक्क सूर्ये ब्रह्माण ऋतुथा विदुः। अथेक चक्र यद्‌ गाहा तदद्धातय इद विदुः ॥ त१६ 
८अर्यमणं यजामहे सुबन्धु पनिगेदनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनात्प्रे तो मुञ्चामि नामुः।१७ 
८ प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुत्रद्धाममृतस्क्रम्‌ । यथेयमिन्द्र सोढवः सुपुत्रा सुभगासति १० 
१० श्र त्वा मुन्‌चामि यरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाबध्नात्‌ सविता ` सुशेवाः | 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके स्योनं ते अस्तु सहसंभलाय ॥ १६ 
३८११ भगस्‌ त्नेतो नयतु हस्तगृहयाश्विना त्वा प्र वहतां रथेन । 
गृहान्‌ गच्छ गुहपत गे यथासो वशिनो त्व \वदथमा वदासि ॥ २० 


३८०४ सूर्या (उषा-किरण) का वहतु( विवाह, रथ, दहेज) रामने आ गया जिसे सविता ने स्वीक 
दी; मघा [नक्षत्र, माघ मास] में किरण' मन्द पडती, विवाह-वचन, गाय-बेल भेजे जाते; फागुन में 
विवाह होता है। १३ J 
५ हे अश्विनौ [रर सोम के माता] | जम तुम तीन चक्र से सूर्या को वहतु पूछते पहुँचते 
तब तुम्हारा एक चक्र कहाँ रहता और दान-निदश-उपदेश के लिए कहाँ ठहरते हो? १४ 
६ हे शुभ के पति [अश्विनो] ! जत्र तम पूर्था के पाज वर के गमनीय -वधू के घर पहुँचते हो 
तव सब देव तम कों अनुमति देते हैं; दुम दोनों का पुष्ट पुत्र पिता [ससुर] को बरता है । १५ 
७ हे सूर्या ! तेरे वे (विबाह-मण्डप के), तथा सूये में, दो चकों को बद्वाम्‌ रूतु-अनुसार जानते हैं , 
एक जो परकुमा घर में तथा भूमि की होती है उसे तो केवल विशेष उत्थान्वेषी ही जानते है । 
[कसे-3 पासना को सव देखते हैं ज्ञान हृदय-गुद्दा में होता है । मेनः-रथ के दो चक्‌ कान हैं 
जिन से गुण सुनकर, एक ज्ञ न है जिससे विचार कर बघू घरण करती है ]। १६ 
८ इस (कन्यांपत्ती) न्यायकारी-सुअरन्धु, पाति-प्रापक इश्वर को यज्ञ करते हैँ । खरबूजा-ककड़ो-वेर 
के समान इसे में (पता आर वर) यहाँ के बन्धन से छुड़ाता हूं, वहाँ ( पति ) के से नही । १७ 
६ में यहाँ से छुष्ड़ता हूं बहाँ से नहीं, -बहाँ सुवद्ध करता हूं जिससे हे वीय बान्‌ इन्द्र (पति) ! यह 
सुत्र और सु-भगा (ऐश्वये -धर्म-यश-श्री-ज्ञान-घेराग्य वाली) सौभाग्यवती दों । १८ 
[यह और झगला मन्त्र संस्कार में वर वधू-केश-पाश-मांचन करते हुए कहता है |] तक 
३८१० है वधू! मैं तुमे वरुण [इश्‍वर-पिता-जह्मचय पयम्‌] उल बन्धन से छुड़ाता हूं जिससे तुफे 
सुख-दाता सबिता [पादक परंभात्मा-पिता | ने बाँधा था ४ सत्य के मेरे घंरः सुकमियों के समाज में 
प्ति-सहित बर्तमान तुमे सुख मिले । १६ ळा 


es > 
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इह प्रिय प्रजाय॑ ते समृध्यतामस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जाग हि । 
एना पत्या तन्वं सं स्पृशस्वाथ जिवित्रदथमा वदासि ॥ २१ 
.१३.इहैव स्त सा वियौष्टं विश्वमायव्य श्तुतम्‌' क्रोडन्तो पुनैनंप्वाभर्सोदमानो | 
१४ पूर्वापरं चरतो मायय तो शिशू क्रीडन्तो परि यातोऽण॑ंवस, । 
विश्वान्यो भुवना वि चष्ट तू रन्यो विदधज्जायसे नवः ॥ २३ 
१५ त्तवो नवो भवसि जायमानो 5हनाडूः तरुषसामेष्यग्रम्‌ । 
भाग दवेभ्पो विदधास्यायत्‌ प्र चन्द्रमस्‌ तिरसे दोघंमाय्‌ः ॥ २४ 
१६ परा देहि शामुल्य' ब्रबभ्यो विभजा बसु कृत्ये षा पद्वती भुत्दा जाया विशते पतिम्‌। २! 
१७ नीललो हित' भवति कृत्यास क्तिव्य ज्यते।एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्गस्थोषु बध्यते ॥ २ 
१८ अश्लीला तनूभवति रुशती पापयामुया । पतिय उध्वो वाससः स्वसङ्गमभ्य ण ते ॥ २७ 
\5 आशसनं विशसनमथो अधिविकत नम |सूर्यायाःपश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोतशुम्धति ५९८ 
२० तृष्टमेतत्‌ कटुकमपाष्ठवद्‌ विषवन तदत्तवे । सूया यो ब्रह्मा गेद स इद्राधूयनहुंति ॥ २६ 
५१ स इत्ततस्पोनं हरति ब्रह्मा वासः सुमद्भालम, ! 
: प्रायश्चित्ति यो अध्येति येन जाया न रिष्पति । ३० 
२२. युं भग सभरत समृद्धपूत चदन्तातृतोद्येषु । 
ब्रझ्.मणस्पते पतिमस्य रोचय चारु संभलो वदतु बाचमेताम्‌ ॥ ३१ 
२३ इहेदसाथ' न परोगमाथेमङ्गावः प्रजया वर्धधाथ । 
६ शुभं गतीरुखियाः सोसवर्चसो विश्वे वेवाः कृनिह .वो मनांसि ॥ ६२ 
२४ इमङ्गावः' प्रजया सं विशाथाय' देवानां न मिनाति भागस्‌ । 
' अस्सं वः पषा मरुतश्च सर्व अस्म बो धाता सबिता सुवाति ॥ ३३ 
२५ अनुक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानो येभिः सखायो यन्ति नो वरेयस_ । 
सं भगेन समथन्णा सं धाता सुजतु वर्च॑सा " ३४ 
१६ यच्च वर्चो अक्षेषु तुरायां च यदा हितम्‌ । यद्‌ गोष्व श्विना वर्चस्तेनेमां वर्चसावतम॥१४ 
७ येन महानध्स्या जघनमश्विना येन वा स॒रा।ेनाक्षाअभ्यषिच्यन्त तेनेमां वर्चंसावत' 
रण यो अनिध्मो दीदयदप्स्वन्तय' विप्रास ईडते अध्वरेष । 
2 240 नपान्‌ मधुमतीरपो दा याभिरित्दो वावशे बोर्याबानी, ॥॥ ३७ 
२२८ इदमहं रुशन्त ग्रामं तनोदूषिमपोहामि । _ ' 
यो भद्रो रोचनस्‌ तमुदचामि ॥ ३८ 
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३८११ भग [श्वय शाली पति] तुझको यहाँ से दथ पकड़कर ले जाये, अश्बी ,वर के माता-पिता 
मुझे रथ ले घर पहुँचाये , है वशिना ! तू वर पहुँच जितस घर का परता हा, कतव्य-कथन कर | २० 

१२ हे वधू ! यहाँ तरो सन्तान के लिए प्रिय समृद्धि हो, इस घर में तू गाहंपत्य के ल्िए«जाग, 
इस पति के साथ शरीर का स्पशं कर, और बड़ी आयु में प्रशसनीय दोकर ज्ञानोपदेश कर । २१ 


३ तुम दोनों यहाँ रहो, मियुक्त.न होनो, पुत्रों-नातियां के साथ खेलते हुए; प्रसन्न ओर अच्छे घर- 
चाले होकर सब आयु भोगो 


१४ ये दोनों पति-पत्नी बुद्धि के साथ आगे-पीछ के अ'शमों (ग॒हस्थ-वानप्रस्म) में बिचरते हुए 
दो शिशु-समःन खेलते, नसुद़ (गृहस्थ) से पार जाये। एक (पति सूर्यवत्‌) भुवन देखे; दूसरी 
(पत्नी चम्द्रबत) तू ऋतु-घमं पालन करती हुई नये (सन्तान) रूप में पकट होती हे । २३ 

[ यह पहले ७-२१-१, १३-२-११ और ऋ १०-७४-१ष में भी है ]। 

१५ हे. चन्द्र बत्‌ पत्नी ! तू नयो-नयी प्रकट होती, दिनां की झणडी (पहचान, ज्ञापक); उषाओं में 
पहले आगे आती है, देवां (ईश्वर-अग्नि-सास-सखुर) की भक्ति. करती, पति की कायु बढ़ाती है । २४ 

१६ यह स्प्षपढी करके क्रिया-शील पत्नी पांत (के घर, हृदय) में प्रवेश करती है; [हे पत्ति! ] 
तू शान्ति-दाहक व्यवहगर दूर रख, तेद-ब्रह मज्ञों के लिए घन बाँट । २५ 

१७ जव तमो-रजो गुण होता है, पांत का नीला शरीर लाल हो जाता है, तब पत्नी-प्रेम पूकट होता 
है, इस पत्नी के कुटुम्बी बढ़ते हैं; पति वम्धनो में बंध जाता है । २६ 

१८ रक्षा से अतुरक्षित उस रजस्वला से पति का चमकता शरीर शोभा-रहित हो जाता हैं जब्र 
चह वधू क वस्त्र -लहवास से अपना अङ्ग ढऊता है । २७ 

१९ सूर्या-रूप [ऊच्छे-बुरें] देख, उन्हे ब्रहमा [वर और वेदज्ञ] शोभित करता-सुधारता दै 
अच्छे- आशा, बिशेष जीगन, ग्राप्त का व्यय, कातना-सिलाई । बुरे- ढिटाई, विशेषमाँग, काट-छाँट ।२८ 

२० यह प्यासकारी-कइ-निस्सार-बिषयुष्त-अभच्य है यह जानने वाली सूर्या को जो पति जाने 
योग करता है जिमसे जाय। दुःखी नहीं होती बद्दी वेदज्ञ पठि सुखदा, 
उत्तम वस्न मंगलकारिणी पस्नी-को घर ले जाता हू । ३० 

२२ तुम दोनों रत्य व्यधहारों में सत्य बोलत हुए ऐश्वर्य संगृह करो । हे वेदपति ! इस पत्नी 
के लिए पति दौ रुचिकर बना; वह अच्छा होकर इस बाणो को बोले। ३१ 

२३ हे गौओ ! यहीं रहो, दूर न जाओ, इसे सन्तान स बढ़ाओ । शुभ रीति से चलती त.म दूध 
रूपी तज आली दोश्रो । सव देव यहाँ तुझाम्एं मन प्रन करे। २२ 

४ हे गौओ ! इस घर में सन्तान-पदित आओ, यह देवों का भाग नष्ट न करे ! एतदथ तुम्हें 
पोषक गहरपात-वगयुएँ-पथिबी-संबिता प्रं रित करे । ३३ र 

र त पक ना हमारे श्रेष्ठ घर आये वे निष्कण्टक- थे हो । विधाता हमें ऐश्वय-स्वासि- 

भक्ता- ॥ ३४ 
२६ चारली i ते रथ sh ह उससे इस पत्नी को रका करा । गा अ 

२७ ` „ जिसस गौ का अयन, जल, धुरे सिचत ह. 

- रष जो गित बिना इन्धन आपः (रक्त-बौय-जल) में दीप होता, विग्न यज्ञा भ जिसकी स्तुति 
करतं हैं, बह आपः के न गिरने देने बाला मधुर आपः दे जिनसे जोग गीय युक्त र है! ॥ ३३ 
३८२९ में इब हिसक शरीर-दूषक काम-रोग-मैल को दूर करू जो भद्र सुन्दर ६ उत ल. 
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३६३७ आस्मै ब्राहणाः ₹नंपनी ईरन्त्ववीरध्तीरुदजन्त्वापः । 
' अयाम्भो अग्नि पेत पूषन्‌ प्रतीक्षन्ते श्वंशरों दवरश्च ॥ रे 
३१ शंत हिरण्य शमु सन्त्वापः शं मेथिम वत्‌, श य.गस्य त्य । 
शं त आपः शतपविद्वा भवन्त्‌, शभु पत्या तन्व स स्थृशस्व ॥ ४० 
३२ खे रथस्य खेःतसः खे य गस्य शतक्रतो । अपालामिन्द्र त्रिंष्पृत्वाकूणोः सूय त्वचम्‌ ॥ ४१ 
३३आशासाना सोमनस प्रजां सोभाग्य रयिष्‌।पत्य्‌,रनुवता भूत्वा स नह्स्वामृताय कम्‌॥ ४२. 
३४ यथा सिन्धुनंदोनां सामाज सुषुवे वृषा ' एवा तवं सप्ांज्ञ गेधि पत्प रस्त फरेत्य ॥ ४२ 
३५ समाक्षय घि श्वशुरेषु सम्ाज्चय त देवुषु। नतान्दुःसषाश य घि सम्राज्षप त श्वश्वाः।४४ 
` ३६ याँ अङ्ग्तन्नवयन्‌ याश्च तत्निर या देंवीरन्तानमितो ऽददस्त । 
4 तास्‌ त्वा जरसे सं व्ययन्त्वायुष्मतोद परि धत्स्व वासः ॥ ४५ 
३७ जीवं रुदन्ति चिनयन्त्यध्त्ररं दोर्घामनु प्रसिति दीध्य नरः । 
` वाम पितृस्यो य इद समीरिरे मयः पतिभ्यो जनये परिष्वजे ॥ ४६ - 
३८ स्योनं ध्रवं प्रजायं धारयामि तेऽश्मानं देव्याः पृथिव्या उपस्थे । 
__ तमा तिष्ठानुमाद्या सुवर्चा दोघं त आयः सविता कृणोतु ॥ ४७ 
३८ यनाग्निरस्या भूम्या हस्त जग्राह दक्षिणम्‌ । 
तेन गृह्णामि ते हस्त मा वर्याथष्ठा मया सह प्रजया च धनेन च ॥ ४८ 
४० देवस्ते सविता हस्तड्र,हणातु सोमो राजा सुप्रजसङ्क णोत । 
अग्तिः त्‌ भगां जातवेदाः पत्य पत्नीं जरदष्टिङ्क णोत्‌ ॥ ४४ 
४१ . गृहणामि त सौभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदष्टिय थासः । 
अगो अयर मा सविता पुरम्धिम हय त्वादुर्गाहुंपत्याय देवाः ॥ ५० 
४, भंगंस्त हस्तमग्रहीत, सविता हस्तमप्र हीत्‌ । पत्नी त्वमसि धमेणाहङ्ग,हपतिस्तव ॥ ११ 
४३समयमस्त्‌ पोष्या महष त्वादद्ब हस्पति:मया पच्या प्रजावति संजीव शरद:शतम॥५२ 
४४ त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुभे क ब हस्पते; प्रशिषा कवीनाम । 
[नेमां नारों सविता भगश्च सूर्यासिव परि घत्ती प्रजया ॥ “३ 
४२ इन्द्राग्नी द्यावापूथिवी मातरिश्वा मित्रावरुण भगो अश्विनोभा । 
ब.हस्पतिमंरतो ब्रह्म सोम इमां नारों प्र या वर्धयन्त ॥ ५४ 
१६४६ वृहप्पतिः प्रथमः सूर्यायाः शीर्ष केशां अकल्पयत । 


, ते नेमामश्विना नारों पर्ये स शोभयामसि ॥ ५५ , 
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8८३० इस बघू के लिए विद्वान्‌ ब स्नान-योगय उप्तम जल लाये जो स्न्तान-नाशक न हो। 
झय मा की अग्नि को परिक्रमा(लाजा-होम-मोंधर॑) कर, हे पुष्ट पति ! ससुर-देगर प्रतोशा में हैं। ३९ 
३१ हे वधू ! तेरे लिए सोना-जल-मिलन-ः ज्ञा-जोढ़े का आरून-े कड़ों पवित्र आप्त जन सुखकारी 
हों, तू कल्याणाथे पति के साथ अपने शरीर का स्पर्श कर । ४० 
३२ हे शत-यज्ञ-कर्मो, ऐश्वय-शाली वर ! तू अपार-गुणी इस वभू को रथ-अज्न-जोड़े के आनन्द 
में, रथ-शकर-युग (पालकी) में विठा कर, शरीर-प्राण-योग में, नागरिक-प्राम्य-उद्योगी जीवन में, 
रथ (रमणीय अद्भ )-प्राण-आँख आदि जोड़े ली इम्द्रियो में; तीन प्रकार (ज्ञान-कमे-उपासना; 
मन-वबचन-कर्म) से पवित्र करके य-किरण-ए८माम त चा-दास्त्र-युक्त घना । ४१ | 
३३ हे पत्नी ! अच्छे मन-पन्‍्तान-सोभग्य-धन चाहती तू पत्यनुकूल हो मोच्षाशी सुख से तय्यार हो । ४२ 
३४ जैसे गर्षाकारी उमुद्र नदियों का राज्य पाता है ऐसे ही तू पति के घर जाकर सद्गारानी बन । ४३ 
१५ तू तमुरों-देवरों-में, अर ननद-पास को सम्राज्ञी ( पुशोभित; मनोरजन-कारिणी ) हो! ४४ 
३६ दे आयुष्मती ! जो दे) र्या कातती-बुनतो-तानर्ती-दाँनो' ओर किनारे देतीं वे तुफे वद्ध ठास्था 
तक वस्त्रो से ढॉपतीं रहें, तू यह वस्त्र पहिन । ४५ 
७ वे नर जीवान-भर रोत , यज्ञ को नीचे गिरात, जलवे श्र सन्या को चिला करते, पितरो' से 
उल्टा व्याहार करसे हैं जो यह मानते हैं कि पति-पत्नी के शिर आजिक्गन में हो आनन्द है (४६ 
३८ मैं प्रधिषी देनी की गोद में दुढ़ पत्थर सुखद सन्तान के आदश रूप में रखता हूं। तू उस पर 
हों, प्रसन्न-तेजस्जी हो, ईश्ठ.र तेरी आयु यड़ी करे । ४७ | 
क लिए उद्दैरप से अग्रि ( राज।-मूय भूमि ह |: हाव र है उत्ती उद्देश्य से मैं 
कुडता हँ, मेरे साथ सन्तान ओर घन से दुःखी न द 
द Fd pn पति) ते ९ दाय रषे, राजा पाम पचि वृत्तल्तान के जातवेदाः अग्नि 
पति क [लर सांमाग्यन,ता तुक पत्तो को प्ररांततोय जत 4 पा वासो करे (४६ 
- [ये पाणिंगद्दण क ६ मन्त्र ऋ १०.५५.१६ आदि में भी दै पर 
५३ त pets लिए वेर हाथ पकइता|ती है जि पसे तू मेरे साथ बृद्ध:वस्था तक wr रह्‌ सके, 
री ` ` ता परमात्मा और विद्वान. त.मे मेरे लिण देते इ । १० 
ऐशवययुक्त-न्यायकारी-जगत का उत्पादक-धता परमात्मा CT ति 
तीच द मेरी घमं से पत्नी, मैं तेरा गृह-पति हूँ । ११ 
४२ ऐशबय शाली-ग्रेरक मैं तेरा हाथ पकता|ती हूं, तू सेर! है, मुझ पति से सन्तान-युक् 
४३ यह मेरो|रा पोष्य हो, मेरे लिए त्‌ मे ईश्वर आचार्य ने दिया है, सु 
होने बाली ! तू रौं बर्ष जी । ५९ धर -आमूषण बनाता 
४४ ईश्वर ओर द्याची की आज्ञा से विजली-ममान शिल की ला जा कर । ५३ 
उससे ईश्वर, और ऐश्वय शाली में पति सूयो-समान इस नारी डौ गइड्रोजत ) सग (डद्य-कालोन 
४५ बिजलो-अगिन, प. न mero ) -राजा, सभ्य सलुब्य« 
सूय तया ऐश्वय-असे-यरा-श्रो-ज्ञा तत राग phn 
'इश्‍बर-बेद ; षोम (चख-ओऔरषाध-दीप ) डे नारी को सन्तान स नक. ने संस्कार-विधि केः 
(इन ५ और आगे के ५७ वे मन्त्र की व्याख्या महर्षि दयानन्द र 


विद) स ३३ हँ | दद s ~ शर 
के तवी शी सिर पर केश चनाता दै फिर अश्वी (माता-पिता 2 दस: इस तार 
को पति के लिए शोभित करते हैं। ४५ ' 9 शै 
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' ३८४७ इदे तद्रूपं यदवस्त योषा जाया जिज्ञासे मनसा चरन्तीम्‌ । 
- तासन्वतिष्ये सखिभिनंवग्वः क इसान्‌ विद्वान्‌ वि चचत पाशान्‌ ॥ १६ 
४८ अद विष्यामि मयि रूपसस्या वेददित्‌ पश्यन्‌ मनसा- कुलायस्‌ । 
' त्त स्तयमदि सनसोदसुच्य स्वय श्रथ्नानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ५७ 
४6 प्रं व्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वादध्नात्‌ सविता सुशेवाः । 
| उरु लोक सुगमत्र पन्थाङ्क णोमि तभ्य सहपस्स्य वघु ॥ ४८ 
१० उयच्छध्वमप रक्षो हनाशेमां नारीं सुकृते दधात । | 
धाता विपश्चित्‌ पतिमस्यं विगेद भगो राजा पुर एत्‌, प्रजानन्‌ ॥ १३ 
५१ भगस्ततक्ष चत्‌ रः पादान्‌ भगस्ततक्ष चत्दाय, ष्पलाति । | 
त्वष्टा पिपेश सध्यतोभ्नु वर्धान्‌त्सा नो अपूत्‌ समङ्गली ॥ ६० 
१२ सुकिशुक वहत्‌ विश्दरूप हिरण्यगण सुदत सचक्रम्‌ । 
आरोह स्‌यो अम्‌ तस्य लोक स्योन र्जातभ्यो वहतुड्ः ण त्वाम्‌ ॥ ६१ 
२३ अच्नातुभ्नीं वरुणापशुध्नो व हपपते । इन्द्रापतिष्तों पुत्रिणोमा उ सभ्य सवि तर्भह ॥ ६२ 
५४ मा हिसिष्डङ्क, माय स्थूणे देवकृत पथिशालाया देव्या द्वार स्योनङ्क, ण्मों वधुपथम ॥६ 
३८५५ मह्यापरं यज्यतां ब्रह्म पुव प्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः ल्क १ 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके विराज ॥ ४ र्‌ 
5 अनुवाक-स्‌ कत २ 
त ५६ नह सह। स नः पतिभ्म्ो जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥१ 
पुन: पत्तीसग्तिरदादाय र | 0 
त जामा काङ्ग क त्‌ 
५३.सोसो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये प पु त « भे ह 
ठ का Fassel पुत्र बा बादल हयसघो इंमाम्‌ ॥४ 
ु रन्याश्वना हृत्सु कामा अर सत । 
। अभ्ुतङ्गोपा मिथुना गुपस्पतो प्रिया अर्यम्णो ुर्यामशोमहि ॥ ४ 
१ र य मनसा शिवेन रायि घेहि सर्ववीरः वचस्यम्‌ । 
5१ र्‍या त तह थलि खान रति हतला के 
ण या वना } 


hE NS पत्य क्षच्त र्‌ क्षस सः 
६ १.एस सू पन्था र वड hl 34 
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नि क) हक है। मैं मन से सत्याचारिणी पत्नी का शिज्ञास ह 

4 ७४ प्रजापति ही ) ये बन्धन काट सकेगा । ५६ - : 

४० में इसे मन का घोंसला'ओऔर कुल-वृद्धि जानता-देखता हुआ अपने में इसका रूप बाँधा हू 
मैं चुराकर नहीं खाता, मन से भी चोरी छोड़ता हूं; स्वय' शिथिल होता हुआ भौ विघ्न रूपी दु्यसनी ' 
के बन्धनो को दूर करता रहूं। ५७ oie 

४९ हे वधू ! मैं तफे वरुण के पाश से छुड़ाता हूँ जिससे सुखंद सबिता पिता ने तझे बाँधा था, 
मैं यहाँ पति के साथ रहने वालो तर लिए विशाल दशनीय घर और ३ मका पथ सुगम करता हूं। श्८ 

५० उद्यम करो; दुष्ट विध्न-कुकाम को दूर मारो, इन नारी को सुकम में लगाओ, मेधावी बिघाता 
परमात्मा-पिता ने इसे पति दिया हे, मग राजा पति जानता हुआ आरो चले । ५६ र 2 

५१ मग (भगवान्‌) ने चार पाद (घम-ग्रथ -ऋाम-मोक्ष आर चार जाग्रन-अज्ञ (त्रहझ चय -गृइस्थ- 
वानपस्थ-संन्यास) रचे । शिल्पी ने इनमें मध्य से नियम-वन्धन भी लगाये; कारांगर ने चार पाये' 
चार पट्टी का पलङ्ग रचा जिममें मध्य म' वान -निवाड़ से युना । वह हमें सुमंगली हो । ६० 

५२ हे सूर्या ! तू अच्छ चमकते ढाक के फूल और वेज्ञ-बूटो वाले, रब रूप बाले, स नहरे रङ्ग, 
, अच्छे परणीय रथ (कार-जद्वाज-विम:न गौर गुदृस्थ-रथं) पर चढ़ तथा असे पतिकुल के रक्षंको के 
लिए अमरता का आनन्द-युक्त स्थान बना । ६१ 

४३ हे श्रेष्ठ-विद्वान-ऐ श्वयेशाली-उत्पादक बर ! तु बहिन-माई-पशुओ -पति की 'अहिसक, एवं पुत्र 
के उत्पन्न करने वाली वधू को हमारे लिए ला | षर | 

२४ हे दो खम्भो (माता-पिता) ! देव-पथ में कुमारी को कष्ट न हो, दिव्य शाला-द्वार-वधू-पथ इस 
सुखद करत हे. । ६३ हा र 

३८५५ हे वधू | इस नीरोग देत्र-पुरी पे पच्छिम-पूर्व-अन्त-सध्य-सवत्र त्र की चर्चा हो, यहां - 
पहुंच कर त्‌ पति के घर में कल्याण-कारिणो आनन्द-दायिनी होकर राज्य कर । ९४ 

अनुवाक-सूक्त २. ` ` 

विषय-- जायापति-परस्पर-सुनियमोपदेश-विद्यादि०. प्रजा-बृदृष्यर्थपार्थनादि० स्त्री-लक्षणादि०, 
अग्नि-परिक्रमणादि ०, विवाह-विद्यादि०; पूर्वपूर्वाभावे चतुर्णपतिपंवेन्‍तविधिविद्यादीखरपबनादे प्‌० 
३८५६ हे यज्ञागिन-आचार्य! तेरे आगे रथसङित सूर्या को लातें है बह सन्तान, महित हमें, रक्षको भड वक 

५७ फिरे अग्नि पत्नी को आयु-त ज के साथ देती है कि इ तव! जो पात हे बद त व ह णी 
१३ इसे सौम्य गुण गान के लिए देता,गान ज्ञान ह र यास्वंब-अग्नि-मुष्य दात दप्या.स्थू.)! 
चारों - था. नियोग में क्रमंशः चार पति सोम-गन्बव अग्नि-सजुष्य दतं ६(था.६४.ै 
सु हे सि | अशिष (माता-पिता) ! हमारे हृदया भ कामना ईः उन्हाचा 
सूसति हमें मिले, तुम रक्षक होओ, ह्म झर मा न्यायांघीश क प्रय हा; झार हभ भ र । कह 

; ते मन से सव बीर-सन्तान-युक्त अशासनाय घन मारण र > भः 

६१ बह हृष्ट पत्नी कल्याणकार -पान-यक्त, आर माग को ठूठ दुसात दूर, करो। २ 
रक्षक हे माता पिता,तुम गुहस्थ-तीबं की संगम खानपान बाला देरा दष्टासे चा कर (७ 

हे बघ! जी औषधियाँ नदियाँ-खेत बन दें वे पोत रू लर «न्तोन वालं चरा दुष्टा स रया कः 
६२ ह बघू! जी औषधियाँ-नदियौँ चदसं बोर नष्ट गदा दाता)अन्यो का घन पाता ६८ 
६३ इम इस पथ पर सरल;कल्याण-बाहन पर चद असम १ 
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६४ इदं सु मे नरः शुणुत ययाशिषा दम्पती वामसश्नुत: । 


ये गन्धवा अप्सरसश्च देवो रेषु 


बानस्पतये ष येऽधितस्थः । स्योनास्ते अस्ये व्वै भवम्तु मा हिसिषुवहतपुहुयमानम्‌ ॥ ८: 


६५.ये दध्वश्चम्त्र. वहत्‌ यकमा य 


न्ति जताँ ग्रनु । पुनस्तान्यज्ञिया नयन्त यत आगताः ॥ १० . 


६६-सा विदन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दस्पती ' सुगेनं दुग मतोतामःद्रान्त्वरातयः । ११ 


६७ 


द्र 


ष्ठ 


सं काशयामि वहत ब्रह्मणा गहैरघोरेण चक्षुषा मित्रिपेण । 

पर्याणद्ध विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता तत्‌ कृगोंत्‌ ॥ १२. 
शिवा तारोप्रपस्तप्रागज्ञिम धाता लोङसस्य दिदेश । 

तामयामा मगो अशित्रितोमा प्रजापतिः प्रजया वयन्तु १२ 

आत्मन्वत्य वरा नारीयमागन्‌ तंस्यां नरो वपत बीजमस्याम्‌ 

सा बः प्रजा, जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिस्रती दुग्‌धमृषभस्य रेतः ॥ १४ 


७प्रति तिष्ठ विराडसि जिष्गरितेर सर्वात विनोवा वि अजायत तुववावप {॥ १५ 
७१उद्ठ ऊमिः शस्या हन्त्वापो योक्त्राण मु चत।मा दुष्कृतो व्येनसावघ्न्यावशनमारताम्‌।१६ 


७२ 


७३ 


७४ 


एन 


७६ 
७७ 


ष्ट्र. 


७८ 


अघोरचक्षुरपतिध्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा. गहेस्य; । 
वीरसूर्दवकामा सं त्वये धिषीमहि सुमनस्यमाना ॥ १७ 
अदेवष्न्यपतिष्नीहैशिशिदा पशुश्य; सयमा सुबचा : । 

. प्रजावतो वोरसुदेंबकामा स्योनेमर्माग्न गाहँपत्य सपय ॥ १८ 


` उत्तिष्ठेत; क्षिमिष्छन्तीदमागा अहं त्वेडे अभिभुः स्वाद भ_ हात 


शन्य षी निऋते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पत मंह रस्थाः १४ 
यदा गाहपत्यमसपथ त. पुर्वेसस्नि बधूरियम्‌ । र... 

अधा सरस्दत्ये नारि पितृम्यश्च नमस्कुरु ॥ २० 

शम गमँतदा हराम्यै ताया उपस्तरे | सिनीगालि० [शेष १५ के समान] २ ` 


` (द्यं वल्बजं न्यम्यथ चर्म चोप स्तृणीथन ।. 


तदा रोहत सप्रजा या कन्या विन्दते पतिम्‌ ॥ २२ 
उप स्तृणीहि बल्वजमधि चर्मणि रोहिते । 
तत्रोप गिश्य सुप्रजा इममर्नि सप्त ॥ २३ 


` अ रोह चर्मोप सीदाग्निमेष येनो हन्ति रक्षांसि सगा । 
' . इहे प्रजा जनय पत्ये अस्म सुज्गेष्ठो$भगत पृत्रन्त एषः , २४ 


~ 


नि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थानानारूणाः पशयों जायमानाः । 
स मद्धुल्युप सीदेममन्नि स'णत्नी प्रति भषेह देवान ।! २५ 
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.३८६४ दे मा | मेरा यह सुकथन सुनो जिस थाशा से पति-पत्नी अच्छी सन्तान पाते हैं 

गायक, विद्वान्‌ और कार्यशील देवियाँ शयां पर वैठे हूँ ३ माकी 
ब्लोग दूवान्‌ आर कायरील देवियाँ इन कुभियाँ पर बेठे हूँ वे इस बघू के शिए सुखदाय हों 
ले जाव हुए वहतु ('वेवाह-रथ) को दिसा न हाने देँ । ६ 

६३ जो पुज्य जन वधू फे चादो के रथ के साथ जर्ना के पोछे चलते हों उन्हें विवाह के प्रबन्धक 
बह ले जाये जदो से ते आये हों । आये हुओं के रोगों को बंद दूर करे । १० 

६६ ज्ञो विरोधी दम्पती फे पास आ बेठे' या कष्ट दे, वे न आ सके न जान सके” । दोनों बर- 
बधू दुगंम पथ सरलता से पार करे; शत्रु दूर भांग जाये । ११ न 

६७ मैं(कन्या-पिता)वधू ओर रथ को जह्या ओर घर बालों सप्रेम मित्र-दृष्टि से जाता हॉ” । 
पिता पहना हुआ आनन्दप्रद अनेकरूप वस्षाभूषण पति-रक्षकों को राय दे। १२ टु 

६८ यह कल्याणी नारी बधू घर में आयी है, विवाता ने इसके लिए यह आश्रम बताया हे । 
न्यायकारी-ऐश्गयंशाली-प्रजापति पति और दोनों अश्वी (माता-पिता )इसे सन्तति से बढ़ाये । १३ 


६६ आत्मिक वल-युक्त यह खी आयो है; इसमें नर बीज वोये, मह पति के बीर्य को और यक्ष की 


` नस-नाड्यो में दूध को धारण करती हुई तुम्हारी :न्तान पेदा करे | १४ 


७० हे सरर्गती ठि'दुषी ! तू विराट प्रकृति है, यहाँ सूये-समान प्रतिष्ठित हो । हे अन्नर्॑ती ! 
तू उस्ताव पैदा कर जो पौ तू भगगान्‌ और पांत को अच्छी बुद्धि मं रहे । १५ 
3१ दे जत-तन वे शान्त प्रा प्रोट निया! तुद्धातो ता ख्ति-वदृर ऊ चा दा, भिन्दत कले 
छोड़ो, हे पति-पत्नी ! दोनो' अदुष्कर्मी-निष्पाप-अहिसक त्रन%८ दुःख न पाद्या । १६ 
७२ हे बधू ! त्‌ मधुर-टृष्टि, पात की हिसा न करने बाली, घरवालों की कल्याण-कारिणी, सु-मना, 


` झुखदा-कुशला-सुसेज्रिका-नियमवती, बी९-असू, देवरों की 'शुभेच्छु दवा; इम तेरे द्वारा बढ्वे रहँ । १७ 


७३ तू यहाँ देवरो और पति को न सताने बाली दो, पशुधो को ऋल्याण-कारिणी-नियमित-सु- 
₹जा-स भ्तान वाली-बीरप्रसू-देवरो' के लिए शुभेच्छु-सुखदा त, गाद पत्य आरन का यज्ञ कर । १८ 

७४ है पाप-कष्ट रूप शत्र आपत्ति ! यहाँ ले उठ, त, क्या चाहतो दई आयी है? त, जो सुना 
करना चाहती यदौँ आई है, में अपने घर से आइर करता हूं, यहाँ मत रुक। १९ 

७५ जब यह बधू पहले गाह पत्य झग्नि-सेवा (हवन) करले तब दै नारी, छ्‌ विद्य-पितरों को 
नसस्कार कर । २० > १ 

७६ इस नारी के विस्तर के पास सुखद कवच (आग) ला; हे पत्नी, सन्तान पदा कर जों 
पति की सुमति में हो । २१ र 

७७ जिप बल्बज घास को नीचे और उस पर चमे ब्रिछाते हो 3स पर सु-सन्तान वाली कन्या चढे 
जो पात को पा रही है । २२ 

७८ बल्बज घास बिद्या उसपर रोहित मृग के लाल चर्म पर बेठकर सु-सन्तान यह होम करे । २३ 


७६ हे पत्नी | चे आसन पर चढ़; यज्ञ की आग के पास बैठ, यह देव सब क्रिमि मारता है; 
यहाँ पर इस पति के लिए सन्तान उत्पन्न कर, तेरा गह पेत्र उत्तम वेडी आयु वाला हो । २४ 


३०७० इस माता के गर्भ से उत्पन नाना रूप सन्तान विनिध म्थितियों वाली हों, हे सुमनली ! 
त्‌ यज्ञारन-समीप स्थित हों और पति के साथ विद्वानों -अतिथियो' की सेता किया कर | २५ 
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३००१. . सुमञ्चली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्‍वशुराय शम्भुः । 
स्योना श्वश्रजे प्र गहान्‌ विशेमान्‌ । २६ 
५२ स्योना मव इवशुरेभ्यः स्योना पत्ये गहेभ्यः । 
स्पोराष्य संस्थ विशे स्योना पुष्ठायंषों मव ॥ २७ 
८३ स्‌ मङ्कलीरिगं बधूरिमाँ समेत पश्यत ' 
सौभाग्यसस्मै दत्त्वा दौर्माग्यैवि परेतन ॥ २५ 
८४ या दुर्हार्दो 'युवतयो याश्चेह जरतीरपि । 
वर्चो न्वस्यं सं दत्ताथास्त वि परेतन ॥ २८ 
०५ . सक्मप्रस्तरणं वह्य विश्वा रूपागि विस्रतम्‌ । 
आरोहत सूर्या सावित्री बहते सौभगाय कम्‌ ॥ ३० 
८६ आ रोह तल्पं समनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्म + 
इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥ ३१ 
दवा अग्ने न्यपद्यन्त पत्नोः समस्पृशन्त तन्वस्‌ तनूभिः 
सूय'व नारि विश्वरूपा सहित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह ॥ ३२ 
उत्तिष्ठेतो विश्वावसो नमसेडामहे त्वा । | 
जामिभिच्छ पितृषदं न्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥ ३३ 
ने अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविधानमन्तरा सूर्यं च । 
तास्‌ ते जनित्रमभि ताः परह नमस्ते गन्धवंतु ना कृणोसि । ३४ 


क्छ 


४० नमो गन्धर्वस्य नमसे नमो भामाय चक्षषं च कुण्मः ' 
विश्वावसो ब्रह्षणा ते नमोऽभि जाया अप्सरसः पर हि ॥ १४ 
४१ राया बय सुमनसः स्यामोदितो गन्धबंमावीवतास । 
- अगन्त्स देवः परम' सधस्थसगन्म यत्र प्र तिरस्त आय; ।॥ ३" 
८२ सं पितराबृत्विये सुजेथां माता पिता च रेतसो भवाथः । 
क मयं इव योषामधि रोहय नां प्रजाडू एवाथामिह एष्यतः रयिस्‌ ॥ ३७ 


तो पुषङिछवनमामेरयसूव यस्‌यां बीजे सनुष्या वपन्ति । 


या न ऊरू उशती विश्रयाति ग्रस्‌यामुशन्तः प्रहर म शेपः ॥ ३८ 
{ ४ न -] र 
३८५5४ भा रोहोरुमुप धत्स्व हस्त प्रि ष्वजस्व जायां सुमनस्यमानः । . 

प्रजांकृण्वा .: ; , सवित 


: मोदमानो दोघं वामायुः सबिता कूणोतु ॥ २४ 
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१४-२-२६ ४१६ 
३८८१ हे सुमंगली, घर वालों को तारने बाली, पति के लिए सुसेविका, मसुर के लिए शान्तिप्रद, 


. सास के लिए सुखदा ! त, इन घरों में प्रवेश कर । २६ . 


«रत साल-ससुरो -पति-घरवाजो -सव पुजा के लिए सुखदा हो, उ न सबकी पुष्टि के लिए हो । २७ 
८३ यह उत्तम कल्याण-क्रारिणी बघू है, एकत्र हो, देखो और सौभाग्य का आशीर्वाद देकर, 


८४ जो दुष्ट हृदय बाली युवतियाँ या वृद्धाएं हैं वे सभी इ नके लिए आशित -तेज देकर घर को 
बापप्त जाये । «६ 

८५ सविता-५ त्री सूर्या सुबणुं-नक्क/शी की गही वाले, विविध रूप बाले रथ में बंडे सौभाग्य के लिए 
“आनन्द पूर्वक चढती है! ३० छ र 

८६ हे वधू! तू प्रसन्न मन हो. पलंग पर चढू; यहाँ पर पति के लिए सन्तान पदा कर, सूय तथा 
आत्मा की शक्ति एवं रानी के समान अच्छी बोघयुक्त, और भी सानधान होकर आगे ज्योति बाळी 
'उषाझो' में कते व्यो के प्रति जागती रद्द । ३१ र 

८७ श्रेष्ठ बिन्‌ भी पत्नी पाकर तत्रारीर से स्तरेशरीर का स्पशं करते है। हे नारी! तू सूर्या के 
समान महिमा से सब गुण-युक्त होकर यहां पति के साथ सन्तान वाली दो ।श्र , 

८८ हे सव घन-सम्पन्न पुरुष | इस दशा से उठ; हम नम्र हो तेरी पूश सा करते ह। तू पितृ-घर 
में रहने काजी छम रज्ञ शोमित कुज-बघू को इच्चा करए यह सतक झि जतत से गह तेरा भाग है १३३ 

८९ पथिबी-स य के मध्य अप्सराओं (किरण-समूह ओर नल-अम्तरिक्ष को प्राकृतिक शक्तियों ) 
ऐई र -कुशज्ञ रूपयुक्त गायिक्ाए आतन्द सताती द्‌ वे माता बत्‌ ६; 
है गन्घर्मा ! इन के सन्मुख जा; तेरा सम्मान दो, तुमे में ऋतु-अतुकूत् करता हू । ३४ $ 
&० पिजत चर की ता आर ईश्वर के लिए सम्मान हो , उसकी अति दोप्तिमान्‌ च 
इम आदर करें । हे सब धों के स्वामी ! तेरे लिए ज्ञान के साथ अन्न आदि देते हैं । तू (पः 
अतिरक्त) अप्सराओं से दूर रह हे इश्वर ! तू अपनी शक्तियों की ओर र के क 

९१ हम ऐश्वयं से प्रसन्न-मन रहें । he Ss sos ब (स्वीकार ह्‌ 

। हम उस गृहस्थ को जहाँ आयु बढ़ा लेत कय 

ह द 2 माता-पिता ! तुम दोनों छू तु-क्रम के लिए संसग करो, वीये-रज|से माता-पिता बन 


£ स्तान्‌ उत्पन्न र्‌ः 
जाओ । पत्तो पर पति के समान इस वधू को पलङ्ग सहप या चर्म पर चढ़ा, सन्तान कन्त ३" 
4 


घन-ऐश्वर्य पुष्ट कर । ३७ र 
| र पत तू उप्त सब से अधिक कल्याणमयी उस पिशी कमान पर ख च 


| जिस में मनुष्य बीज का बपन करते हैं । जो हमारी कामना करती हुयी ऊलू खोल देती है और 


= £ ते हे । ३८ 
'जिप्तमें कामना वाले शेप (उपस्थेन्द्रिय का) दार कर हे 
३८६४ A पत्तीको उरू पर आरोहण कर, हाथ का तकिया लगाकर सहारा दे, प्रसन्न-्म न 


* T 
होता हुआ जाया का आलिङ्गनं कर ! यहाँ दोनों प्रसन्न होते हुए सन्तान पैदा करो; सचित 
{इई इवर-मय -राजा-पिता) तुम दोना की आयु को ६: । क | रि 

[मन्त्र में काम-शास्त्र का विशेष सुगम आसन बशित है। ] 
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औं बाँ प्रजो जनयत्‌ प्रजापतिरहोरादाभ्यां समनक्त्वर्यमा , 

अदु्ङ्ली पतिलोकमाचिशेमं शं नों भव दविपदे शं चतष्प दे ॥ ४० 

देवदत्त. मनना साकमेतत वाधूय वासो वध्वश्च वस्त्रम्‌ । 

थो ब्रक्षणं चिकितषे ददाति स इद रक्षांसि तल्पानि हन्ति ॥ ४१ 
दत्तो ब्राग वधयोर्वाध य॑ वासो वध्वश्च वस्त्रम्‌ । 

युव ब्रद्षणे ऽनुमन्यमानो ब.हस्पते साकमिन्द्रश्च दत्त ॥ ४२ 

स्पोनाद्योतेरधि बुध्यमानो हसामुदौ महसा मोदमानो । 

सुगू सुपुत्रौ सुगहौ तराथो जीवामुषसो विश्ातीः ॥ ४३ 


३८55 नव वसानः सुरभिः सुवासा उदागां जोव उषसो बिभातीः । 


आण्डात पतव्रीवामक्षि विशवस्मादेनसंस परि ॥ ४४ 


३६०० शुम्मनो चावाप्रयित्रो अस्ति पुम्नेम हिबृते।आप:सम सुस्त वुदवीस्ता नो मु चन्त्वहसः।४१ 
१. सर्यायै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । ये भुतस्य प्रचेतस्‌ तेभ्य इदम करं ननः 8६ 


२. 


य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य आ तृदः । 

संघाता सन्धि मघवा पुरूवतनिष्कर्ता बिहरुतं गनः ॥ ४७ 

अपास्मत्‌ तप्र उच्छत्‌ नोल पिशङ्गगुत लोहित यंत । 

तिदंहनी या पृषातक्यस्मिन्‌ तो स्थाणावध्या सजामि ॥ ४८ 

यावतीः कृत्या उपवासने यावन्तो राज्ञः वरुणस्य पाशाः । 

व्य.द्धयो या असमृद्धयो या अस्मिनी ता स्थाणावधि सादयामि ॥ ४३ 
या, मे प्रियतमा तन्‌; सा मे बिभाय वाससः । 

तस्याग्नं त्वां वनस्पते नीवि्क णुष्व मा वय रिषाम ॥ ५० 


६ये मन्ता यावती:सिचो य ओतवो गे च तन्तवः।वासो यत्पत्वो मिरुतंतनःस्योन धुपस्वृशात्‌ ११ 
७ उशतीः कन्यला इमाः पितृलोकात्‌ पति यतोः । अब दीक्षाभसुक्षत स्वाहा ॥ ५२ 


९ 
र ष्छ 
११ 
१२ 
३९१३ 


. ८ बहस्पतिनावसृहटा विश्वेदेवा अधारयत्‌ । वर्चो गोषु प्रविष्ट यत्तोनेप्रा स'सजामसि ॥१२ै 


१२ तेजो शत १ . ॥ २४ है 
१ ` भगोगोषुप्रगिष्टोबस्‌ ,, ॥ ५४५ 
द 22 यशो गोषु प्रविष्टं यत्‌ ,, ॥ ५६ 
१ पयो ४ सि ॥ ५७ 

२१ रसो गोषु पृगिष्टो यम „, ॥ शक 
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३८६५ हे वर-वधू ! तुम दोनो हो प्रजापति ईश्वर सन्तात पदा कराये, न्यायकारी इंश्बर दिन- 
रातो' से सम्यक्‌ कान्त दे; हे सुमगली बघू ! तू पति-घर घुसकर उस पर छा ना, हमारे मनुष्यो - 
पशु के लिएं रुल्याण-कारिणी हो । ४० 

९३ मनीषी पिता के साथ दानो-व्यबहारी मनुष्यों के दिये ये वर-त्रधू के बस्त्र जो पिता 
चिकित्सक ब्रद्याज्ञ वर के लिए देता दै बही शय्या के राक्षसो' (रोग-खटमल-कामुकता आदि) को 
' नष्ट करता है । ४१ द | 

९९ हे पुरोहित के साथ सम्राट्‌ (उपके प्रतिनिधि) ! मुझ वर के लिए जो वर-बधू-अस्त्र आदि 
बर का भाग दिया गय्या है तुम दोनो उसकी अबुर्मात दो। ४२ 

ध्प हे दो जौबो (पति-पत्नी) ! पुखी घर से ज.गकर हेसत-हृष्ट होते हुए, तेज से सुदित उत्तम 
गौ-पत्र-घर बाले होकर चमकती उष.ओं को पार किया करो । ४३ । 

३८६६ अण्डे से निकले पक्षी के समान नये वस्त्र पहन; तुगान्धत, नय घट वाला मै चमकतो उबाओं 
में ्रमणाथ जाया करू और सब पःप से छूट जाऊ । ४४ 

३६०० उषा में ग्याबा-प्रथिबी शोभित, पात से सुखद, महती हैँ । दिव्य ७ आपः (प्राण-इन्द्रिय- 
खाब-जल) प्रवादित होते हैं वे हमें कष्ट से छुडाए । ७ इन्बियाँ ¬ २-२ कान-नाक-नेत्र ! मुख, २ 
ज्ञाने नय-मत्र/बुद्ध, ७ जाच ८" भास्तब्क-ु पु म्णा-पु बनवा र-याच #-कज्ञो म-पित्त-रक्त-ज्ञ तो का । २२ 

[देखो अ० ७-११२-१] 
३९०१ प्रातः मैं सूय-रश्सि-इंव-मत्र-चरुण ओर जो जगत के ज्ञानो हैं बन्दै यह नमः करू । ४६ 

२ जो ईश्‍वर-वेद्य तरेन माद क जिना, आर स्कन्घाल्यि में छेद किये बिना ही सन्धियो को जोड़ता 
झर टेटे अंग ठीक कर देता है उसे भो नमस्कार कर, । ४७ थे 
._३ हमसे अज्ञानान्धकार और जो क bn 4 कल ) है बह दूर 

मेज पे दाइक-बाण-तमान पीडा है उसे परमात्माको त ब | 
८ रता 30. हैं, राजा-बरुण के जाँ पारा हैं, जो द्रिद्रता-दुरवस्थाए हैं उन्हें मै _ 

से त्मा पर "जप दे । ४९ - र 
हि ह बसा के! जो बेर ve प्यारा शरोर हे वह डरता है; अतः 
रुई) तय्यार फर, हम दुःखी न हो । ४० _ य 3 
ह र न अ कोरे आँचल-पल्लू-ताने-बाने हे ;नो देषियाँ जुने वह हर्मे बुखद 
हो शरीर का स्पशं करे। ५९ 
७ कामना वाली ये कन्याएं पिता 


नाणी देतो हें. । ५२ | दु क की E देग-दॉ. ' करती 
त ७०० (ईशबर-आचार्य) से दी गयी बिवाइ-दीचा सब ठा देथियाँ घारण करर 


हैं। जो बचे-तेज-मग-यश-पयः(दूघ-जल) "रा गों (पाणी-इस्दिय-किर्ण-प्रथिवी-ज्ञाती-गायो। ॥ 
े प्रविष्ट है ससे इस कन्या को ग्युक्त क a 


के चर से पति की ओर जाती हुई दोचा लेती और मधुर 
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३४१४ यदीमें केशिनो जना गुहे ते समनतिष्‌ रोदेन कृण्वन्तोःघम्‌ । 
अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥ ५ 

१५ यदीय दुहिता तव विकेश्य्दद्‌ गृहे रोदन कृण्त्रत्यघ १ । अरिनि> [पूर्ववत्‌] ॥६० 
१६ यज्जामयो यद्य॒वतयो गुहे ते समनतिष्‌ रोदेन कुण्वतीरघम्‌ । अरिनि० ,, ॥ ६१ 
“१० यत्तेंप्र.प्या पशुषु यडा गृहेषु निष्ठितमघकुद्भिरघङ्क,तम । अग्निश ,, ॥ ६२ 
३८ इय नाथ १ ब्रते पूलान्यावपन्तिका । 

दीर्घायूरस्तु म पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ ६२ 
` १5 इहेमाविन्द्र स नद चक्रवाकेव दम्पती । 

प्रजगेनौ स्वस्तको विश्वमाय व्य श्नुताम्‌ । ६४ 
२० यदासन्थामुफशाने यद्दोपवासने कतम्‌ । 

विचाहे कृत्यां यां चक्कुरास्ताने तां नि दध्मसि ॥ ६५ 


२१ यह ष्कृत यच्छमलं विवाहे वहतौ च यह । 
- तत सभलस्य कम्बले सूज्महे दुरित वयम्‌ ।। ६६ 
२२ समले सलं सादयित्वा कम्बले दुरितं वयम, । 


अभुम यज्ञियाः शद्धः प्र ण आय षि तारिषत्‌: ६७ 
२३ फृत्रिमः कण्टकः शतदन्‌ य एषः ' अपार्पा; केश्यं मलमप शोषंण्य लिखात्‌ ॥ ६८ 
२४ अङ्कादङ्गाद्‌ वयमस्या अप यक्ष्म॑ नि दध्मसि । 


तन्मा प्रापत्‌, प्रथिवीं मोते देवान्‌ दितं मा प्रापदु्न्तरिक्षम्‌ । 
अपो मा प्रापन्‌ सलमेतदग्ने यम' मा प्रापत्‌ पितू श्च सर्वान्‌ ५ ६८ 
३५ सत्वा नह्यामि पयसा पृथिव्या: सं त्वा नह्यामि पयसोषधोनाम्‌ । 
[ सं त्वा नह्यामि प्रजया धनेन सा सनद्धा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥ ७० 
२६ अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्य क त द्यौरहं पृथिवो त्वर्‌ । 
` ताविह स भवाव प्रजामा जनयावहै ॥ ७१ 
` २७. जनियन्ति नावग्रवः पुत्नियन्ति सुदानवः ' अरिष्टासु सचेवहि ब. हते वाजसातये ।॥ ७२ 
८ ये पितरो वधूदर्शा इमं वहतुमागमन्‌।ते अस्ये वध्व स पत्न्यै प्रजावच्छमं यच्छन्तु ७२ 
रद्ध पेद पूर्वागन्‌ रशनायमाना प्रजामस्य द्रविणं चेह दत्त्वा । 
तां बहुन्त्वगतस्यानु पन्थां विराडिय' सुप्रजा अत्वजषीत ५ ७४ 
३४३० प्र बुध्यस्व सुबुधा बृध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
गहान्‌ गच्छ गहपत्नी यथाऽो दोघ त आयुः सबिता कृणोत ।।५५॥ काण्ड पूर्ण ४ 
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३९१४ यदि ये क्लेशी, केशां वा जन (खिया) रोने से पाप करती हुइ तेरे घर में एकत्र होकर 
रोयें.तो अग्नि(अगूणी) आर सविता (सूय , प्रेरक पिता-पुरोद्दित)तुफे ३ स पाप से बचायो । ५९ 
१५ यदि यह तेरी पुत्री बाल बिखेरे घर में रोने से पाप करती हुइ रोए तो०(पूव बत) । ६० 
१६ यदि वृद्धाए -युत्रतियाँ तेरं घर में... न त 
१७ यदि इतेरी सन्तान-पशु-घरो में पापियों ने पाप-रोग स्थिर क्रिया हो तो ० ,, । ६२ 
१८ लाजा-दौम में फुल्लियो की आहूति देती यह नारी कहती हे कि मेरा पति आयुष्मान, हो, सौ 
वर्ष तक जिये । ६३ 
१९ हे इन्द्र [राज-पतिनिधि] ! तू यहाँ चकवा-दस्पती के समान इन दोनों को प्रणा कर । ४ 
२० बिबाद मे कुसी-गद्दी-खाट-तकिया-चस्त्र मादि में जो गन्दुगी हो जाये उसे हम स्नान आदि 
से दूर कर दे। ६५ 
२१ विवाह और रथ में जो बुराइ-कमी-गन्दगी हो उसे मध्यस्थ के वातल्लाप-जल से दूर करे' ।६६ 
२२ बर के घर में बुरे मल को जल में शुद्ध कर हस यज्ञिय शुद्ध हो, यह हमारी आयु बढ़ाये । ६७ 
२३ जो यह रौ दाँतो का बनाया कंघ है वह उरु वधू के केश-सिर का मैल दूर करे । ६८ 
२४ हे अग्नि (परम'त्मा-आचायं-च॑द्य-यज्ञारिंन)! हम वधू का यच्मा अग-अंग से बाहर करे । यह 
यक्ष्मा प्रथिवी-शरौर-देव-इन्द्रियो -द्यौ-मस्तिष्क-बडे अन्तरिष-उदर-जल-रस-रक्त-बायु-पाण- 
सब पितर-ऋतुओ -किरण-वृद्य और पति-पत्नी के युगल में न पहुंचे। ६६ 
२४ हे पत्नी ! में तुझे थिवी के जल-दूध, औषधियो' के रस ;प्रजा-धन से बाँचता हूं । ऐसी बंधी 
'और संनद्ध तू यह अन्न-जल पापत कर और मुझे दिया कर । ७२ 
२६ हे वथू ! में ज्ञान-प्राण हूं तू ज्ञानबती वाणी है. में साम हूं तू ऋकू है [ऋचा पर चढ़ा साम 
गाया जाता है |] मैं द्यो तू पूथिबी है; वे इमं दोनों यहाँ सङ्गत दो; सन्तान पदा करे । ७१ 
२७ इम अविवाहित विवाह, और सु-दानी बनकर सन्तान चाहते ह । हम पाण नष्ट न करत 
हुए अन्न-त्रज्ञ पाने के लिए मिल कर रहें । ७२ | 
२८ जो वुद्ध वधू देखने ईसं रथ-प्रमीप आये वे इस पति-उङ्गिनी बघ्‌ के लिए. सन्तान-सहित 
सुख का आशीर्चाद दे । ७३ ठ हूँ 
9 २६ जो बहती दाम में रशना (मेखला) पहनतो थी वह अत्र करधनो झागूबषण पहने इस घर में 
आयौ है . उसे सन्तान-घन का आशीर्वाद देकर; न चले पथ (गृहस्थ) के पीछे चलाये ।. यह विशेष 
रमणीय ठाधू सुसन्तान पाकर जीते । ७४ र 
प न्हे ज तू सो ज्ञागती हुई सौ बष को बड़ी आयु क छ ज्ञान पा। पति-गुद्द और 
गृह भालो के पास जा सिससे गृह-पत्नी बने, सविता तेरी झायु लम्दी करे। ७५ । 


यह सूक्त-अनुवा के २, प्रपाठक २६, कार्ड १४ पूर्ण हुआ । 


` सस्पादक- आचाय चौरेन्द्र सरस्वातो; ३ पाध्यक्षः विश्गवेदपरिषद्‌, सो ८१७ मद्दालगरस लब्मणपुरम्‌ १ 
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षतं वेद काण्ड १५ सूची ङ 


पपा. अनुवाक सूक्त मन्त्र ऋषि देवता छन्द मद्ृषि दयानन्द-कथित विषय 
३० १ में ७ पर्याय १ क “अथर्वा आत्य गद्ययय जगदुसत्त्यादि तदेकमभवत तर -त्यमभत दित्यादि 
-. ¬ , ९ २८ (पूण काण्डके) घर्मापदेशादि अल झारादि पाच्यादि दिरादि लषः 
३ ११ णालंकारादि ऋत्यादि देशादि लच्षणादि अन्तर्देशादि भूमि पशु नक्षत्रादि 
४ १८ इतिहास पुराण नाराशंरीरित्यादि भ्रदूधादि लक्षणादि पदार्थ विद्या । 

४१६, ६ में २६, .७ में ५। 


२ में ११.प० ८-३*में ३-३, १०-१२ में १ १०११, १३ में १४; १४ में २४, १४ में ६, १६ में ७, १७ में १९ 
१८ में ५! जिषय-- सभा-राज-पृज्ञादि-रक्षण-क रणादि इय गा ३ पथिवी बह” 
सतिरश्निरसावादित्यः क्षत्रमित्यादि अन्निहोत्रातिथि-लन्षण बात्य-लक्ष ण 

गहस्थातिथि वट गहार।दि भोजनादि विधाना दि मनोज््चाद। दि तस्य वात्य | 

“सप्त पाणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः एकमस्य क्रमेण व्याख्यादि पदार्धनिद्यो | | धि 

योग २, सूक्त १८, इच काण्ड के २२० और पहले ३९३० सब ४१४० ह 


(००००० १00 ¬ ` चा सा अ 


सन्त्र हुए । 
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च्या 


प्रपाठंक ३० अनवाक ९ 
विषय- जगदुत्पत्त्यादि- तंदेकमभवत तत्सध्यमभर्णद्त्यादि घर्मापदेशादि अल ्ारादि पाच्यादि 
दिशादि लक्षणालंकारादि क्रत्वादि देशादि लच्ष्णाद छान्तर्देशादि सूमि पशु नक्षत्रादि इतिह्वास- 
पुराण नाराशंस्पेरित्यादिः अ्रदूधादि 'लद्ष्णाद पदार्थ विद्या । . 
... सूक्त १ १ . वात्य 
३४३१ वात्य आसीदीयमान ऐव स प्रजापति समैरयत्‌ । १ 
१२ स प्रजापतिः सवर्णमात्मन्तपश्यत_ तत्प्राजनयत, । २ . कन 
३३ तदेकमभवत तलललाममभ वत. तन्महदभवत क तद्‌ ब्रा वि |: 
तत्तपो 5शवत. तत्सत्सशाव्रत, तेन प्राजायत ॥ ' प 
सक्तः१ । बात्य (वतो' क। स्वामी! . व्यातो. य ५ bo का 
१६३१ परमेश्‍वर प्रलय में गति करता इभा बकर तय न (ल्-ऋल़ा) रक्ष ` की- प्र त्ति 
३२ बद पुजापति अपने आश्रय में उत्तम वर्ण (तत~ एज्ञःञतमः श्वेत 


त्ता >के लिए उन्मुख करता: है । ९८०८७ 7 ८ 
पाता करने बक बढाए. सत्य होता बल इर पापत होता है 
~ हा 727, कः fis. ३ छ कड ४४48 


श्‌ ~ 
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४७६ अथव वेद 
तू ४ 


| ३४३४ सो अवर्धत स सहानशवत, स सहादेवोराव 
4 


३५ स देवानामीशाँ पयत, स ईशानो इसवत । 
३६ स एकवात्यो मवत, स धनुरादत त॒त्र 
३७ नीलमस्योदरं लोहितं पष्ठम्‌ । ७ 

३८ तीलेनवाप्रिय स्रातृव्य प्रोर्णोति लोहितेन ह्विषन्त 


सकत २ । अध्यात्म वात्य 


६ 


विध्यतीति ब्रह्मचादितो वदन्ति ।5 ` 


३८६ ` स॒ उदतिष्ठत स प्राचीं दिशसनुव्यचलत_ । १ 
“9० त ब हच्च रथन्तरं चादित्याश्च विश्वे.च देवा अनुव्यचलन्‌ । ९ 
४१ बहते च वे सः.रथन्तराय चादित्यश्यरच विश्वेभ्यश्‍च उवेभ्य. आ वृश्चते 
य एवं विद्वांस वात्यमुप वदति ' | 
- ४२० ब इतश्च.वे स रथन्तरस्य चादित्यानां च विश्वेष 
अवति ! तस्य प्राच्यां दिशि । * 
` . ४३ अद्धा पु शली मित्रो मागधो विज्ञानं वासो 
प्रवतो कल्मलिर्मणिः ` 
५४ भतञ्च भविष्यच्च र्पारष्कन्दो मनो विपथस । ६ 
४५ सातरिशता चा पवमानश च विपथवाहौ वांतः सारथी रेष्सा प्रतोदः । ७ 


४९ क्लीतिशे चः यशश्चः पुरसरावेनङ्कीतिग च्छत्या पशो गच्छति य एवं वेद ॥ ८ 
४५ से उदतिष्ठतः स दक्षिणा दिशमन व्यचलत्‌ । ४ म 
४८ त यज्ञायज्ञियं वासदेव्यञ्च यज्ञश_च यजमानश्च पशवशूद्यांनुव्यचालन्‌ । १० : 

४5 यज्ञायज्ञियाय चा गै स वापदेव्याय.च यज्ञाय च पजमानाय च पशूभ्यश चा 
वृश चाते य एवं विद्रांस ग्रात्यमुप बदति । ११ | 
५० यज्ञायज्ञियस्य चा ने स वामदव्यस्य चा यज्ञस्य चा यजमानस्य च पश नाङ्च 
प्रियं घाम भवति । तस्य दक्षिणायां दिशि | १९ ` क 

५१ उषा; पुश्चाली. मन्त्रो मागधो विज्ञातं [शेष ५ के ससान] । १२ 

५२ अमावास्या च पोर्णमासी च परिष्कन्दौ मनो विपथम । मातरि°[ शेष ७-८ वत] १४ 
५३ ` सं 'उदतिष्ठतः स. प्रतीचीं बिशमनुव्र्यचलत्‌,;॥ १५... 5४ कि 
४ - त.बरूप च व॑ राज चापश ८ वंरशश क राजानुव्यचलन्‌ । १% `. = ! i 
_ ३६५४ शेहपाय च थे स दौर!जाय चाइबश चा वरुणाय च राज आट शेषं रे के सोनी, 


[च देवानो प्रिय घम - 


5 हरुष्णीष रात्री केशा हरितो 
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३६३४ वह आगे बढ्ता; वह महान. होता; बह! महान्‌ देवः होताःहे। ४ 

३५ वह देवाँ का इंशस्व सत्र ओर से पाता है, वह ई शान होता हे .॥५ द 
- ३६ बह एक चात्य परमेश्‍वर हुआ, बह,घनुष (सारथ्य) लेता. है, वही इन्द्र-धतुष है।। ६ 
३० इस सतरंगी धनुष का भोतर (पेर, मध्य) नीजी किरण, वमः; और पीठ (अन्तिम) ` 
हाल्न किरण रजः है।७ ` 

३८ तोळो (अल्ट -वायल्लेट) पेःही यह, अप्रियरात्रु्रोः ढँकताः है; लाल; (इस्फाए ऐड)-से : द षी 
को बींघता है- यह ्रह्म-वाद वज्ञानिक<बतात..ह. | ८... . - 

सूक्त २। वात्य (यती सन्यासी) 

३९ व्ह उठता है । वह पूर्ग दिशा -की झोर- चलता है । १ 

४० 3 सके पीछे व हत -रथन्तर सांमगान-आदित्य और सम विद्वान्‌ चलते ह । २ 

४१ जो ऐले विद्वान्‌ गआत्य की निन्दा करता है बद बृहत -रथन्तर-आविर्त्यो संब देवों से अपने 
को बञ्चित: कर लेता है ३ 

४२ वह निरचय हो ब,हत -रयन्तर साम-आदित्यों-उब देरोंका. प्रिय-हो जाता है जो उसे पाता है। 


पूछ दिशा में उसको-- । ४ | 
४३ अद्वा परतो, भित्र (स॒ये-नखा) साम-गायक; विज्ञान वख, दिन पगडी) रात काले फेश; 


दो हरित (मनोहारी सूत्र-चन्द्र, घारण-आकर्षेण गुण) दो कुण्डल, कलियाँ-तारे मणियाँ होती हैं. ! ९ 


ˆ ४४ ' उसके भूत-भविष्य काल दो रक्षक; सन बिविध-पथ गामी (रथ) के समान हो जाता है ।६ 


४५ अन्तरिच्त कौ धनंजय वायु और प्राण दो रथ-घाइक चोडे; इवा सारथिः. श्वास-प्न श्वासः 
चाबुक कोड़ा के समान होते हैं। ७ [अन्य १ दिशाओं में भी १२-१२. सहायक आगे वतोये हैं।] 


४६ कोर्ति-यश इसके आगे चलते हें ये 3 ले; भी मिलते है जो ऐसा जानता-करता हैं. ५.. 


है। ६ 
४७ बह उठता और दक्षिण दिशा की ओर चलता 
— ग्न-पशुं चल्तेः है । १० 

४८ इसके पीछे यज्ञायज्ञिय-वामदेव्यं साम-यज्ञ यजन 
४९ यज्ञायनज्ञिय-बाम देऽ्य-यञ्ञ-यजम।न-पञ्ुओं से वह राहत होता है जो ऐसे वात्य को बुरा कहता है ।११ | 


४ कु अन्य प्रेम-पात्र होता है । उर की दशिण दिशा में-१२, 
° 


ह. त 

४१ उत्रा पत्ती, मन्त्र गायक, विज्ञान वख? (शेष स ल मन्त्र ७-८ के तुल्म)। १४ 

३२ अमावाम्या-पोर्णसा ती उप्तके दोनों ओर दो रक दीत ह, इ । उसके पीछे चलते हैं - 
३६५३-३९ ५८: बड़ उठता | ओर पश्चिम दिशा की ओर चलत 


द्र ते विद्वान्‌ बात्य से विवाद करता है वह 
पैह्ा-ब तज्ञ साम-जज्ञ-राजा वरुण( चन्द्रमा ) जतरा कारही या पु 


८ [प्यारा होता दै पश्चिम में उसके अन्न पत्नी, ह रायक० 
: दस 
रात दो रक्षक? (शेष मन्त्र ७-८ के, समाज ।: १५ 
(शेष मन्त्र ५ के समान), दिन-रा त तले 
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३४६ नेरूपस्य च गे स गैराजस्य चापाँ च वरुणस्य च राज्ञः प्रिय . घाम भवति | 
तस्य प्रतीच्या दिशि । १८ 
५७ इरा फ श्चली हसो मागंधो बिज्ञान? [आगे ९ के समान] । १5 
अहश्च रात्री च परिष्कन्दी मनो” [आगे ७-८ के समान] २० 

५६ स उदेतिष्ठत_ स उदीचीं दिशमनु व्यचलत- । २१ | 

६० तं श्येन च नौधसं च सपषयश्च सोमश्च राजान, व्यचलन_ । २२ 

६१ श्यैताय च जे स नौधसाय च समषिभ्यश्च राह आ ब्‌? [आगे २ के समान] २१ .॥ 
` ६२ श्यैतस्य च गै स नोधसस्य च समर्षोणां च सोमस्य च राज्ञः प्रिय धाम भवति। 
. ` ` तस्योदीचया दिशि । २४ 

६३. विद्यत्‌ पुंश्चली स्तनयित्नः सागधो वि? [आगे ४ के समान] ॥ २५ 


६४ श्रूत॑अव विश्रवळव परिण्हन्दौ मनो विण्यम । २६ 


६४-६६ ` [७-५ छे सनात । ) ` ३७२८ 
भं सत्त ३ । बात्य 


६७ स संवत्सरमर्ध्वो ५तष्ठत_: त देवा अत्रवन्‌ वात्य कि न तिष्ठसीति। १ 
८ सोब्ब्रवीदासन्दी स संभरन्त्विति।२ 
६४ तस्मं ग्रात्यायासन्दों समभरन्‌ । “३ 
७० तस्या ग्रीष०श्च वसन्तश्च दो पादांवास्तां शरच्च वर्षाश्च द्वौ ५ ४ 
७१ बृहच्च रथन्तर चानूच्ये आस्तां यज्ञायज्ञियं च वानदव्यं च {रर भर 
५२ ऋचः प्रानचस तन्तवो यज षि तिय चः । ६ 
७२ चेद आस्तरणं न्रद्मोपबहुणस्‌ । ७. 
_ ७४ सामासाद उद्गीथोःपश्रयः । ८ 
तामासन्दो ढात्य आरोहत । ४ 
“७६, तस्य देवजनाः परिष्क*दा आसन्त्सङ्कल्पाः प्रहाय्या विशवानि भुतान्य पसदः । १० 
७5 विश्वान्येवास्य भतान्युपसदो मवन्ति थ एवं वेद । ११ i 
क्तः "४. ..,. त्यः 
७८ तस्म प्राच्या दिशः, १ `” .-¬. :... 
७८ वासन्तौ मासौ गोप्तारावकर्नन ब उच्च रथन्तरं चानष्ठातारौ , २ 
३६६ ०वासन्ताब्रेनं मासो प्राच्या दिशो गोपायतो ब. हच्च रथन्तरं चानतिष्ठतो य एवं वेदा रैं 
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३६१६-३६६६ वदद आती »ठता, है, उत्तर दिशा की ओर चलता हे । उसके पीछे चलते हैं-- 


शवे त्य-नौधस दो साम-७ ऋषि -राजा सोम चुन्यक शक्ति। जो ऐसे विद्वान त्य की निन्दा करताहे वह 


3) इन से अपने को अलग कर लेता है, अनिन्दक 


११ 2 इनका प्रिय पात्र होता है । उसको उत्तर दिशा में 
बिजली (आरोरा बोरिआलिस) साथिन, मेघ गर्ज गायक, (शेष मन्त्र ४ के प्रमान), श्रुत-विश्रुत रक्षक, 
(शेष ७-८के स्मान)। २१-२८ 


बात्य को सेनापति के रूप में चारों दिशाओं की प्रदक्षिणा 


सम्मिलित । दिशा १ पूर्व २ दक्षिण ३ परिचम ४ उत्तर. 

१ अनुगामी वृद्दत-रथन्तर साम यज्ञायज्षिय-बामदेव्य साम वेरूप-चैराज्ञ नाम श्यत-नौधन साम 
आदित्य, विश्वे देवा: यजमान, पशु झापः, वरुण सप्तषि, सोम 

२ पु श्चली (पत्नी) "श्रद्धा . उषा इरा द्यत 

३ मागध (गायक) मित्र (सूय) मन्त्र 2 हास . स्तनयित्नु 

४ परिष्कन्द(दो साथो) भूत-मावष्य अमायास्या-पौणमामी दिन-रात श्रुत-विश्रुत 


आगे बताये ९ सत्र दिशाओं में उसके साथ रहते हैं- : 
५वास-चिज्ञान; ६ उष्णोष-अहः; ७ केश-रात्रि; ८ दो प्रबते (कुण्डल)-इरित, ६ मणि -कल्मलि, 
१० दिपथ (रथ) -मन, ११ विपथवाह(घाड़े )-मातरिश्वा, पवेमान, १९ सारथि-रात, ११ पुतो द-रेश्मा । 

८ रूस-नामो के अनेक अर्थ-- 
१ वृहत्‌ - ज्येष्ठता-यौ-स्वगं-प्राण-क्षत्र-मन-दिन । २ रथन्तर-- प्रथिवी -वाणी-ब्रह्मनचेस-ऋग्वेद- 
अपान-देवरथ-अन्न-अग्नि-प्रजनन-परोक्ष। ३ यज्ञायक्षिय- पशु-अशाद्य । ४ गामदेव्य-- पिता- 
आत्मा-शास्ति-मेषज-५/जनन-प्राजञापत्य प्राण-पशु-यजमानजोक अमृवज्ञाक-स्वग-अर्न्तारच । ५ वरूप- 
बाशी-पश-दिश।एँ ।' ६ दौराज-- प्रजापति । ७ श्यैत “पशु । नौध त-- ब्रह्म बचे न । 

डर ` सूक्त ३।वात्य का आनन | 

६७ बह वर्ष भर चलता दै, इससे देव कहते हैं, हे दात्य ! क्यों नहीं रक्ते ? १ 

६८ वह कहता है- मेरे लिए आसन्दी ( आराम कुर्सी शय्या) लाम । २ 

६९ वे इस के लिए. आसम्दो लाते हैं । ३ ले 

७० उके ग्रौष्म-बसन्त दो आर शरदू-बर्षा दो ( सव चार त ) ति / १४ ण 

न री -त्रामदेठ्य दा चाइ वाट्या होती दै । म 

७१ बृहदू-रथन्तर दो लम्बी और यज्ञायज्ञिय-त्राम' 2 | | आ की 
७२-७३ A ताने के, यजु याने के तन्तु, साम बिछीना, अथव न तरद्‌ तकिया होता 2 \ ६-७ 
३४-७५ साम-गान गद्दी, ओम्‌. का गान पीठिका होतो है। उत थासन्दी पर बाल्य चढता है । 57% 

‘= त 0 

- ७६ देवजन इसके सव और रक्षक; संकल्प दूत, सप प्राणी -अप्राणी लभीप-बर्ती होते हैं । १ 

७७ ये सप उसके मौ पास रहते हैं. जो ऐसा जानता-करता ह! ११ 

सक्त ४। वात्य 

बनन्त फे दो मात, रक्षक, व.दत-र्यन्वर अतुष्ठाता होते हैं. । १-२. 


३९८० ये ही ऊतके.भी रक्षक-अनुष्ठाता होते हैं. जा ऐप. जानता-ऋरता है। ३ 
° ५० ~ ० | ७ क 
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३६८१ तस्मे दक्षिणाया दिशः । ४ 
८२ प्रेष्मो भासौ गोसारावकुयंन्‌। यज्ञायज्ञियं च व।मदेव्य चानुष्ठातारौ | * 
७३ प्रेष्मागेनं मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञिण च वामदव्य चान्‌ 
तिष्ठतो य ऐवं वेद । ६ 
८७ तस्मे प्रतोचयाः दिशः ७ 
| ८५ वाषिको मासौ गोप्तारावकुर्वन्‌ गैरूपनूच बैराज चानुष्ठातारौ । ५ 
८६ वािकावेनं मासो प्रतीच्या दिशो गोपायतो नेरूपं च नैराजे चानुतिष्ठतो य एव बेद ।६ 
८७ तस्मा उदीच्याः दिशः । १° 
दद शारदौ मासो गोप्तारावक वंन छगैतं च नौधसं चानुष्ठातारो । ११ 
र्शारदागेनं सासाबुदीच्या दिशो गोपायतः श्येतं च नांधसं चानुतिष्ठतो य एव गेद । १२ 
६० तस्मे ध्रवाया दिशः । १३ 
. स हमनो मासो गोप्तारावक्क न्‌ शसि चारित चानुष्ठातारौ । १४ 
5२हेंसन(गेनं मासो ध्.वाया दिशो नोपायतो भ्‌ सिश्याग्निश्यानुतिष्ठतो य एवं गेद ।१२ 
४३ तस्मा ऊर्ध्वाया दिशः । १६ : 
5४ शेशिरौ मासौ गोप्तारावहूर्गत्‌ दिगं चादित्यं चानुष्ठातारौ । १७ 
5*८ शैरिरागेने मासावृध्वाया दिशो गोपायतो यौश्चा दित्यरचानुतिष्ठतो य एवं गेद ११५ 
सूक्त ५ व्यात्य * 
४६ तस्म प्राच्या दिशो अन्तदशाद भवमिष्वासमनष्ठातारमक वन्‌ । १ 
४७ भव एनमिष्वासः प्राच्या दिशो अन्तरदंशादनष्ठातानतिष्ठति । नैन शर्वो न 
भवो नेशानः ॥ २ 
६८ नास्य पशन म समानान हिनस्ति य एव नेद ' ३ 
३६८८ तस्म दक्षिणाया दिशो अन्तर्दशाच छवंमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ । ४ 
_ ४००० शव एनमिष्वासः दक्षिणाया दिशो अन्तदरादतष्ठातान्‌तिष्ठति(शेष २-३ वत्‌) ५ 
४००१ तस्मे प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात्‌ पशुपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुवन्‌ । ६ 
२ पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच या दिशो अन्तर्दशादन्‌, प्ञातान तिष्ठति [शेष २-३केसमान ] ° 
३ तस्मा उदीच या दिशो अन्तदे शाढुग्रे देवमिष्वासमन्‌ ष्ठातारंसकुबंन । ८ 
४,उप्न एनमिष्वास उदीच यां दिशो अन्तद शादनुष्ठातानुतिष्ठति [शेष २-३के समान ]& 
५ तस्म घ्रूवाया दिशो अस्तदेंशाद्‌ रुद्रभिष्वासमन्‌ ष्ठातारसकुवंन । १० 
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३६५१-८३ उसके लिए दक्षिण दिशा से गरमी के दो मात (ज्येष्ठ-आषाढ) रक्षकः यज्ञायज्ञिय- 
वामदेव्य अनुष्ठाता होते ह । ये उसे जानने बाले के भी रक्षक-अनुष्ठाता हो जात हे । ४-६ 
८४-५६ उसके लिए पच्छिम दिशा से वर्षा के दो साप (श्रावण-माद्रपद) रक्षक और ठोरूप- 
बैराज अनुष्ठाता होते हे और ऐसे ज्ञाता के भी... | ७-३ [ 
८७-८९ उत्तर दिशा से शरद्‌ के दो मास (आश्विन-कार्तिक) रक्षक और श्यैत-नौघस साम 
अहुछ.ठा होते ह । ये ऐसे ज्ञाता के भी... । १०-१२ 
९०-६२ नीचे को दिशा से देमम्त के दो मास(मार्गशीष -पौष) रक्षक और भूमि-अरिन अनुुष्ठावा 
किये जाते हें ये ऐसे ज्ञाता के भी रक्षक-अलुष्ठाता होसे है' । १३-१४ 
९३-३५ इसके लिए उपरी दिशा से शिशिर के दो मास (मांघ-फाल्गुन) रक्षक, और द्यौ-आदित्य 
धनुष्ठाता होते है” । ये ऐसे ज्ञाता के भी रक्षक-अनुष्ठाता हो जाते है” । १६-१८ 
सूक्त ५ बत्य 9280 
६६ उस के लिए पुर्व दिशा के अन्दर के देश (आग्नेय) से भव (नामक शक्ति) को इष्वास 
( बाण फेंकने बाला ) अनुष्ठाता क्रिया गया। १ १ 
६७-६८ वहाँ से वह भव इत गात्य के मनुकूल चलता हे । न इसे शर्ग) न भव, - न्‌ ईशान,फे 
(कष्ट देते) । जो ऐपा जानता है *सके पशुओं और समान-जातियो की वे हिंसा नहीं करत । २-३ 
३९९९ उञ्चके लिए दक्षिण दिशा के अन्तद्श (नऋ त्य) से शर्व नामक इष्वास (क्षेप्यास्त्र द 
फेंकने बाली शक्ति) को अनुष्ठाता बनाया गया। ४ | 
४०००, शर्डा बहाँ से इसके अनुकूल रहता दै। न इसे०( शेष २-३ मन्त्र के.समान) ।% 
४००१ -२ इस के लिए पश्चिम दिशा के अन्तदेंश ( वायव्य ) से पशुरति(३रुण-शक्ति) नामक 
इष्वास को अनुष्ठाता किया गया | बद १४ मृती के पोडे रहता दे । (रो३ २-३ के समान) । ६-७ 
३-४ उसके लिए उत्तर दिशा के अखदरा (ईशान) से उग्र देव (सोम-चुम्षक) को इष्वा अनु- 
ष्ठाता बनाया गया । वह गह्वाँ से उस के पीछे खड़ा होता है ॥ (शेष २-२ के समान)! ८-६ 
४००५-६ उस के लिए धा. बा. दिशा के स ( बया” छ क व, ] को इंष्वास 
गया । वह वहां से इसके अनुकूल रद ९ "३ के समान] । १०-११ 
[राजा के भी वः दाबते “मदद देब ईशान सेनापति चेप्यास्त्र-क्षेपक हो ॥] 


|] 
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` , ४०८६ रुद्र एनसिध्वासो ध्र्‌ वाया दिशो अन्तदंशादन्‌,ष्ठातान्‌ तिष्ठति[ शेष २-३बत्‌ ]११ 
. „तस्मा ऊर्ध्वाया दिशो अन्तदे शान्महादेवमिष्वासमन्‌,षुठातारम हुर्गन । १९ 
८ महादेव एतमिष्वास ऊर्ध्वाया दिरो अन्तदे'शादन्‌ष्ठातादुतिश्ठति[शेषर-१ वत ]|११ 
ह तस्मे सचेस्पो अन्तदेशेभ्य ईशानमिष्बासमनुष्ठातारमक वन्‌ । १४ 
१०-११ ईशान एनमिष्वासः सभ्यो अन्तदेश भ्यो[शं ष -न्ता २-२ के समान] ।१५-१३ 
॒ सूक्त ६ । द्यात्य 
गर स भूवा दिशमन, व्यचलत्‌ । १ 
१३ त भूमिश्चाश्निश्‌ चोषधयश्च दनस्पतयश च वानस्पत्याश च वीरुधश 
चानु व्यचलन_ । २ 
१४. मुमेरच व सो अनेश्वौषधधीना च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च वोरुधांच 
प्रिय धाम भवति य ऐवं वेद । रे । 
१५. स ऊर्ध्वा दिशमन्‌ व्यच्लत्‌ । ४ 
१६. तमूतं च सत्य च सूयच चन्द्रश्च नक्षत्राणि चान्‌, व्यचलन । ५ 
१० ऋतस्य च वरे स सत्यस्य च सूं स्य च चन्द्रस्व च नक्षत्राणां चं प्रिय घाम 
भवति य एवं गेद । ६ कि 
१६८ स उत्तमां दिशसन्‌, व्यचलत्‌ । ७ 
रक तमृचश्च सामानि च यजूषि च ब्रह्म चान्‌ व्यचलन । ८ 
२० - ऋषां च गेस साम्नां च यजुषां च ब्रह्मणशच प्रिय धाम भवति ये एव वद । & 
२१ स बृहतीं दिशमन, व्यचलत्‌ । १ ` | 
२२ तमितिहासूच पुराणङ्च गाथाश्‌ घ नाराश'सीश चानु व्यवलन । ११ 
२३ . इतिहासस्य च व स पुराणस्य च गा्चानां च. नाराशसीना जर प्रियः घाम | 
सवतिः य एवं वेद । १२ ः उ 
_ २४ स परमो दिशमनु व्यचलत्‌ । १३ 
Ee दक्षिणारिनत्व यज्ञरच यज मानरच परादर ञातुड्यजालन,।१* | 
हनन यस्य उव स गाहुपत्यस्य च दक्षिणाग्नेश_ च यज्ञस्य च यजमानस्य | 
च पशुनाऽच प्रिय धाम भवति य एव वेद । १५ 
२० सोऽनादिंष्टां दिशसत्र व्यचलत्‌ । १६ 


४०२८ : 
-तम्ृतव'्चातंवाश्च लोकाश्च लोक्याश्च मासारपार्धमासाशचाहोरात्रे चानुव्यचलैन।!० | 
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४००७-5 उस गात्य केलिए ३परि - इजा 
(बृहस्पति) को इष्चास- अनुष्ठाता वनाते है कमला ठि त 
६-११ उसके लिए सव अन्तर्देशो' से ईशा 
चत्तता ह ( शेष मन्त्र २-३ के समान ) । १४-१६ 
सूक्त ६ । वात्य (संन्याती) का 
१२ पह धू वा नीचे की दिशा में चलता है | “ रह 
१३ सूसि -आग-ओऔषिधयाँ-वनस्पतियाँ-बानरपस्य-लताएँ उस के अनुकूल चलती हैं । २ 


१४ 

१५ वह 3 परि दिशा की ओर चलता है। ४ जतां का पह प्रिय स्थान होता जो ऐसा जानवा । ३ 
१६ ऋत-सत्य-सय-चन्द्र-नक्षत्र 3 सके पीछे चलते हैं।५ 

१७ का 

तत अप दिशा को जद हि प्रिय घाम हो जाता है जो ऐसा जानता-करता है। ६ 
१९ ऋचाए -साम-यजु-अथर्ण वेद्‌ इसके पीछे चलत हें । ८ 

Ro का दाह प्रिय घाम होता है जो ऐसा T 

२१ वह बृहती दिशा की ओर चलता है । १० भ-का १ 

२२ नित्य. इतिहास-फुराण (प्रकति)-गाथा गान-नाराशंतो ऋचाएँ पीछे चलती है. । ११ 
ER 6 का वह प्यारा घर है जो ऐसा जानताह । १२ 
२४ बह परम दिशा को चलता है । १३ 
२५ आाइरनीय-गाह पत्य-दक्तिण अंग्नि-यज्ञ-यजमान-पशु ३सके पीछे चलत हें । १४ 

१६ का गाह प्रिय धाम है जो ऐसा जानता हे । १५ 
२७ बह्‌ अनिदिष्ट दिशा की ओर बढ्ता है । १६ 

२० तुए - ऋतुओं के पदार्थ-लोक-लोकपासी-मास-अर्ध-मास और दिन-रात पीछे चलते है । १७ 
४०२६ क का वह प्रिय घाम 


होता है जो ऐसा जानता है । १८ 
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४5६ अब के वेद 
ना च. लोत्यानां 'च -मासानां चाधे- 


; मि आतूतां च बेस आतंवानां. च लोकाना ele 
... . सासानां चाहोरात्रमोश्च प्रिम धाम भवति य i वेद i 
३४ सोऽतावृत्तो दिशंमनुव्यचटात्‌ तंतो स के 5 
३१ तः दितिश्चादितिश्चेडा चेन्द्राणी चानुब्यचल्‌ । दा 
३२ दितेश्च नै सोऽदितेश्चेडायाश्चेन्द्राण्याश्च श्रिम करास च 0000 य | है 
३३ स. दिशोऽनुव्यचलत, त विराडनुव्यंचलत. सवच डताः सर्वाश्च EO । २ | 
३४ बिराजश्च वे स सर्वेषांच देवानां सर्वासां च देवतानं प्रिय घाम मत्रति य एव चेद । २३ 
३५ स सर्वानन्तर्देशाननु _व्यचलत, । १४ ङ 
३६ त - प्रजाप्रतश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चातुव्यचलत्‌ । २९ 
३७.प्रजापतेश्च वे स परसेष्ठितश्च पितश्च पितामहुस्ण च प्रिय धाम सर्वात य एनं वेद । ६ 
सक्त ७ । अध्यात्म वात्य 
३८ स महिमा सदवभूत्वास्त पृथिव्या अगच्छत्‌ स समुद्रोभभवत्‌ । १ . 
३ &,तंप्रजापतिश्व परसोष्ठीच पिता च पितामहश्चापश्च श्रद्धा च वष सुर्वानुदप वरते यर ता? 
४० ऐनंमाफो गच्छति ऐनं श्रद्धा गच्छत्य नं वर्षज्धाच्छति य एवं वेद । ३ 
४१ तं श्रद्धा च यज्ञश्च लोक्रश्वान्त चान्ताद्यं च भूत्वामिपर्वाबतंन्त Us 
४००२ ऐन श्रद्धा 'गच्छत्यं न यज्ञो गच्छत्यंन लोको गच्छति एनमन्त गच्छति 
ऐन मग्नां गच्छति य ऐवं वेद । * | | म 
ता अनुवाक २ 
सक्त ८ । ग्रात्य-.. ०४३ सोऽरज्यत ततो राजन्योऽजायत १ 
४४ स विशः समन्धूनन्तमन्नाद्य मध्य दतिष्ठत । २ | 
४५ विशौ च वेस सडन्धूना चान्नस्य चान्नायस्य च प्रिय धाम भवति य एवं वेद ' 
सूक्त ४६ स विशोऽनु व्यचलत्‌ । १ 
५७ त समा च समितिश्च रोना च सुरा चानुब्यचलन्‌ । २ 
४८ सभायाश्च बै स सामतेशच सेनायाइच सुरायारंच प्रिय धाम भवति ण एवं थेद। 
सूक्त १० ४४ तद्‌ यस्एब विदान्‌ दत्यो राज्ञोऽत्िथिगं हानागच्छेत, .' १ 
` ५० अयासभेनमात्मनो मानय त्तथा त्राय नावृश्व्ते तथा राष्ट्राय नावुस्चते । ` 
 ५१अतो गे जह्य च कन्न चोदतिष्ठतां ते अब्रूतां क प्रविशाबेति । ३ 
 _ ५२ अतो थे बहस्पतिमब ब्रह्म प्रांवशत्विन्द्र क्षत्रं तथा बा इति । ४ 
४०५३ ब्तो ने बहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदन्द्र क्षत्रमू | ५. 
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४०३० वद्द अनाव. त्ति (मोक्ष) मार्ग की ओर चलता हैः। बहा से नः लौटेगा एसा मानता है १९ 
५१ दिति (खण्डित पथिवी)-अदिति (प्रकृति) -इडा-इच्द्र-गक्तिः पिछ चलती-हं ।.२०' - : 
३२ १३ . का प्रिय घाम होता जो ऐसा जानता! २१ 
३३ बह दिशाओं को लक्ष्य कर बढ्ता, विराट-सच देग-देगियॉ पीछे चलती हैं। २२ | 
३४ जो एसा जानता ठाहे इन सब का प्यारा धाम वन जाता है। २३ | 
४५-३७ वह सव अन्दर के देशों में त्रिचरता है । अजापंति-परमेष्ठी (सम्राट्‌) -पिता-पितामह 
(बडे-बूढे) पीछे चलते हे । जो ऐसा जोनता ग्द इनका प्रिय पात्र होता है । २४-१६ 
सक्त:७ । ग्रात्य 
बाइ शीघ्र सहिमायुक्त बनकर पुथिञी (शरीर) के अन्त(सिर)व% पहुँचता; योगमुदा-सहित होता है।१ 
३६ प्रज्ञापति-प रमेष्ठी-पिता-पितामढर-झापः और श्रद्धा वर्षा होकर उसके अनुकूल वतेते हैं 
४० जो ऐसा जानता-करता है उसे आपः (आप्त सुकम, व 5४% ९ ग! दोदी हैं। ३ 
! यज्ञ -जो क-अन्न- न्य खाद्य) सत्र ओर मिला कर 
हने पे यज्ञ-ज्ञोक कट अन्नाद्य (अ ) बह re त 


अनुवाक २ | 

'गिषय~ :समा-राज-पुजादि-रकण करण दि इय. गा ® Rb 
बृहसपतिर्राग्नरसाञादित्यः क्षत्रमित्यादि अग्तिदो -वूदिि य Es 5. 
गहस्थातिथि व्यगदारादि सोजनाद विधानादि Rt ns 
सप्त पाणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः एककस्य क्रमेण व्याख्य 
क्त ८ । वात्य (बुती राजा) नि 0, 
४३ षहः प्रजा-रळ्जन करता, दीप्ति-युक्त होता दै; अतः >> #2 
४४ वह बन्धुओं-सहित प्रजा-अन्न-अज्नाद अ क ता 
र | ५ सुका या सता ता रा (सुन्दर राज्यलच्मी- 
४६-४८ यह प्रजा के अनुकूल चलता है | उसके. पीछे संमा-समि “सु 


है १८ रे 
जल-बिभाग) चज्ञते हैं । जो ऐसा ज्ञानता वह इनक रिय घास होता. 
मक्त १० ।-वधत्य.अ 5९8 गिरी 
४६ यदि ऐसा विठ्ठान्‌ बत्य अतिथि जिस रा! कडी) ई को गचित नद करता 
हा सपन. से सप मानी बसा न का RRS हे किं हम किसमें प्रवेश करे .? रे 
.. ३ निश्चय ही इससे नीज पद व क में त्र चसे पविष्ठ-दों) यह/वावत् कहे १.४ 


५२ अत बहम्पति में ही ब्रह्म (ज्ञान) हुए । १ 
४०५३ १४: fd wih et 


७ ७०० (tS ड ७१४७ 3 ७.३ 
लर) ७ जप «री Fs ड़ “७ FET ° 
€ a 


F ras. ETS 
im. ०१ Fe Ts SBE कक 
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४६६ अथब वेद 
४०४४ इय वा उ प्रथिवी बहस्पतिद्यो रेवेन्द्र 
५४ अथ या उ अल्निब्रंशासावादित्यः क्षत्रम्‌ । २ 
६-२७. एनं ब्रह्म गच्छति ब्रहवर्चसो भवति। ८ । यः पृथिवीं वृहस्पतिमरिन ब्रह्म वेद । & 


४८-५७ ऐनमिच्द्रिय' गच्छती स्द्रियवान्‌ भवति ' १० ।.य आदित्य क्षत्र दिवमिन्द्र वेद्‌ । १९ 
सूक्त ११। वरात्य अतिथि 


६० तद्‌ थैस्य वं विद्वान्‌. वात्योऽतिथिग हानागच्छेत ! १ 

६१ स्बयमनमभ्य्‌ देत्म बूयात वात्य कबावास्सीर््ात्योदक ग्रात्य तर्पयन्त वात्य 
यथा ते प्रिय तथास्त वात्य यथा ते वशस्तथास्तु वात्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति। २ 
६२ यदेनमाह वात्य क्वावात्सीरिति पथ एव तेन देवयानानवरुन्धे । ३ 

६१ यदेनमाह व।त्योदकमित्यप एव तेनावरुन्धे । ४ 

६४ यदनमाह वात्य तपयन्स्विति प्राणमेत्र तेन वर्षीयांसङ्क रुते । ५ 

६५ यदनमाह वात्य यथा ते प्रियं तथास्त्विति प्रियमेव तेनावरुन्धे । ६ 

६९ ऐन प्रियङ्कच्छति प्रियः प्रियस्य मवति य एवं वेद । ७ 

६७ यदनमाह वात्य यथा ते वशस तथास्त्बिति वशमेव तेनावरुन्धे । ८ 

६८' एनं वशो गच्छति बशी वशिनां भवति य एवं नेद । & 

६३ यदेनमाह दात्य यथा ते निकामस्‌ तथास्त्विति निकाममेब तेनाव रुन्धे । १० 


७० एनं निकामो गच्छति निकामे निकामस्य भवति थ एव वंद । ११ 
सुक्त. १२.। उरात्य अतिथि 


७१ तद्‌ यस्पवं विद्वान्‌ वात्य उवधृतेष्व ग्निष्व धि श्ितेऽगिन हो्नेऽतिञ्चिर हानागच्छेत । 
*२ स्वयमनमभ्युदत्य ब्रूयाद्‌ वात्यातिसृज होष्यामीति । २ ) कु 
०३ से चातिसूजेज्जुहुयान्‌ न चातितुजेन न जुहुयात । ३ 
-०४ सःय एव' विदुषा बात्यनातिसृष्टो ज्‌ होति । ४ 
७५ प्र पितृयाणं पन्थां जानातिः प्र देवयानम्‌ । ५ 
७६. दवष्वा बश्चते हुतमस्थ भवति । ६ 
> ७७ पर्गास्यास्सिहलोक आयतन' शिष्यते य एवं विदुषा वात्येनातिसृष्टो जहोति। ७ 
` ७८ अबः य एव विदुषा ` यात्य नाततिसृष्टो ज्‌ होति । ८ कील 
७४ न पितृयाणं पन्थां 'जानाति न दवेयानम। ` छ | 
८० आ देंगेषु वृश्चते अहुतमल्य भवति । १० 


००८१ गास्यास्मिल्लोक आयतन' शिष्यते य एगं बिदुषा गात्ये नानतिसृष्टो सुहोति। 


= 
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४०५४ - निश्चय ही यह प्रथिवी बृहस्पति (बड़ी रक्षक) ओर यौ ही इन्त ह । ६ 
१५ यह अग्नि निश्चय ही बुझा (बडी) और यर्‌ आदित्य चचत्र है । ७ 
१६-४७ जो पुथिंबी को बह॒स्पति, अग्नि को यदा जानता वह ब्रहम को पाता, 

५८-५६ जों आदित्य को चत्र, और थी को इन्द्र जानता हो 
इंक-शक्ति-युक्त हो जाता हे । १०-११. 

सूक्त ११ ! वात्य अतिथि 

६० अतः जिसके घरों में ऐसा विद्वान्‌ आात्य अतिथि झा जाये तो-। १ . 

६१ स्वयं उठक इंछके पास जाकर कहे- १- हे बात्य ! कहाँ रद्दे ? २- जल (लीजिए) । ३- 
ये (भोजन आपको) तृप्त करे । ४- जेसा आपको! पिय, ५ इच्छा, ६- कामनः हो, बैसा हो । २ 


६२ जो इससे कहता है कि हे ग्ात्य! कहाँ रहे ?, इससे-वह देबयान-मागों को ही प्रस्तुत.करता हैं । ३ . 


अहमबचेमी होता है। ८-६ 
वह इन्द्र-शक्ति को पाता और 


६३ ११ जल लीजिए, ११ जल $$. । ४ 
६४ नु ` आपको तृप्त करे, ;; प्राण-जीवन को बड़ा ,, । ५ 
६ न आप का पियो, ,,. प्यारी वस्तुको ही देता है ।६ 


६६ जो एता जानता-करता उसे प्यारी वस्तु: मिल जाती और प्यारे का प्यारा चन जाता है । ७ ; 
६७-७० जो इससे कहता है कि हे वात्य ! जंजी आपको इच्छा और विशेष कामना दो जैसा हा 
हो, इसने वह उसको इंच्छा-विशेत कामना को ही पूर्ति करता दै। जो ऐना जानता-करता है व्हू 
इच्छा-विशेष कामना को पूरी करता है, अधिकारियों का नधिक!री होता, और कामना को पूति में 
यत्नवान्‌ हो जाता है। ८-११ 
र ` -सूक्त १२ । व्रात्य अतिथि टु 
७१-७२ तो जिसके घरों में ऐसा विद्वान वास्य वेदि पर आग्नियो के ले आने और अग्निदोत्र के 
रख देने पर आये तो स्वथ' उठकर पास जाकर बोले- व्रात्य ! अनुमति दे, में यज्ञ करू गा | -९ 
७३ ओर यदि अनुमति दे तो करे, न:दे, तो नकर । ३ | Fi FR 
७४-७३ जो ऐसे बिद्वान्‌ ब्रा से अवुनत यज्ञ करता, बड [तुज्या आ।ए देश-यान साग का 
जानता; निद्वानों में अपने को दोषी नहीं पाता, उत्ता यज्ञ ही जाता, उस.का.स्थान ईत लोक 
में सब और शेष बना रहता है । ४-७ ८ - सड अंत 
. ४०७८-८१ और जो ऐसे विद्वान्‌ वरती से अनलुमत यज्ञ करता है क पित, ea 
नहीं बचत । ८-११ यु 


~ 


5 
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४८५ अथष वेद 
सुक्त १३ । व्यत्य अतिथि 
४०८२ तद्यस्येव' विद्वान्‌ दात्य एकां रात्रिमतिथिगंहे बसति । १ 
८३ ये पृथिव्या पुण्या -लोकास्‌ तानेव त नावरुन्धे । २ 
८४ तथस्थव' विद्वान त्यो द्वितीयां रात्रिमतिथिगृ हे वसति । ३ 
= येऽन्तरिक्षे पण्या लोकास्‌ तानेव तनाव रुन्धे । ४ 
८६ तच्चस्थव' विदत्‌ वात्यस तृतीया रात्रिमतिथिग्‌ है वसति । ५ 
८७ यो दिवि पुण्या लोकास्‌ तानेव तनाव रुन्शे । ६ 
८८ तैरस्य व' विद्वान्‌ व्रात्यश्‌ चतुर्थी रात्रि्मातशिग हे. वसति । ७ 
८६ ये पुण्याना पुण्या लोकास्‌ तानेव त नाव रुच्छों । ८ 
5° त्स्य व विठान्‌ व्रात्योऽपरिमिता राह्रीरतिशिग्‌ हे वसति । ९ 
८१ प एवापरिमिताः पुण्या लोकास्‌ तानेव तेनाव रुन्छो १० 
८२ अश यस्याव्रास्यो व्रात्यब्रुवो ना. बिस्नत्यतिशिगहानागच्छेत्‌ । ११ 
दरे कर्षेदेन न चंनद्धुषेत । १२ 
कंश अस्यं देवताया उदक याचासोमा देवता वासव इमामिमा देबतास्परि गेबे- 
प्मोत्योन्म्णरि गेविष्यात्‌ । १३ 
५५ तस्यामवास्य तद्दे वतायां हुतम्‌ भवति य एव' नेद । १४ 
सूक्त १४।य्रात्य . 
८६ स यत, प्राची दिशमनु ब्यचलन्मारत' शर्धो भूत्वा नुव्यचलन्मन अशादङ्कू त्वा । १ 
५७ सनसान्नादनान्तमत्ति य एव गेद | २ 
5७ स यद्दक्षिणां दिशमनुव्यचलदिरद्रो भूत्वानुव्यचलद्‌ बलमन्तादङ्क त्वा । ३ 
४०४८ वलेनान्तादनान्नमत्ति य एवं देद । ४ 
४१०० स यत्प्रतोचों दिशसनुव्यचलब वरुणो राजा भृत्वानुव्यचलदपो अनादी; कृत्वा । ५ 


~ 


४१०१ अद्भिरन्नादीमिरन्नसत्ति य एव नेद । ६ 


२ स यडुदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ सोमो राजा भूस्बानुब्यचलत सप्तविभिहुंत 
आहुतिमन्नादोङ्कू त्या । ० - द 


३ आहृत्त्यान्ताद्यान्नमत्ति य एव नेद । द 
४१०४ स यद्प्र वा दिशमनुव्यचलद विष्णुभू'त्वानव्यचलत विराजसन्नादीं कुत्बा । f 
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१५-१३-१ ४८६ 
सूक्त १३ । वात्य अतिथि. . 
४०५२-८३ ऐसा विद्वान्‌ यस्य अतिथि जिसके घर में यददि- 
एक रात रहता है तो उ ससे बह जो एथिबी पर पुण्य दर्शनीय पदार्थ हैं उन्हें पाता हे । १-२ 


८४-६५ दो 9 अन्तर पर १3 | ३-४ 
८६-५७ तीन ११ द्यो पर 5 । ४-६५ 
८५-८६ चार ११ पुण्यो के पुण्य लोक १: । ७-८ 
६०-६१ अपरिमित 35 अपरिमित ` 23 २१ | ६-१० 


६२-६३ तथा जो आत्य न होकर अपने को ग्यात्य मताने बाला केबल नामधारी अतिथि घर- 

बालों के पास आ जाये तो इसे वाहंर खींचे (कष्ट दे) । और न भी खाचे (कष्ट दे) । ११-१२ 
९४ मैं इस देवता (अतिथि) के लिए जल चाहता हूं, निवास देता हू; भोजन देता हुँ यह समक 

कर >से जल-निवास-भोजन दे दे [शेष ३ नहीं ]। ११ ः 

.५ जा ऐसा जानता करता है उत्तरा दिया पदार्था उसो देवता में दी गयी आहुति रूप होता है। १४ 

सूक्त १४ । यात्य [प्राण-अग्निहोत्र का करने वाला] 
९६ वह जो पूर्ज दिशा को चलता है तो बायु-अल होकर मन को अन्न-भक्षक बना कर चलता है । १ 
४७ जो ऐपा जानवा-करता है वड अन्न-मक्षक मत से अन्न को खाता है । ९ 


९८ वह जो दक्षिण दिशा को चलता है तो ईन्द्र होकर बल को अन्न-भक्षक बना कर चलता है। ३० 


~ न्ड 

६६ जो ऐपा जानता-करता है वहू अन्न-भक्षक तलास अन्त को खाता हैं । ४ 
४१०० बह जो पश्चिम दिशाको चलता हे तो राजा-बरुण वनकर जल को अस्त-भक्षक करके चलता है।५ 
१ जो एसा जानता है. वह अन्न-भच्षक जल से अन्न क्रो खाता है [६ 

२ बह यदि उत्तर दिशा को चलता है तो राजा सोम होकर ७ ऋषियों (तारागण ओर शरी रस्थ 
ज्ञानेन्द्रिय ५-मन-चुदूध) से दी गयी आहुति. (शक्ति) को अन्न-मक्षक वना कर चलता है । ७ 
३ जो इस प्रकार जानता है बह अन्न-भक्षक आहुति से अन्न कोखाताहेपय 

४१०४ बह यदि नीचे की दिशा के अनुकूल चलता है तो विष्णु (पाषिब घूलि-सूय-यज्ञ) होकर 
विराट्‌ (प्रकृति) को अस्त-भक्षक वना कर चलता है। ९ 
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४९० झथव चेदं 
१०५ चिराजातादयान्तमत्ति य एंव वंद । १९ 
६ स ग्रत. पशननुव्यचलद द्रो भूरवाचुव्यचलदोषधीरन्तादीः कृत्वा । ११ 
७ .झोषधीभिरन्नादीभिरन्तमत्ति य एव वंद । १२ 
= स'यत्‌ पितृ तनुव्येचलद्‌ यसो राजा भूत्वानुव्यचलत्‌ स्वधाकारमन्नादङ्कू,त्वा । १३ 
३ स्वधांकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एव वेद । १४ 
१०.सय्न्मनुष्या १ ब्यचलदस्तिमू त्वा, व्यचलत स्वाहाक्रारसन्नादङ्क,त्वा । १५ 
११ .स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद । १६ 
“१२ स यदृध्वां दिशसतुव्यचलद्‌ व, हस्पतिभु त्वानुव्यचलद्‌'वषद्कारमन्नादङ्कू त्वा । १९ 
१३ वषटकारेणान्नादेतान्तमत्ति य एव' बेद । १८ 
१४ स यद्देवातनु व्यचलदीशानो भुत्वातुव्यचलन सन्युमन्नाद कृत्वा ' १६ 
“१४ -सन्यसान्तादेनान्नमत्ति य एव वंद । २० 
१६ स यत, प्रजा अनुव्यचलत, प्रजापतिभ्‌ त्वानुब्यचलत प्राणमन्नाद कुत्वा ! २१ 
१७ प्राणंनान्तादेनान्नमत्ति य एव बंद । २२ 
१८ .स यत, सर्वानन्तर्देशाननु व्यचलत्‌ परमेष्ठी भव्वासव्यचलद्‌ ब्रह्मास्ताद' कृत्वा । २३ 
१६ ब्र्मणान्तादनान्नमतति य एव बंद. २४ 
सूक्त :१५ उरार्‍्य 

४१२° तस्य यात्यस्य । १ 
२१ सम प्राणाः समापानाः सप्र व्यानाः । २ 
२२ तस्य द्ाप्यस्य | योऽस्य प्रथसः प्राणः ऊर्ध्वो नामाय सो अग्निः । रे 


२३ छ ४ द्वितीयः ,, प्रौढो नामासौ स आदितयः । ४ 
२४ ४ ४ तृतीयः ;, अभ्यूढों » चन्द्रमाः । * 
: २१ १ १ चतुथः , बिभूर्नामाय स पवसानः । ६ 

२६ वी » पञ्चमः ,, योनिर्नास ता इसा आपः | ७ 
२७ १ ” षष्ठः » प्रियो नाम त इसे पशवः । ८ 

र्‌ » सम: „ अपरिमितो नाम ता इमाः प्रजाः । £ 


सक्त १६ । ठरात्य 
२८ तस्य ग्राप्यस्य ' यो अस्य प्रथमो अपानः सा पौर्णमासी । १ 


४१३ ° 32 ऐ दितीयो हा कष्टका । २ 


ON REP 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२-१४१० ४६१ 
4१ ऐसा जानत[-करता है नह अन्न-भच्चिङ SR 
४१०५ जो ऐसा जानता करता है ह सचि विशेष दोप के हारा अन्न सा ONE 
६ वह पदि पशु को लक्ष्य करके चलता है तो रुद्र (वद्य-प्राण) होकर आषधियों (पाया को 
झन्त-भक्षक बनाकर पीछ चलता है। १ ग्‌ ; 


७. जो ऐसा जानता-करता है बहू अन्न-भक्षत्र ओषधियों के लाथ अन्त खाता है । १२ 
८ बह जब पितरौ (माता पितादि आर ऋतु) को लव्य करके चज्ञता दै तब संयमी सूर्य-समान 
होकर स्वा (जीवनशक्ति) को अन्त-भच्क वना कर उसके अनुकूल चलता है ।३ | 
९ जो ऐसा जाता दे बद असमत स्ववाहार के हरा अन्न का खाता है । १४ 
(० वह जब मनुष्य के पीछे चता दै तो आगन होकर स्वाहाकार को अस्त-भच्तक करके चलताहै.।१५ 
११ जो एसा जानता है वह अन्न-भच्षक स्वाहाकार से अन्ने को खाता हे । १६ ५ 
१२-१३ वह जब उपरि दिशा को लक्ष्य कर चलता है तो वहस्पृति (आचाय) होकर वषट्कार 
(दान और पाप-नाशक कर्मे) छो अन्न-मचक वनाकर चलता है। जो ऐसा जानता-करता ह बहू. 
अस्त-भक्तेक बबटकार के द्वारा अन्न खाता है। १७-१८ 


१४-१५ वह जव चिद्रनौं के अनुङूत् चज्ञता है शानक होकर मन्यु का अन्न-भक्षक वना कर 


ः चज्ञवा है। जा इत प्रहार जानता है बदू अन्न-भच्षो मन्यु-द्वारा अन्न को खाता है । १९-२० 


* १६-१७ जब वह प्रजा (बोर) को लक्ष्य कए जज्ञजा हे तो प्रजापति होकर प्राण को अन्न-भक्षी 
वाह वज्ञरा ह । बहू जाउने वाज्ञा भ्रण पे अस्त को खात हे | २१-२३ 
१८-१९ जब बद्‌ ठरात्य सत्र अन्तर यों को चहा हें तो परेऽ अन्रःइ डोकर अइ,स (वेद) की 
बन्ताद्‌ बनाकर चलताहै । इसका ज्ञाता अन्ताद्‌ वेद से अन्त को खाता हैं । २३-२४ 
ै सक्त १५ । बत्य 
२०-२१ हम्‌ .ब व्य ईश्वर के. ७ प्राण ७ अपान ७ व्यान के ससात शाक्तियाँ हें । १-२ 
२२ उस वत्य का। जो इतका पहला प्राण 3ध्व नास है यह यह अन्न हू । ३ 


रर नक दूर प्रौढ ५, .. आदित्य । ४ 

2७ ज्र तीसरा 'अभ्यूद ४७. चन्द्रमा ।३ 
२१ १ "" चोथा विभूः | 55% कल वायु । ६१ 
२६ जो TR पॉचचॉ छ योने . » - जल.. Is 
Me ye श्रि! 3४ पशु । ८ 
® 5 सप्तम . अपरिमित ;; प्रजा । ९ 


सक्त १९ । व्रात्य 


२ उस ठरात्य का। जो | है बह पौणंमासी है । १ 
ऱ इसका पहला अपान दै. वदद 
४१३० दूर 9 शष्टका (अष्टमी इष्टि) है ।।२ 


०००० ० 009090990299. 9909 ७. ७०७४ ७७०७०७७ ७१७००० ७७००० SE) 00०००७ ०००००९ ००% 
क ७०७०००० ००१०००० ७००००० 

७०००१७०७००० ७०००००%४०%०७७०७ ७०० ००० 
०0७७४ ००७०० ae 


छै यु मिश्रण नणय: घातु से बने योनि शब्द का अर्थ मिलाने-अलग करने वाला है। जल 
दोनों काम करने से योनि है। 
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४९२ अथर्वविद्‌ 

४१३१ तस्य यात्यस्य। यो अस्य तृतीयो अपानः सा अमावास्या । ३ 
३२ कह चतुथौ १ श्रद्धा. ।४ 
३३ 23 पञ्चमो 9१ दीक्षा 4 
३४ FE क षष्ठो „» स यक्ष: । ६ 
i » सप्रमो » ता इमा दक्षिणाः !७ 


सक्त १७ । व्रात्य फे ७ व्यान 
३६ तस्य वात्यम्य। यो अस्य प्रयमो ब्यान: सेयं भूमि: । १ 


३७ १] द्वितीयो » तदन्तरिभ्षम्‌। २ 
३८ » तृतीयो ,; सा द्यौः ३ 
३९ न चतुर्था ;; तानि नक्षत्राशि | ४ 
२० 3१ पञ्चमो ५ ऋतवः । ५ 
४१ ११ षष्ठो ,, त आतेषाः । ६ 
४२ 79 सप्तमो ११ स सेवत्सरः । ७ 


तस्य ब्रात्यस्य।ससानमश परियन्ति दवाः सवत्सर वा एतदतचोन परियन्ति ब्रात्शंच८ 


४४ २, यदादित्यसभि संविशन्ति अमावास्या चेव तत पोणं [सौ च ' ४ 


४५ „ । ऐक तदेषाममृतत वमित्पाहुतिरेव । १° 
सकत १८ । वात्य | 
” ४६ तस्य वात्यस्य। १ 
४७ यदस्य दक्षिणमक्ष्यसों स आंदित यो यदस्य सब्यसक्ष्यसो स चन्द्रमा; [२ 
४6 योस्य दक्षिणः कर्णोश्य सों अग्निर्योस्थ सव.यः कर्णोाय' स पवमानः । ३ 
४६ अहोरात्र नासिके दितिश्चादितिश्य शोषकपाले संवत्सरः शिरः । ५ 
४१५० अहना प्रतडा5_ बात्यो रात््या प्राझ नमो वात याय । ॥ ५ 


यह सूक्त (८, डजुवाक २, प्रपाठक १०, और काण्ड १५ पूणां समाप्त हुमा। 
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१११६-३ ४९३ 
४१३१ रस बार का । जो इसका तीसरा अपान (दोष-नाशाक बल) है बह अमावास्या इष्टि है । ३ 
३२ शि चौथा गर "श्रद्धा ॥ ४ 
३३ 3 पाँचबाँ 5 दीक्षा ।X 
३४ 3 छडा १३ यज्ञ ।६ 
हा क सातबाँ' १ ये दक्षिणाएँ हैं । ७ 


सूक्त १७ । व्रात्य 
३६ उस व्रात्य का । जो इस ६५ पहला व्यान है वह यह भूमि है । १ 


३9७ 32 द्वितीय ११ अर्न्तारक्ष । २ 
स ११ तीसरा ७ द्यौ | ३ 
३६ १ चौथा १ नक्षत्र ।४ 
Yo 39 पाँचबो „छ ऋतुए ।५ 
४१ 33, छुठा ३ आर्तव (मास)। ६ 
४२ भर सातवों . 99 संवत्सर ।७ १ 


४३ देव समान-उद्देश्य का लक्ष्य कर उस ठरात्य की परिक्रमा करते हे' जैसे ऋतुए संबत्वर कौ ॥ ५ 
४४ जव वे किरण' आदित्य में प्रविष्ट होती हे तो अमावास्या और पौणेमासी को हो । ६ 
४५ उस ग्रात्य का एक ही प्रयोजन ईन का अमरपन है; यह आहुति हो दै। १० 
सूक्त १८ । य्यात्य फे अङ्गों का रूपकालंकार \ 
४१-४७ उस ठरात्य का । जो दक्षिणचक्त है वह आदित्य; और वाम चष, चन्द्रमा है। १-२ 
» कान अग्नि और वास बायु है। ३ 
5 „ ` के दिन-रात दो नालिका-छिद्र, दिति-अदिति (सृष्टि-प्रक्षय, उत्तरायण- 
दक्षिणायन) सिर के दो कपाल; और संबत्सर सिर है। ४ RE 
_ ४१४० दिन में व्रात्य पश्चिम और रात में सामने पूर्ग में स्थित रता है । उस ब्रात्य के लिए 
नमस्कार हो । ५ की. 
.. यह सूक्त १८, अजुबाक २, प्रपाठक ३० और काण्ड १५ पूण समाप्त हुआ । 
` भएुबादक- आचाय वीरेन्द्र सरस्वती, अध्यक्ष गिश्ववेद्परिषद्‌, सो ८१७ महानगरम/ लक्र्यरर्प! 


Fs 


दु ६८ 
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क म्म 9 अह्+बाक,आद्त्य मूर्धाहं रंयीणाः समानाना' भूयासमिति प्रार्थना प” 
२१ १9 $ ७5 
` ३ 3: > ४-१० अस दुःस्थप्न-नाशन विदुस ते स्वप्न जनित्रं ग्राहया: पुत्रोसि यमस्य 
ककी उत वीन BR | इत्यादि दुष्ट-सवप्न-निवा रणादि-प्रार्थना 
बात, ५ | » 3} सबषभ्यः पाशेभ्यो सा मोचि इत्यादि पदार्थ बिद्या । 
ह > छ" पहले के ४१५० मिलाकर पूण योग ४२४३ 


NP Et ममम्छ्कू 
णकः 8822: नि fe oe te 


‘ 2 re 


£ | | र “ ९ ळे ४ से ः >> भू क ळी 
__ अधर्णगेह कांड १६ सची |. 
प्रषा.अन्‌ वाक सूक्त मन्त्र ऋति देवता (छन्द स्वर: महर्षि दयानन्द के अनुसार विषय 
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अध वेद काण्ड ४६ 


प्रपाठक ३१ अनुवाक १ आ ल 
विष्रयः- अतिसृष्टो. अपां वृषभः इत्यादि कल्याणेच्छा करणा दि मूर्धाहं रयीणा मूषां 
नाना' मूयासमिति पार्थना पदार्थ विद्या । 
3 ' सूक्त १' । प्रजापति 
४१५१ अतिसुष्टो अपां वृषभो5तिसृष्टा अग्नयो दिव्याः । १ 


४२ रुजन प रिरुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ ' ९ उ 
४३ सोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदूषिस्‌ तनुदुषिः । 


*४ इद तमतिसुजामि तं माभ्यवनिक्षि कुलक, हि हे म र 
. १५ तेन तमश्यतिसुजामो योऽस्मात्‌ ह ष्टि sl प आर “के वर्षकै रोग हैजा 
 _ ४१४१ जल-बषेक सूये, और दिव्य अग्नयो रा अश्नियाँ (रोग धोर नशे)भो छोड्‌ दिये ।१ 
दुस्त-रक्तलाब-स्वप्नदोध और कामी छोडे; मा करता, मारता भोर नारा करता हा मा 
,खोदते बाली, दाइकै, चा... . 

| «दोहयते करतेच १” 
चपा धिर pli RE: Wa 7 2 


४५02 ५६44: 58 


> ७ 


र 
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६६ अथब- वेद 


७१४६ अपामग्रसास समुद्रं वोष्स्यवसूजामि ' ६ 
गोष्स्वरनि्रात त सजामि मोक खान तनूदूषिसु । ७ 
यो व आपो अग्निराबिदेश स एष यद्‌ वो घोर तदेतत्‌ । ८ 
५८ इन्द्रस्य च इर्द्रियेणामिषङचत्‌ ॥ ८ 
६० ` अरिप्रा आपो अप रिप्रसस्मत, ' १० 
६१ प्रास्मदंनो बहन्त, प्र दुष्वप्न्यं वहन्तु । ११ 
६३२ शिवेन मा चक्षषा पश्यतःपः शिवया तन्वोप स्पृशत्‌ त्वच मे। १२ `` 
६३ शिवानग्नीत्प्सषदो हवामहे मयि क्षत्रं चर्च आ धत्त देवी: । १३ 
सुक्त २। वाक. 
६४ निदु रमंण्यः ऊर्जा मधुमतो वाक्‌ । १ 
६५-६६ मधुमती स्थ मधुमतीं वाचमुदेयम्‌ । २। उपहूतो मे गोप उपहूतो गोपीथः | ३ : 
६७ सुश्र तो कणो भद्रश्षतो कणी भद्रं श्‍लोक श्रूयासम्‌ । ४ 
६८ सुश्चुतिश्च मोपश्र्‌ तिश्च मा हापिष्टा' सोपण. लक्षरजल ज्योतिः । ४ ` 
5८ ऋषीणां प्रस्तरोर्ग. नमोस्तु देवाय प्रस्तराय। ६ 
| सूक्त ३ ।: प्रजापति 
०७ सुर्धाहं रयीणां मूर्धा समानानां भयासम । १ 
७१ रुजश्च मा वेनश्च मा हासिष्टां सर्घा च मा विधरर्माच मा हासिष्टाम ।२ 
७२ उर्वेश्व मा च मसश्चा मा हासिष्टां धर्ता चा सा धरुणश्दा मा हासिष्टाम्‌ । र 
७३ विंमोकश्च माद्रपविश्ग मा हिसष्टासाद्रंदानृश्या मा सातरिश्वा चा सा हिसष्टाम ।४ 
७४ त हस्पतिमं आत्मा नुमणा नाम हृद्यः । ५ 
७५ असन्ताप में हृदयमर्वी गव्य तिः समुद्रो अस्मि विधसंणा । ६ 
सूक्त ४ प्रज्ञापति 
. ७६ नासिरहं रयीणां नाभिः समाचानां भूयासम्‌ ।:१ 
_ ७७ श्वांसदसि -सुषा असतो मत्पेष्व्रा । २ 
«सा सा प्राणो ' हासीन्मो अपानो विहाय परा गात। ३ . 
७६ चूया साहन; पात्वर्निः पृथिव्या वायरन्तरिक्षायमो मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेश्यः (४ 
५० आणापानों मा मा हासिष्ट' मा जने प्र मेषि। १ 
८९ ९३९६२४ 9िसा ३६४; सवं आप; सबंगणों अशीय । ६ . | 
चे शबेचेरो स्थ पशवो सोप स्थेवुमित्रावरणी से प्राणापानाबन्निमे दक्ष दधात्‌ ७। 


A) 
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१४६ (दे वीर्य !) तू सच आपः में अग्र है, त म्हे हृदय-सपुद्र की ओर भेजता. हुं । ६ 
४७ जो आप: (जल-रस-रक्त-चीय ) में मन-चंचल-कारी, खोदनेवाली, शरीर-दूषक अगिन दै. 
इसे छोइता-हटाता हूँ । ७ के भा शीक पछ किन 

छ हेन दत तुम में जो आग घुस-गयी: है, उह + तुरे, मशुम-भयातक है । ८... 

„उसे इन्द्र (आत्मा) की इन्द्रिय-पक्ति सै सांचे (शान्त कर )। ३ ५. ४ 

६० पाप-रद्दित बुदूध नीरोग आपः (जल और आप्त जन) हमसें पाप-रोग हये । १० |` 

६१ वे हमसे पाप आ. बुरे स्वप्नो को बहा (हटा) दे. ॥7११ छ > 
६२ देआरः ! मुक्का कऱ्याणुन्कार दुष्ट से देवो; आपने कल्याणकारी शरीर (धूर 

रोर हाथो) से मेरो ' रचा का स्पश करो। (जल-इस्त-स्परा--चिकित्सा को जाये) । १२ 
६३ हम आपः (जज्ञ-रस-रक्त-मीये) में स्थित कल्य/णद्धारो मरितर्यो का आह्वान कर: दै द्व्य 

शक्तियो ! युक में. क्षात्र-बल, तेज और दिव्य गुणों को धारण कराओं ॥३ “० 


है. 


सूक्त २ । बाणी on 
"६४ दुष्ट अमेणियाँ (भोजन, प्रवृत्ति, चक्ष-रोग) दूर द, अन्तर से वाणी मधुर दी ' : 
६५ (हे आपः | ) तुम मधु वाली हो, मैं: मधुर वाणी बोला करू 2, _.. कड वद 


६६ मैं वाणी-रक्षक (बेद्य-आचाय ) और परुमेशघर को पास में अन कह, अर 
'७ मेरे कान अच्छी-भद्र बाणी सुनने वाले दा, मैं भः पृशंसा को कक तार इफेन जोर ।3 
८ उत्तम- मद्दम श्रवण-यक्जि, वेद-“गाल्ं; सुगणं(वूयं-गर्‌ई)की सी अचूक कार हो! अन्यः 
६६ दे ईश्वर ! तू ऋषियों का बिछौना है उप दिव्य बिछोने के लिए क "सारक पत्थर 
'इद्ियो का आसन सन है उसका हम आद्र कर । तीसरा झे TEP! FEE FTE 
(चश्मा-टेलेसकोप-साइक्रास्कोप) है, उसका ठीक प्रयोग हो ॥- 
सूक्त ३। पुजापति के क क 
"७ मैं ऐश्व्याँ का और समानों का शिरोमणि बनू | ` डार 
७१ रोग-नाशक वल-ज्ञान-शिरोमणिपन-ठिशेष पोषक बस मरे छोड़े १३. , 
४९ अन्त-अरिन-पात्र-चमचा, धारक (ईश्वर) -कोश-धारित सी  दान-पाण मुके न त्यागे । ४. 
४३ वादल-बिजली, सल-मूत्र-त्याग-शर्वित,,विसोच-सरस ता वाड ईखर हृदय को पय दो । १ 
७४ बढ़ा रजक स्वामी मेरी आत्मा; मलुष्यों को ज्ञात-दाता पा हपुद.-उमान बन्‌, । ६ 
` ५ मेरा हृदय सम्ताप-रद्वित, गति विस्तृत, विविध हो मै गुर्णा Ree SN 
FS १ सक्त १-। पुजाप्रति 9285 
` में ऐश्वयों और समान जनों का केन्दु बनू... १ भें 2४ 
` हे परमेश्‍वर ! आप सवेव्यापक, जगदुत्पादका और मृत्य ४] ३ १: कल 
® मुझको पाण न छोडे, अपान सुमे छोड़कर अलग. ष्या से; विद्या कष्ट से ब्रचौये ।. 
७९ सय दिनि से बगीन प्रथिवी से, वायु अन्तरिक राजा मनुष्यों १ ड nf क “हः त 
` ० पाण-अपान मुझे न त्यागे) न मैं जनता मे मेरा ब छ Nh oe NS टे 
| (२ इन्दिया-गोए' बलबती हो , पशु मेरे पात तदा र 


में अमर हैं. १ ९... ... 


५ 
५१ 
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४९८ अथव वद 


अनवाक. २ 


सत ५ । स्वपन 


४१८३ विद्या ते स्वप्न जनित्रं ग्राह्याः प्‌ त्रोसि यसस्य करणः । १ 
८४-८५.अस्तकोऽसिमत्युरसि। तं त्वा स्वप्न तथा संविद्य स॒ नः स्वप्न दुष्वप्न्यात्पाहि। ९- 


८६ विदा ते स्वप्न जतित्रं. नि तपाः त्रसि यमस्य करण: | [शेष २-१के तुल्य] ¦ 


८७ - i असत्या: ११ ॥ n १ 
दद ` ही निभूत्याः २ १ [er ६ 
प्छ » ` पराभूत्याः ; हक 5; ७ 
८०-८९ 2१ देवजासीना : 9१ । ११ ८5-१५ 


सूक्त ६ । पुज्ञापति दुस्वप्न-नाशन 
5३ अजेष्सायासनामादाभूमानागसो बयम्‌ । १. 
७? उषो यस्माद ष्वल्यादभेष्माप तंदुच्छत । २ 
५५ हिणते तत्‌ परा बह्‌ शपते तत्‌ फरा वह्‌ ^ 
६६ या दिष्सो यश्च नो द्वेष्ठि तस्मा एनद्‌. गमयामः । ४ 
९० उषा देवो याचा संविदाता वाग्देव्युषसा संबिदाना |४ | 
६८ उवस्पतिअचिस्पतिता संबिदाना वावध्यतिश्बस्पतिना संविदानः । ६ 
दक तेऽमुष्मे परा बहन्त्वरायान्‌ दुर्णाम्नः संदान्वाः। ७ 
४२०० कुम्भीकाः दुषीकाः पीयकान्‌ - ८. 
४२०१ जाग्रदृष्वप्त्य स्वप्ने दुष्वप्न्यम्‌ । ६. 
२ अनागमिष्यतो वरानवित्तोः सङ्कउपानमुच्या दुहः पाशात. । १० 


3 तदमुष्मा अग्ने देवाः परा वहन्उ वश्रर्थयासद्वियुरो नसधुः । ११ 


4p 


न सुकत ७॥ प्रजापति. दुस्वप्त-नाशन 
४ तेनेन विध्याम्यभूत्ये ना विध्यामि निम्न त्येनम्‌ विध्यामि परामत्य नं विध्यामि 
 ग्राहनम्‌ विध्यामि तमसंनम्‌ विध्यामि । १ 
५ देवानामेतङ्धःरक् र; प्रंगैरशि प्रेष्याभि (२ 
६ नेसानरस्यंन दट्र्योरपि दधामि । ६ 
° एतानेवाव सा गरत । ; :- 
४२०८ योऽस्मा्दोष्टि तामा ढोष्दु य॑ वय' दिऽ्मः स आत्मान डोष्डु । “ 


~ 
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अतः मैं (परमेश्‍वर) इस दुष्ट को अभूति-निर्भू वि 
` शहसे मैं देवों को घोर-कर आज्ञाओं से सन्मार्ग के लिए अ 
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अनवाक. २ 


विष्यः विदूम ते स्वप्न: जनित्रं ग्राहय रोसः यमस्य करण इत्यादि दुष्ट-स्रप्त-निबारणादि 
प्रार्थना; से भ्य पाशेभ्यो. मा .. मोचि इत्यादि पदाथेबिद्या । , , (महर्षि दग्रानन्द सरस्वती) 
सूक्त ५। प्रजापति दुस्वप्न-नाशन् 


४१८३ हे खप्न ! हम तेरी उत्पत्ति को जाने, तू १- गाही (निंगह-चिन्ता-कच्ज-गठिया) का 


पुत्र (परिणाम), आर यम (संयम-मत्यु) का कम है। १ 


८४-८५ त अन्त करने ब!ली “मौत है. हे सुस्वष्न ! तुझे हम जानें, हमें दस्बप्न ते बचा । २-३ 


[टि. येतीन मन्त्र आगे ४-६ के साथ पुनः आये ह, केबल राही फे स्थान पर कारण बदला ६ ।] 
६६ .तू २- निष्द ति (अगति-कष्ट-आपत्ति) का पुत्र है (शेष १-३ के समान है) । ४ 


८७ तू ३- अभूति (धन-त्याग-दरिद्वता) ` ` कि te SR 
पण तू ४- निभू ति (सम्पत्ति-नाश) . 33 0 ed 
६६ तू ५- पराभूत (बिषय-पराजय-द्यपमान) Ils 7 FSIS 
०-९२. ६- देव-मनो-वृत्तियो और देव-बन्धु असुरों ;; क 565 


[पैप्पल्लाद-सं दिता १७-२४ में. स्वप्न को अभूति-पाप-बस्ण-बर्णानी-सामः्रा -ग्न्धवे-प्स-रा- 

का पुत्र बताया है ।] 
“. `. सुक्त ६। स्वप्न 

९३ हम सदा जीते, सदा शक्ति-स'चय करे, सदा निष्पाप हों । १ 
६४ हे उषा ! जिस द रवप्न से हंस डरे के दूर र ।२ . 
१५ उसे द्वेर्ष शापी के लिए द्र ले जा | २ .. 
i चा क हे और जो हम से दूवेष करता है उसे यह स्वप्न भेज दे ।४ 

९७-६६ जो दिव्य उषा वेद-घाणी से और दिव्य बाणी उषा से, उ परपति क 
उपासक-आचां से सङ्गत हों वे इस के लिए कंदूसी-दुर्वचन-सददा रोना-चिल्लाना दूर 


i. डच हिंसक जागेत के दुस को हय । प-६ 
४२००-४२०१ वे बुरी भयानक-दूषक हिंसक ज दोह-के दाशों को हटाये ॥ १० 


स्वष्नु-नाशन है 
ळल था ति~गाहो-तमः से बींघता हूं १ ` | 
रित करता हूँ । ९ है Fs 
रखता 
* इसे में बेश्वानर (सब नर-द्वितकारी राजा) कौ दोःदाढ़ों;(पुलिस-सेला) के मध्य हृ 


७ ज्ञाये 
इस या अन्य व्यवस्था से वद्द इसे वि पा अपने सही द्वेष करे! NRE Fe 


. ३२०८ जो हमसे या जिससे हम दष करे ५०४ 22 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


46 ° 


वेद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२०६. निद्विषन्तं दिवो निः पृथिव्या निरन्तरिक्षांद्‌ मजाम । ६ 

१० सुयासंश्चाक्षषं । ७॥ ११। इदसंहमायष्यायणेऽएुष्याः एत्रो उष्वप्न्य' ` सृजेः !: ६ 
१२ यदंदों मंदो अभ्यगच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पर्वा रात्रिम. । & इ 
-१४यज्जाग्रव्‌ यत्सुमो यद्दिवा यन्नक्तम ।१०। यदहंरहरभिगच्छामि तस्मादेनसब दय ११ 


१५-१६ तं जहि तेष मन्दस्ब तस्य पृष्टोरपिःउणोहि।१२॥स मा; जोवीत्तं.प्राणो जहात ।१३ 


सूक्त ८ प्रज्ञापति।( स्वप्न-नाशंन 


१७ जिब्सस्भाकमद्चिन्तमस्माकमृतमस्माक त जोऽस्माक्र ब्रक्षास्माक स्वरस्माक 
यज्ञोस्माक पशवोस्माक प्रजा अस्माक . वीरा अस्माकम्‌ । १ 

१८ तस्मादसुनिभेजामो: मासुष्यायणममुष्या; पुत्र ससो- यः. 

१४ स ग्राह्याः. पाशास्सा सोचि । ३ 

२० तस्ये द वचंस्तेज: प्राणमायुनि. गेष्टयाँमीदसेनमधराङचः पादयामि ।४ | 

२१ जित... [मन्त्र १-९ के समान] । से निक्र त्या: पाशान्सा  मोंचि तस्येद .... १ 

[शेष १-२ वत्‌] सोभूत्या: पाशान्मा मोति 


२२ जिह. 
२३ 2१ 9१ 
९४ 7१ - 
Eg तयी: 
3६ 00:32. १ 
कर + छ 58 जाउ 
२ ८ रा i 
Me ° 
३ ० क पे ६ [५] + 
३१ 8? १ ४ is 
Ei 5 का 
३३ खर जन क 
३४ ड i 
है|] १ 3 is 
३६ हे £) is 
३७. 39 js 
Lc EE 


स निभूत्याः ११ 
पराभूत्याः 
दंचजासीनास 


"~ आर्षियाणा 
सोऽङ्गिरसां 

स..आद्भिरसात्ता 
सोऽथर्वणां 


[J 


स. आथवणा 


\ bh 
_ + 


वातस्पत्यांनो 


आतपाना' 
मासाना 
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[शेष ४ वत्‌] पादयासि । ६ 


!, 3 
र ह ह छ ॥ | छ 
"६ न fr : £ 
NYP fe 33-- ती 
TF BF ११ 
मह ४ 2०80-98 श्र 
॥ कु कक है १४ 
| ४१. £ || १५ 
न प्सट ही १६ 
ईश अमल: ८ ua 
> री Sf ३ ग्र |] ०१५ 
हग छ 2१70६ 
डा । २० 
{) ) । २१ 
। २२ 
25 
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` -१६०७-६, ५०१, 


४२०९ दमः द्वेषो को दौ-पृथिवी-अन्तरित्तः से अलग. (बन्दी):कर दें । ३ FE 
१०११ हे नियन्ता दष्टा (ईरबर)) मैं (न्यायाधीश) अमुक गोत्रपता-माता के पुत का दुस्वप्न शुद्ध करू! 
३३-१४ जो बुरा स्वप्न उख्-डस समय, रात-प्रातः से. पहले रात में. आते, जो जागते-सोते-दिनुः 

रात-दिन-दिन पाता हूं इससे इसे छुड़ाता हूं ७१... . ` 098 
(४-१६ हे रोगी ! उत सपने को मार, उउसे हृष्ट हो, उनकी :पृष्ठ-मूमिर्यो को नष्ट करं। बह न्‌, 
: नये, निष्प्राण हो जाये । १९-१३ हे MEER, 


सूक्त ८ । दुस्॒प्न-नाशन .... ‰. ` 
१७ ये १० पदार्थ ' हमारे हॉ १- जीत; -२- विका, ३ ऋत; ४-वेज;४- रह्म (वेदज्ञान-अंन्न)* 


६- स्वः (सुख-प्रकाश) ७- यज्ञ) पन पशुः £- पूजा; १०- बोर । [यह संकऱ्प है। ] 
(८ अतः उस (बुरे सपने, दुष्ट) को हटाये,जो अमुक गोत्र-पुरुषःख्नी का पुन्न दै. २ 

१९ बह १- माही (जरदेन-चिस्ता) के पाश (फणदे),से न छूटे । ३: $n 8४ 
२० उसके इन दीप्ति-तेज-प्राण-आयुं को मैं घेर खू; इस नोच-गति बाले को परो तलै कर दू. । ४ 


दे १-४ मन्त्र आगे २६ मन्त्रो के साथ समान हैं; केवल मग ३ का पाश-नाम भिन्न है जो २७ हैं] 


_३८. वह. २-.. निर ति (कष्ट-आपत्ति) ३८ अभूति (धन-अभाव) ४-८ निभू ति (धन-नाश) ५- 
किक (य अपमान) ६- देत्रजामि (देव-ल्ली-तेनिका-असुर-सूख ) ७- बृहस्पति (बढे सेनापति) 

प पजापति (राजा) ६- ऋषियों १०- आर्ष याँ (उनके विधानों) १ य अगात | १ 
-झङ्गिरिरो (दवाइयों) ६:- अथर्वाओं (मनो-चिकित्सको) १४ आय दरणो (लघवः पी 020. 
बनस्पति (बिना पूल के शाक १६- चार्रदस्य (पूल बालि शाक-फल) १७० हु (म आर 


के घर और समूह) और १९- मासो के पाशो' से न छूटे! ४-९९ 
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५०२ . अथव चेदं 


४२१९ जित» शिष १-२ घत] सोच्चैमासानो पाशान्मा मोचि० [रोष ४ के समान] पादयामि: । .२३ 


४०. 33 "79 सोऽह रात्रयो र EE SN 8 । २४ 
Ube 2? सोऽहोः ` षंयतो RI CFF की | 
४२ $$. . २२ द्यावांप्रथिव्यो टीक, + र र ॥९६ | 
छे३ ४ 505 इखारन्यों ROE र. ११ । २७ 
४३४६ 7) सित्रावर्णयोः ` | 5 ठ । २८ 
पर डं का राज्ञो वरूणस्य ` ष्ट ५ १ । १३ 
४६-६ „ . 9  स मृत्योः पड्वीशात्‌ . . फा ... ॥ ३००३३ 


| सक्त ९ । पज्ञापति दुस्वप्न-नाशन 
जितमस्माक्मुद्धिश्ञमस्माकमभ्यष्ठा' विश्वाः पृतना अरोतीः । १ 
५१ तदरिनिराह तदु सोम आह पषा. मां धात्‌ सुकृतस्य लोके । २ 
_ ५२ अगन्म स्व; स्वरगन्म सं सय स्य ज्योतिषागन्मं । ३ 
४२५३ बस्योभूयाय वसुसान्‌ यज्ञो वसु वंशिषोय वसुमान्‌ भूयासं वसु मयि धेहि! * 


यह सूक्त, ६ ,अतुबाक २, प्रपाठक ३१ और काण्ड १६ पूणं समाप्त हुआ । % 


विनर "$? (IP 
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१६-८२: ५०३ 

४२३६ जित... (शोष १-२ के समान) १ बह अधे-मासो' के पाश से. न छूटे । (शेष ४ के समान) । .२३ 
१० i मिले हुए दिनि-रातो' : ,, । २४ 

. ४१ i} दिन-रात द SR 
४२ 0 * द्याग-पृथिवी /)) । २६ 
४३ ११ इन्द्र-अरिन a ॥ २५ र 
४४ १३ मित्र -वरुण 2) । २८ . 
४१ १३ राजा बरुण(ईश्वरे ,, । २६ 
४६-४६ . १3 मौत की वडी न । ३०-३३: 


सत्तः ६ । प्रजापति । मन्त्रोक्त अनेक देवता (विषय) । दु] 
T त्र सेनाओं अधिकार करू । १ (आ. १०-१५-३१ 
१० जीत हमारी, फज्ञ हमारा दो, शत्रु की तत्र सेताओं पर अधिका १ (अ. 
४१ अरिनि-सोम यही बताते हे । पोषक (परमेश्वर) सुमे सुकर्मियो के लोक में रक्खो । २ 
१२ हम सुख-आनन्द पाये; हम सुर्य को ज्योति से सङ्गत हो ।३ 
४२४३ मेरा यज्ञ अधिक सम्पत्ति-शाली होने के लिए घत-सम्पन्न 


र झ्ये। ४ 
धनवान्‌ होऊ । हे परमेश्‍वर ! मुझ्त में धन धारण करा | के 
जो झाचांयं तीरेन्द्र सरस्ठाती 3 अध्यक्ष विश्व वेद परिषद्‌, क्त अनुवाद में दा । 
यह सूक्त ६, अनुवाक % प्रपाठक २१ और काण्ड १६ पूर्ण समाप्त हुता . 
र कु. 


न्न हो, में घन की कामता करू” 


Ls च्य ह... द्‌ बुट चुका पे | ६ 
र के ater र ब्‌ ०७. हरु 
११ Pi Bt ड टर 3 / ००४० १४४७० 

0.7 हक ¢ 


५: ९ 
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१०४ 


अधर्ण गेद कांड १७ सची 
प्रपा. अनु वाक सूक्त मन्त्र ऋषि देवता छन्द 


३२ १ १ ३० ब्रह्मा आदित्य जगती अतिजगती अत्यष्टि अतिबुहती 
शक्र्वरी कृति पूछृति बहती अनुष्टुप्‌ त्रिष्टुपृ 


 अधत षेद काण्ड १० 


प्रपाठक ३२ अनुवाक-सूक्त १ 
विषय विपालहि सहमानम्‌ इत्यादि प्रार्थनादि ईश्वरविद्या, साया येहि इतीश्वरप्रार्णनादिं। ._ 
विष्णो ईश्वर-स्तुति, त्वमिन्दरस्तरं मटन लोकस्त्यं बारी, य दि जत जे 
|) “AC [२ उ 4 s “0 स्वर 2 
व्मः इत्यादि ईश्वर-स्तुतिः । ( मः द० स० ) यल वि 
४९५४. विषासहि सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌ । सहमानं सहोजितं स्बजितङ्गोजितं 
- ` संधनाजितम्‌ । ईड्य नाम हव इन्द्रमायुष्सान्‌ भुयासम ॥ १ | 
४२४४ विशेष दमनकारी; सहनशील; अतिवली, शक्तिशाली; सद तभ, सब बलों के जेता, सुख 


- और थयौ के. विजयी, भूमि-घाणी आदि फे मक , 
 सूर्य-विद्यत्‌-राजा) का मैं ० जेता, शव घनों के विजयी, स्तुत्य-प्रसिद्ध इन (परमेश्व 


करू जिससे १, आयुष्मान्‌ बन्‌ । १ > 
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EF १७-१-२ ५०५ 
४२४४ विषा... [शेष १ के समान]. इन्द्र प्रियो देवानास्‌ -भूयासम्‌ ॥ २ 
१६. ० ds छः हा क छ | प्रिय प्रजाना' - ॥ ॥ ३ री 
कक Dos: क र VT 
वक साती . > -पियः समानाना 5 > होश के : 
१४ उदिह्वा,दिहि सूर्यं वचसा साभ्युदिहि। द्विषश्च; महपं- रण्यतु-मा:चाह द्विषते 
रस । तवेद्‌ विष्णो बहुक्षा वीर्याणि त्वं नः पृणोहिः पशुसिविश्वरूपंः- सुधायों 
मां धेहि .परमे व्योमन्‌ ॥:५:3 ७58 ङक घरा कि ही 29 
६० उदिहि.“ [शेष ६ के मान] गरांश्च पश्यामि याँश्च नतेषु मा सुमति्कू धि तबेद्‌०७ 
६१ : मा त्वा दभन्त्सलिले. अप्स्वस्तथों पाशिनः उपतिष्ठत्त्यत्र । ` हिस्वाशस्ति 
' दिवमारुक्ष ऐतां स नो मृड: सुमतो ते. स्याम । तवेद्‌० [शेष ६ के समान] ॥ ८. 
बर त्वःन इन्द्र स ते सौमगायादः्धेभिः परि पाह्याक्त मिः । तबेद्‌०.. ,- ॥ हे. 
६३ त्वं नः इन्द्रोतिथिः' शिवामिः शंतसो भव ॥. आरोहंस्त्रिदिवं दिवो..गुणात: 
' सोमपीतय :प्रियधामा 'स्वस्तय , तवेद्‌०॥।.१°. वाह होवर 
४९६४. त्वमिन्द्रासि विश्‍वजित सर्ववित्‌ पुरूतसू त्वमिद्ध । , .. (; 
त्वमिन्द्रेम सुहय॑ स्तोममेरयस्व स नो मुड सुमतो. ते स्पाप्त- तवेद्‌० ॥॥ ११ 
४-८ विशेष्यते मन्त्र १ के समाती में २-५ देवर्‍धजाऱयधु-स्यततमानो का थिय बनू । २५, 
` “१९ हे सूयं(ईश्वर-राजा) ! उदय हो, उदय हो, ज्योति से मेरे सामने उद्य. हो । ४ पी कुष्ट मेर 
सामे हो, मैं उस के वश में. नही । [आगे का अंश यहाँ से अगले (४ म्या. में मस्त १% जल | 
होण (व्यापक परमेश्वर) । तेरे दी बहुबिव पराक्रम दं । तु हमे सब रुपो वाले पशुओं ओर . 
शिवशक इद्ियो से पूणं तथा पालन कर और उत्तमःघारक शकत तथा मर रचक यात स 
| ९ निज स्वरूप मोच मे. रख । ६ [इतता अश मन्त्र १९ तक भ he जात,ले ॥॥: 8 | 5 02 
` १० हे सूर...जिम्हें- सें देखता या नहीं देखता. इन पर समे, सुमा कट २. दो से 7 
रः ब्जः खता या नह ५ जी ु oredr Se ते। 
' ९ यहाँ भूमि-अन्तरिक्ष-जल-शरीर में जो पाशं डालने. बाले है pS की गरिम हे |! कै 
` शासति (कामक्रोधाद)छुडा, इस यो[ तहर चपर चक हने 


£ 


दुल कर, तेरी ह 
३ इन्द्र | तू हमारे वड़े तौभारथ के लिए रदस्य प संशो से. दमारा सप मोच उता. ही 
| ६३ हे इन्द्र| तू: कल्यांणमयी रक्षाओं से.इमें सुखद हो) पि्‌य;वेजः बाला) वया 5 (४ 
पिरवतर. ४ कण्याची लच सोम-पानार्थ कल्याणकारी दो।११ 
| कनि वृत्तो, परमेश्‍वर. हृदय-आज्ञा-सदैलार चको प वाला हैं। यह चम वैदै-ज्ञान हमें 
३ हे इन्द्र | तू विश्व-जंयी-उवेज्ञ-बहुत. नामों से अर या DETR. IR WR : ड 

। वैज्ञानिक; तौरीःमं मा नहीं 


हो सखी क लर अति फी क 

२ ~ ९० ५९७ स तत सर्मात में +रहें \ OT 5 व द 
RR ) ह्‌ री 2 >अन्दी रक्त भस वेः oe 

र [सुख दे! 00९७ जड़ निवन po 


) दर्‌ ७ र ३ तं (४: द र. रक र सट दद डर 
शो 0 है इन्द्र .! ते द्योन्पूथिंबी पर अदम्य ६१" 4 


EN 54 ता 


३.28) 
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“३६ कृथव वेट | 
स न ते आपुमहिसानसन्तरिक्ष । | 
अदव्धेन ब्रह्मणा वावृधानः, सत्व न इन्द्र दिवि षडछसं यच्छ Re प्र 
॥ तः इन्द्र तन्रप्सुःन्या -गूथिव्य। यान्तरग्नौ या त इन्द्र पवसाने स्वावाद । 
चेन्द्रः तन्वान्तरिक्ष' व्यापिथ तपा न इन्द्र तन्वा शस यच्छ तगेद:०-।।:१३ 
६७ स्वामिनं बहाणा वेध यन्त;. संत्रे. निषदुऋ वयो  नाधमांनास्‌ तवद ° ५-९४ 
इष त्वं तृतं त्वं पर्भेष्यत्सं सहस्रधारं विदथं स्वदिदै' 'तवेद ” ॥ १४ 
«६ उवे रहेसे प्रेदिंशस चतरूस्‌ त्यै शोचिंषा नभसी विभास 
स्वर्सिसा विश्वाः शुवनानु तिष्ठस श्वतस्य पन्यॉमम्धषि विडांस्‌ तबंद? ॥ १६ 
वैज्चंर्सिः परीङ तिपस्येकयार्वाङशंस्तिरोषि सुदिने वाधसानस्तवद ० 0 १७ 
७१त्वमिखस्त्वं महेन्दस्त्वं लोकस्त् प्रजापति: तुभ्य यज्ञो वितांयते तस्य जुहाति जुहृवतः१; 
७रअंसेति.सत्प्रतिष्ठित सति भूतप्रतिष्ठितमाभूत ह मल्य! हितं सव्य भूते प्रतिष्ठित तवर i 
ऽसि भ्राजोलि.। स यथा त्वे स्राजता भ्राजोस्य वाह खजता स्राज्यासस्‌ १.२ 
७४. रुचिरिसि रोचोसि | सः यथा त्वे” रुच्य! रोचोस्य वाहम शुभिश्च- ब्राह्मः 


वंचंसेन च रुचिषीय ॥ २१ 


9. ९ र 
उचते नम उंदायत नम उदिताय नमः । विराजे नमः स्वराजे तप्त: सम्राजे नमः ९ 
कर्क 


४२६५ अबदब्धों दिवि पृथिव्यामुता 


छ्‌ 
७६,अस्तयत नमोस्तमेष्यंत नमोस्तमिताय तमः ४४: (कक 
ऽन्ठदगादयमादित्यो विश्वन तपसा सह!सपंत्नानुमह्य रन्धयनमा चाह षते रध त 
७५ आदित्य नावमारुक्षः शता रित्रां स्व॒स्तय ।-अहेर्मात्यपीपरो रात्रि सत्राति पारय ¦ 
७६ सर्य नावमारुक्षः `. ` ` . । रात्रि मात्यपोपरो ऽहः सत्राति प्रारय। I3 
प्रजापतेराबृतो ब्रदणां चमंणाहुद्कश्यपस्य ` ज्योतिषा वचसा-च'' 
- . जरवृष्टिः कृतवोर्या, विहायाः सहस्राय्‌: सुकृतश चरेयम्‌ ॥ २० 
८१ परीवृतो ब्र्णा वर्मणाहङ्धश्यपस्य ज्योतिषा. वच॑सा च । 
सा सा भ्रापजिषचो देव्या या सो सानृषीरव सुष्टा बधाय ।॥ २० दा 
८२. यतन गुप तृभिंश्च सर्वेभूतेन गुमो 'भव्यन चाहम्‌ ॥ - हु 
मा मा प्रापत, पाप्मा मोत मृत्य रन्तदंध हं सलिलेन बांचः ॥ २८ 
८३ अग्निर्मा योपा. प्ररि 'पातु/वश्वत उद्यन्त्सूर्यो चुदतां सृत्युपाशान्‌ । | 
व्यू च्छन्तीरुषसः पता ध्रुवाः सहल प्राणा -मयद्धा यतन्ताम्‌ ॥ ३० 
यह प्रपाठक ३२, अनुवाक-सूक्त १, काण्ड १७ पूणं समाप्त हुआ । 


F 
® 
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४२६६ हे इन्द्र (परमेश्वर आर सूय) ! जो तेरा बिस्तार और उपकार जल-पुथिबी-अरिन फे 
झन्दर) सुखद वायु भें है, जिससे तू अन्तरिक्ष में व्यापक है उस से हमें सुख दे । १३ 


. ७है इन्द्र ! तुके ज्ञान से बढ़ाते हुए मन्त्र-दरष्टा गुण-वंणेन करते हुए यज्ञ में बैठते हें । १४ 


६६ तू विस्तृत हजारो धाराओं वाले ज्ञानमय-सुखद सोत (वेद) में व्यापक है । १५ 
६६ तू चारों दिशाओं का रक्षक ६, प्रकाश से य-भूमि में चमकता, इन सब सुवनों में व्यापक, 
ज्ञाता होकर सत्य फे पथ पर चलता है। १६ ३ 
७० त्‌ पाँच (दिशाओं ध्यौर सन्गल-बुध-यृहस्पति-शुक्र-शानि गुहो के ) साथ उधर, और एक 


(दिशा-पुथिवौ गृह) के साथ इधर तपता है, बुराई को वाधा पहुँचाता सुदिन में उद्य होता है । १३ 


७१ त्‌ इन्ह-महेन्द्र-अजो क-तज पति है, तेरे लिए यज्ञ किया जाता, होता आहुति देत हैं। १५ 


` ७२ अत (अव्यक्त पृकृति) में सत, जगत सत में भूत; भूत मव्य में, अव्य भूत में प्रतिष्ठित है। १६ 


७३त. पयित्र-दीष्तिमान्‌ दै-। बद त, जोसे तेज से तेजस्वी है बसे मैं तेज से तेजस्वी दोऊं । २० 
; > ग PN २९ " ० 
७४ त्‌ दोप्ति-प्रीँति-कास्वि से युक है; वस हो में बनू । २१. 
७१ इर्यार्थ यस्त करते, उदय होते, उदित, जिराट-छटाट-तत्राद के शिर नप६कार (आदर) हो . २२ 
७६ अस्त होने का यत्न करसे; अस्त दोते; अस्त हुए, विराद-छराद-उन्नाद के लिए नमः हो । २३ 
७७ यह आदित्य समृष्त तप के नाथ उदय दोता है, बह मेरे शत्र वर में करे; मैं शत्रुबश न होऊ । २४ 
७प है आदित्य !त मेरी सौ चप्पू वाली नाव (सो वर्ष आयु बाले शरीर) पर कल्याण के लिए 
चढू (पकाशित हो), त.ने दिन से झुमे पार किया; रात से भी पार कर । २५ 
७३ हे सुर्य ! मेरे कल्याण के लिए सौ अरित्र वाली नाव पर चढू, रात से तो मुझको पार क्रिया 
अव दिन से भी शोध पार कर ।२६ _ 
५० प्रजापत के वेद-क्रवच और सूये की ज्योति-सेज स ढ्का क मैं कि नीय आमु बाला, 
्र-प विविधं- न-गति- दो 20] कर घिचरू । ९७ | 
वोर-काय-पम्पन्न, विविध-ज्ञान-गाति-युक्त, दु ायु-्ुpुमी de मक RE जि 
८१ ब्रह्म-क्रवंच और कश्यप (पश्यक-द्रडेटा पंरमेरबर-सूंथ) क॑ 


हुदा हू, मेरे बघ के लिए जो वेबी-मालुपी ब.ण (वाढ-भूकम्प-रोगादि) छोड़े गये हैं वे सुझ तक न 


| द मौत = et 
“2 य और सब ऋतुओं-भूत-भव्य द्वारा रचित. हूं। पाप और मौत मुझे न आये) हे 
मैं वेद-वाणी के जल से अन्तत करता हूं । २६ है 

४२८३ रक्षक पग्ति (परमेश्व॒र-यज्ञाग्य-अग्रणी-श्राचा4/ ४ 
हुं सुय मौत के फन्दा को हाये, प्रकार इटे पाजी उषाए, 
पेल करले. रहें । ३० ल त 


) मुझे सब ओर से बचाये, उदय हेता 
स्थिर पर्वत, हजारों पाण सुक में 


¢ 4 
ibs 


0 वॉर पंरा काण्ड १७ समाप्त हुआ |... (८ 
... यह अनुवाक-सूक्त १ और पूरा का ड १७ समाप्त हुआ |. ) छि 
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५०८ ः कु | 

क 0436 लर द्र | क 
अधर्ग गेद काइ (८ सची 

प्रपा, अनु वाक सूक्त मन्त्र ऋषि देवता. छन्द 

३२३ १ £ ६१ अथत्रा १-३६ यम-यमी मन्त्रोक्त ` त्रिष्टूप बिराद, पंक्ति 
६० 9 यम आन जातवेदाः पितरः 


es का 

३४. ३ ३ ७३ , नारी यस इन्द्र अग्नि आपः 
३८६ 5 . यम प्रजापति अग्नि पितरः चन्द्रमा 
योग २ ४ ४ २८३ ४२८४ से ४५६६ तक Se 


क्षधर्ष वेद काण्ड १८ 


स° दु० स० के अबु तार विषय- ओोचित्सखायमित्यादि सखित्व-विद्या; प्रश्नादि पदार्थ विद्या! 
अग्नीश्वर-स्तुत्यादि, _सरस्वती-लक्षणादि; विद्या-पितृ-लक्षणादि; यमादि श्रद्धादि पदार्थ विद्या 

... ४२८४ लो चित्‌ सखाय सल्या वतृत्यां तिरः पुरु चिदणेवं जगन्बान, । 
पितुनंपातमा दधीत वेधा अघि क्षमि प्रतरं दोध्यात्तः ॥ १ 
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र ७३७ न वा उते-तन तम्वा स पपच्यां पापमाहुय 


(फि के १८ सन्त? १०.१२-- (४ मअ अव्यत i व्यक्त ` . कक ९१ हन ४ हहे : 
अर्थ -आध्यात्सिक्र- आत्मा- म] कत क UN 


र > $ र ° 
32.5५, है डु लड 
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न तें सखा सख्य. वष्ट्यतत सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । 
महस्पुत्रासो असुरस्य दोरा दिवो धर्तार 'उविया परि ख्यन्‌ ॥ २ ` 
न्नि ते. मनो सनसि धाय यस्मे जन्य: पतिस तस्वमा विब्रिश्या: ॥ 
त यत्पुरा चकृमा कद्ध नूनमूर्त वदन्तो अनृतंः रपेम । 


' गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमंङ्जासि तन्नो ॥ ४ 
गर्भे नु नौ जनिता दम्पती कदवस त्वष्टा सविता विश्वपः | ˆ 


तंकिरिस्ये प्र मितन्ति वतानि वेद नावस्य पृथिवी उत द्योः ४ 
को अझ यडक्त घुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुद्दणायन्‌ । 
आसन्निषनः हत्स्वसो सयोभन्‌ य ऐषां भुत्यामृणधत स जीवात, ॥ ६ 
को अस्य वेद प्रथमस्याहनः. क इ ददशे क इह प्र वोचत्‌ । 
बहुन्मित्रस्य वरुणस्य घास कडु नव आहनो वीच्या नु.न्‌ ॥ 

यमस्य मा यस्थंड्ास आगन्त्समाने योनो सहशेय याय । _ 

जायेव पत्यं तत्वे रिरिच्यां वि चिद्‌ वृहेव रथ्यव चक्का ॥ ८ 


` न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पशं इह. .य चरम्ति । 


अन्प्रेन मदाहनो याहि तूय तेन वि वृह रश्योव चक्का ॥ के 
रात्रीसिंरस्मा अहभिदंशस्येत, सूये स्य चक्षु ms 
दिवा प्रथिव्यां मिथुना सबन्धू ग्रसीयं सस्ये विवृहादजा ग । 
आघा ता गच्छानत्तरां यं.गाति यत्र जामयः कुणवन्तज 

उप बब हि. वषभाय बाहुमन्यसिच्छस्व, सु hs hse त” 
कि. जातासद यदनाथं सवाति किंसु स्वसा wr ठ की. 
कामसुतां बह्वेतव्रपामि त्वा म तन्वं सं पि ष 

'न ते नाथं यम्पत्राहमस्मि ने ते तनु तन्वा सं हुँ 


lc NR क 
समरो वष्ट्य तत HHS ( 
अन्य न मत्प्रमुदः कल्पयस्व ने आता “बार वि गाति; । 


ग्र | १४ 
असंयदेतन्मनतसो  हृदो में आता. रंव none RE 


न त ला 
१ मन्त्र का सूरु || मी गरबि i 


गी ई. वहाँ अप्या ख्रि गति अर्ण, कै यद 
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` 
५१० अथव चेद्‌ 


सौतिक--: पुरुष-खी, पति-पत्नी, भाई-बहिन, ब्रह्मचारी-त्रह्मचारिणी, राजा-रानौ। 
यस-यमी को. पति-पत्नी के रूप में सानने.पर नियोग-परक अर्था भी. है । 
देविक-वैज्ञानकि-- सुंयं-पृथिय्री, दिन-रात [निरुक्त में यास्क], अरिन-पथिषो, प्राए- 
रयि, वीय -रज, उत्तरायण-दचिणायन, शकल-5५प्ण पक्ष । 
यह संवाद-रोजी में ब द-काठप.को अमूल्य निधि है । यह कोई इतिहास नहीं । यम-यमी व्यक्ति 
नाम नहीं। यहाँ अजुगाइतरसेत्ाऊइ 5० ब्रमिवतो फिर ते अज्ञंडाए हे! 
४२८४ बमी-- में [रात-पथिवी] तुझ सखः [दिन-पयूय.] का तखित्व. से प्राप्त कल ;विधाता त 
बड़ा समुदअसतरिक्त रोर चुका, भूमि पर पूरा व्यान देकर पिता को न गिरने वाजा तेज धारण कर? 
६५ यम- तेरा सखा मैं [दिन-सूय ]यदद मित्रता-नहीं चाहता; क्योंकि समान-लक्षणा त. विषम है, वडे 
यतर[ाङ्गञतरत्ञो] परमेख्ः के यौन एक बोर पुय. एत्र टसह एरर] ण्यी को देच रटे हैँ। २ 
५६ यमो- ते अमर नियम यह भी चाहते है कि प्रत्येक मत्य 'न्तान हो । तेरा सन सेरे मन 
में हो जाये, जंन्प-दाता पति ्रनकुर मेरे शरीर पए अधिकार कर । 3 
८७ यम - जो पहले नहा किया उपे अप कले करें! ? जस्य बोलते हुए अस्तस्य केले बोले? ममि 
घारक में और .योषा तू दोनों अन्तरि में, दोनो. का एक ही जन्म-दाता, अतः जगा. ज सवन्ध है। ४ 


\ 


इसके त कोई नहीं टाले; हम दोनो' का : यह सम्बन्ध प्थिवी-यो. जानते हैं । ५ 
८९ यस-अजापति सदा सत्य के धुरे में कमं-प्रधान, प्रकाश-युक्त, संशय-राहित वेद -बाणी रूपी 
बैलों को जोड़ता है जो सुख-निक्रले, हृदय सें लगने वाले, कल्याणी वाण है जो इन्हें घारण कर 
लेता है बही जीवित रहता है । ६ 
९० यमो इस सुषिर, का पहुल। दि: कः [कोन-प्रचापति] ही ज'नता-देखता-तरताता है ? जो 
मित्र-चरुण का तेज बड़ा है तब बिज्ञान के द्वारा सनऽ्यो' को कैझे बताया जा सकता है! ७ 
९१ यमी मुझ यमी को यम के प्रति कामना यो ।क «मान स्थान पर साथ सोए'; जैसे खो 
पति के लिए वते यम के लिए सोप दू”, रथ. के दो पाहिया' के समान दोनो उदयम करे । ८ | 
९२ यम- ये देवो के "पाहो जो यहाँ घूमतं हं; न ठहरते ने आँखे मोचत हैं । हे सु गति बाजी | 
तू मुझ से अन्य के साथ नीत्र जा आर ३ अके पडित (द -बक्क तमान उद्यम करें। ६ 
इस कं लिए पएमेशर'रात-डिनो' ते निदेश करे, सूप को आध बार वार देखती छै | 
रः स UT घोळ अजग द, क्‍या तद्बत_ यमी यम रो अलग रहे? १० | 
— [आयत जज याँ अनुचित करे गा, त, सुख-बर्ष क [चन्द्र] के लिए ग्रह | 
फला, मुझ से अस्य पति को चाहइ।. ११ ba है 
का शव जाता क्या “जिसके होते' बहिन अनाथ हो; वह बिन क्या जिते कष्ट मिले र. 
काम सब यढ बहुत चोल रह हूं, अपने शरीर से मेरे शरीर का: सम्पक कर । १२ 
| 2 वह व्य | में यहां तरा नाथ नहीं हूं, तीरा शरीर स्वशरीर से नद्दो जोड़ सश्ता) 
। हपट दो, हैं. सुभगे ! तेरा भ्राता यह नहीं चाहता । १३ 


2. का ब मैं तेरा शारीर खारीर से नहँ [मजा३'गा, तदिन से सम्पक-कर्ता को पापी बताती | 
गह सर संत-हृदय के प्रतिकून दै क्रि भ्राता बहिन के शयन पर सोये । १४. | , 
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५२३८ बतो बतासि यम नेव ते सनो हृदय चाविदाम । 
` अन्या किलत्वां कक्ष्यव युक्तं परि ष्वजाते लिबुजेव वक्षम्‌ ॥ १५. 


उच अभ्यसरु घु यम्यन्य उ त्वा परि ष्वजातं लिबुजेव वक्षस । 


तस्य वा त्थं सन इंच्छा स वा -तवाधां कृणष्व संविदं सुपद्राम्‌ ॥ १६ 
पर्याय २ । ` पितर 
१३०० त्रीणि च्छन्दांसि कवयो वि येतिरे पुररूपं दशतः विश्वचक्षणस्‌ 
आपो वात ओषधयस तान्येकस्मिन भवन आापितानि ॥ १७ 
४०३१ वृषा वृष्णे दुदुहे दोइ | दिवः पथांसि यहबो अदितेरदाभ्यः । 
विश्वं स चेद वरुणो यथा धिया स यज्ञियो प्रजति यज्ञियाँ ऋतुन्‌ ॥ १८ 
२ रपद गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु नो सनः। 
इष्टस्य सध्य अदिति धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्रथमो विवोचति॥ १४ 
३ सो विरत भदा झरी उगस्यत्युशा अत्रास मत्रे स्वगो । 
ग्रदीमशन्तेमशतामद्‌ कतुमण्नि होचारं विदथाय जोजनत. ॥ २० 
४ अघ त्य द्रप्सं विशं विवज्ञगं विरामरविविरः श्यनो अध्चरे । 
चढी, {बशो वणते दस्ममार्या अग्नि होतारमध धोरजायत ॥ २१ 
४३०४ सदासि रण्वो यवसेव फुष्णते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः । 
चित्रस्व चा यच्छशमान उक्य्यो वाज ससवा उपयासि भूरिभिः ।। २२ 
४२६८ यमी ~ दे यम ! खेद है कि तू दुत जे दै दैम तेरा सग और हरथ bo ह. दा 
जुते घोड़े की कच्य और पेड पर लिपटी वेल के नमान अन्य कोई तुम से शि 


लिपटे । उसके मन को तू 
-- स; दूछरा तुझ से वृत्त से वेल के समान 
९९ यस-- हे यमा ] तृ दू २ क घु बद नरायभति प्रकट कर ।१६। (प"ण्णु प्षप्राप्त) 


१ ९, दरों क उन्द्रियों, विरव- 
_ सबने बारे ई जी चाइ शराए ए इराक 
पर्याय २ -- ४३०० उडान तात रुत्ञ!- पात्र ८ 
दर्शक जीव के लिए विशेष यसन करते ९ जज ताङ प्रोषति (अन्न ))त्रे ह 7 सुत्रन 2. अ 
` ` २३०१ बेक -अदम्य-मदान्‌, सूर्य अखण्डित बो से जत घर्तात है । वरुण परमेर 
५५ --* ८. 
करता ६ १ श्प 
से विश्व को जानता है; यज्ञ-ऋर्ता वह छुआ से यज्ञ हा MI पर प 
२ उपदिब्य बाणी पिय पत्ती-तमाना) गरि” कर्ता के गाद (वेद) स ह 


। १४ 
जो बड़ा पोषक पूणम उपदेशक हे दुर्ग इष्ट में रक्लै शो है जब वे इंशआप्यथ उद्यत होते है । ९ 


ते है' उम्हें बुद्ध मिल्ती. 
>ज्ञयका रों परमात्मा का वरण क्र 
है ET IEE त की बिञु-बरष्टां की अपनी ओर झाकृष्ट करता है । २१ 
घोर तब इच्छुक ज्ञानी योग- रमणीय है, जैसे पुष्टि के लिंए खाद्य, मानवको आएंतियाँ 


४३०५ हे अग्नि(परसात्मन्‌)! आप सदा र 
से अहिंसक हैं, प्र हि आप मेधावी का समर्पण शीषे स्वीकार करे बहुत घतो सहित मिलते है ,२ 
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५१२ अथव वेद हैः 
०३०६ . उदीरय पित्रा जार आ भगसियक्षति हय'तो हृत इष्यति । 


१६ 


१७ - 


श्द्द 


-१. 


विवक्ति वष्टिनः स्वपस्थते भखस तविष्यते असुरो वेपते सतो ॥ २३ 
यस ते'अग्ने सर्मात मतों अख्यतु सहतः सूना अतिस प्र शण्वे । 

इषं दध।ना चहमानो अश्वेरा त य.साँ अभवान्‌ भुषति "| चून, २४ 
श्री नो अग्ने सदने सर्शस्थे यक्षवा रथममृतस्य द्रवित्नुम ' 

आ नो वह रोदसी बेबपत्रे साकिदवानामप भुरिहु- स्याः ॥ २४ 


'यदरत एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यजता थजन्र । 


रत्ना च यद्विभजासि स्वधावो भाग नो अत्र दसुभन्त बोवात्‌ ॥ २६ 
अन्दर्निरषसामग्रमख्यदन्दहानि प्रससो जातवेदाः । [ 

अदु सूर्या उषसो अनु रश्मीतन्‌ यादापृथिवी आ सि ओेश ॥| २७ 
प्रत्यग्तिर्वसा नग्रमडपत प्रत्यहानि प्रथो जातभेदाः | 

प्रति सूर्यस्य एसा च रश्नीन्‌ प्रति -यावापूथिवो आह ततात ॥ २८ 
यावा ह क्षामा प्रथमे आतेनामिभागे भवत; सत्यवाचः 


. देवो यम्मर्तान यजथाय छुण्बन्र सीदद्धोता प्रत्य स्वसखु यन्‌ ॥ २४ 


देवो देवान्‌ परिभुश्लेन वहा नो हव्य प्रयसश्चिकित्वान्‌' । 

धूवकेतुः समिधा भाऋजीको मखो होता नित्यो चाचा यजीयान्‌ ॥ ३० 
अर्जामि वां वर्धायापो घुवरू झाथाभूमो शण॒त रावतो से । 

अहा यहोवा अघुचोतितायन, मध्या नो अत पितरा शिशोतांस्‌ ॥ ३१ 


स्व्रादय्‌ देवस्यामृत यदी गोरतो ज्वतासो घारपन्त उबी । 


बिश्गे दवा अन्‌ तत्ते यजग दु हे यदेनी दिव्य घत बाः ॥ ३२ 

कि स्विन्नो राजा जगहे क्रदस्पाति वृत चकृमा को बि वेद । 
भिन्नश्चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाङछ्लोको न यातासपि धाजो अस्ति॥ ३३. 
दु्मन्त्वत्रासृतस्थ नाभ सलक्षसा अंद विषुङ्पा भवाति । 

यस्तस्य यों मवते. सुसम्त्वग्ने .तमुष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌. । ३६ 


' यस्मिन, देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सदने शारथन्ते । 


सूर्य ज्योतिरदधुर्मास्यणःन्‌ परि योर्तान चरतो अजस्रा ५ ३५ 


- यस्मिन्‌, देबा सन्मनि स॑ चरन्त्यपीच्ये न वयसस्य विदा । 
. « मित्रो नो अत्रादितिरनागान्स्सविता देवो वरुणाय बोचत ॥ ३६ 
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४३०६ हे अग्रणी! धाता थोर पूरे हे खान तू म. प-यिता हो उतर हए, बह यते हता हय 
मन से तुमे चाहता है, यह वाहक विशेष बोलता. दे; राट्रऱ्यज्ञ पढ़ता दै, दुष्ट दुर्भेति के कारण 
कापता दे । २३ । कप - 

७ दे बज के प्रेरक नेता | जाँ बानत्र देते घुम का #इता डे बढ अपि भद्ध दो जाता दै। 
अन्न-धारी वह अश्‍वां द्वारा ले जाया गया शोभित-बलो होकर दिना को शोमित करता है । २४ 

= हे नेता ! सभा-सदन में हमारी वात सुम, पुरुषार्थ से शीघ्र गति-युक्त रथ जाड; देग-रक्तक 
भूमि-यो हमारे अनकूल बना, यहाँ विद्वानों से दूर न हो । २५ (० १०-११-९; १०-१२-९) 

९ हे राष्ट्र-यक्ष-ऋर्ता, शक्ति-धारक नेता ! सङ्गठन करता हुआ त, विद्वानों में जो यह बुजरा 

समिति बनाता और रत्न बॉटता है तो हमारा वह रत्नों का भाग स्वीकार कर । २६ 
१० नेता उषासे पृढ जे उठे,ज्ञावा दिनान्त तक पढ्ज करे. दावत उ या-कि रणोंके पोछे चो-भूमिमें व्यस्त रदे। 


. ११,प्रति गा 0700 प्रति २७-२ 


400 भित्र “माता-पिता इमे वरणीय परमे 


...& >>: | +< ४59» 2-9 
जे 


१३ यौ-पृथिडी के रुमान राज्ञा-पूजा पहले नियम-सत्यवाणी से पसिद्ध होते हैं जब राजा मानबों८ 


को यज्ञ के लिए श्रेरित:करता दे और पने प्राण को गति देवा छुआ आमने स्थित होता दै । २६ 
१३ धद्ठान्‌ राजा सत्य से विद्वानों को घेर कर पहले ज्ञानी दाकर हमें अन्न-ज्ञात देश को कपाये 
बाली ध्यजा-युक्त; तेज मे सूर्श-उम, इृ-इःनो, वाणी से नित्य यज्ञ +रते वाला हो । ३० 
१४ हे यौ-भूमि के “मान घी-स्नेह-जल आदि के दाता पिंता-सातां! मैं कर्मा की वृद्धि के लिए 
तुम दोनों को पूजं, मेरी वात सुनो, दिन में जम विद्वान्‌ पाण-नीति बताये तव तुम यहाँ मुरता 
से हमें उनको शिक्षा दिया करो । ३१ | | 
१५ जब मानव परमेश्वर की वेद-वाणी और अमरता पाकर पृथिवौ को धारण करते व तब वे 
सव विद्वान्‌ उ कास का पालन करते है; तभी वेदबाणी-गी दिव्य घी-जल (ज्ञान) ढुदाती है । ३२ 
१६ राजा (ईश्वर-शासक) हमें कयो' पकड़े ? हम उरका तिवस कथ ताइ द यह कौन जानता ह! 
इम मित्र है; चन्द्रमान बह विद्वानों को हट करता है, वर्मनागियो का मन्त्र-अंसान वल &। ३३ 
१७ यहाँ अमर नियंन्वा परमेश्वर का ओरेम्‌ नाम लेना कठिन हो जाता है जब क्र उमानलच्षणा 
र श विवम-हया दी जातो हो जो प्रन [इस्दर-मीव- अचां] का मवच-डुमतन करेया ढे। 
मदान्‌ अग्नि तू ! ३ उको सद्वा रक्षा कर ) ३४ 
'८ जित क्र में देव (द्विव्य शक्तियाँ और विद्ठान्‌) हृ होते, जिस ह 
के आश्रय सें आपने को धारण करगे हे, जिम ने सूय में ज्योति आर चन्दर में तारे आरंभ 
हः कल । यु नती pS वी हुम तहीं जात पात; | 
द घर ग योग जरते हे उपरा ववा: ( 
४३१९ जिम सबज छिपे परमेश्वर मय व के पूति विष्याय पता और हँ । ३६ 
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५१४ अथव वेद्‌ १ | | 

४३२० सखाय आ शिषामहे ब्रह्म साय वत्त्रिणे । स्तुष॒ ऊ षु नुदा sy ॥ ३७ 

२१ शवसा ह्यसिः भुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा ! सघमंघोनो अर्ति शुर क स॥ ३८. 
स्तेगो न क्षामत्गेषि पृथिवीं मही नो वाता इह वान्तु भूमी । 


२२ ) च हे 
कत्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो अग्निवंते न व्यसृष्ट शोकम्‌ ॥ ३5 
स्तुहि श्र तङ्गतंसद जनाना राजान सीममुपहन्तुखुप्म्‌ । 


२३ न di 
` झडा जरित्रे रद्र स्तवानो अच्यमस्मत्‌ त नि. बपम्तु सेन्यम्‌ ॥ ४० | 


पर्याय ३ । सरस्वती क 
२४ सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने 
. सरस्वती सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे बाय दात्‌ ॥ ४१ 
३५ सरस्वती पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञेसभिततक्षसाणाः ६ | 
 आसद्योस्मिन्‌ बहिषि .भादयध्वमनमीव! इष आ धेह्यस्मे ॥ ४२ 
२६ सरस्वति या सरथं ययाथोक्थैः स्वधामिर्देवि पितुभि्ेदन्तो । . 
सहन्नार्घभिडो अन्न भाग रापसूपोषं यजमानाय धेहि ॥ ४३ 
व ८ पर्याय ४। यम-पितर 
२७ उदीरतामवर उत, परात उन्मव्यमाः पितरः सोस्यासः । 
- अंस य ईयू रवृका ऋतज्ञास्‌ ते नोऽबम्तु पितरो हवेष्‌ ॥ ४४ . 
२५ आहे पितृ न्‌ सुविद्तां अवित्सि तपातं च विक्कलणं च विष्णोः । 
बहिबदी यो स्वघया सुतस्य भजन्ते पित्वस्‌ त इहागमिष्ठाः ॥ ४५ 
२३ इदं पितृभ्यो नमो अस्त्व द्य ये पूर्वासो य अपरास ईयः १ 
यो पाथिये रजसुभा निषा यो वा नुमं सुबूजनासु दिक्षु ॥ ४६ 
३० सातलो कर्णैर्यमो ऑङ्गरोमिंब, हस्पतिरंबद सिर्वादुधाल), । 
यांश्च देवा वावुधुर्यो च देवांस्‌ ते मोऽब्रम्लू पितरो हवेषु ॥ ४७ 
३१ स्वादुष्‌ किलाय मधुमाँ उताय' तीआः किलायें रसवाँ उतायभ्‌ः। ` 
उतो न्वस्य पिबसि. न कश्चन सहंत याहुबेंषु ॥ ४३ 
३२ परेयिवांसं प्रवतो सहोरिति बहुश्मः पन्याअधुपेस्रशानम्‌ । 
बंबस्वतं सङ्भथनञ्जनानां यत राजान' हविषा सपर्यत ॥ ४ 
४३ ३ यमो नो गातु' प्रथमों विगेद नेषा, गव्य तिरफ्मतंत्रा उ ' 
. यत्ना नः पूर्व. पितर; परेता एना जज्ञानाः पथ्या अनु स्वाः ॥ १० 
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~ १-१-३७ ५१५ 


हे शूरः! तू यल २ प्रासदूध दुष्ट-नाश से वृत्रहा हे, घनी से त धनी से छधिक देता है। ३० 
२२ बिस्तृत प्रथित्री पर हिरन क समान, तं विचर, यहाँ" यडा मासे पर ह्म अंन्छी हवाए प्वले 
मित्रवरुण(फूण-३ दान, हःईड़ोजन>आक्रीजन )मलकर बन सेज के रूसान प्रकाश: लायो ।३९ 

२३ तू नीचे के घर में स्थितः भयंकर-पापी-हन्ता, जनों के पनिदुश-उग्र-राजा के गुण कहा कर। 
हेरर! स्तृ तू स्तोता को सुख दे, तेरी सेना. इमसे- अभ्य (दुष्ट), का नाश करे । ४० 


२४ देवः बन्ने के इंच्छुक सरस्वती (भिद्या) का.-यज्ञाके; फलाये ज्ञाने पर वदबाणी'का आह्वान करते 


| से सुकर्मी बुलाते है, सरस्ठाती (परमेश्वर-वेद-डि्चा) दान्ी “को »भमिलषित-पदाय देती हे । ४१ 


[ये ३. मन्त्र ४१-४३ (आरे .(८.४,४५-४५७. और ऋ-१०-१७.७-६ में भी हैं ।..] 
२५ पालक पितर वेदि के दक्षिण. में-बैठकर यज्ञ करते हुए वेद-घाणी वोल़ते हे । हे पितृजनो! 
इस बड़े आसन पर बैठकर हृष्ट होओ । हे ईश्वर-वेदवींणी | तू हमें नीराग अच्छा-अंन्न दे, ४२ 
२६ हे सरस्वती ! जो तू पितरों के साथ मन्त्रों और अन्नों से-हष्ट कर्ती हुई रमणीय यज्ञ में आती 
है बह त यहाँ यजमान के लिए हजारौं सूल का स्तुत्य भाग , ऐश्वय-पोषण दे । ४३ ५? 
य 


[मन्त्र ४४-४६ ऋ० १०.१४. १-३,.य० १६-४९; १६, ६८ में, ४४ बां निरुक्त ११.१८ में भी हैं ।] 
२७ कनिष्ठ पितर(पिता की कोटि के), बढ़े (प्रपितामह को कोटि), मध्यम-पितामह कोटि के) सौम्य 


| हमें उपदेश दें; जो प्रज्ञा पा चुके, 'शंत्र-रहिंत, सयज्ञं हैँ वे घोहानो में हमारी,रक्षा करे । 


सूय-रश्सियाँ मौ पितर हें, वे सायं -प्रोतः-मध्याह को अवर-पर-मध्यम किरणे हमारी रक्षा कर ।४४ 
२८ में सुविज्ञ ज्ञान-प्रद्‌-उनं पितरों ( पालंकों-किस्णों)और विष्ण-(परमेश्‍वर-सूय-यज्ञ), के पतन- 
पातन-रहित विक्रम- पराक्रम-नियम,जानू जो बहिषद (आकाशज्ञ-आासनस्थ) अपनी धारक शक्ति 
स उत्पन्न अन्न सेवन करते हैं वे यहाँ आये, । ४५ . 
२९ पितरो' (पौलक-सनक-फिरण समूह) को सदा'यज्ञ आदर “अब हो जो कड़े यापरवर्ती ६, 


रित्त की दिशाओं: में स्थित हैं । ४६ 
प्नथ्पश्चिमसीः आते} जो पार्थिव लोकर तिँरचयःही छ को 


(परमेश्वर) के ३पदेशो से उसके भक्तों के साथ बढ़ता-बढ़ाता है । यम (जीव -कोल) अङ्गिरा 


गे प्रांणायामों से, स्थ-शिष्य+संहित बढ़ता है । 
अन्ग-रस प्राणी और संये-रश्नियों' ) से, संयमी योगी मा पे; आचाय मन्त्रो' पे. शिष्यो-सहित . 
यज्ञो'में हमारी रघा करे | ४७ 
वढूता-बढाता है । जिन्हें विद्वान्‌ बढ़ाते, जा बिद्धानो'को बढ़ाते वें पितर न दशर वको 
३१ यह थीम प्य खरच नुर _तीब-रसीला दै इतके पौने बाले ईन्द्र को युद्धो में कोइ 
नेदी हुरो संकता । ४८. = :/९-४०-१ «सम्बरि 
डर! दुशीहोका तक पहुँचे; बहुंती” की? पथः दरक) जनों के kadar क स 
(रतेखर-काल-शाजक) को इबि (कमश/ भक्ति सडपयोग म । जा: मारे मेळ मित्रा (प 
४३२३५३सः में परलेः-गतिःदैताःदै) यः शोका म पथो पर च॒ले/.।( १०.१४- 
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2१५६ ` अशान वेद 
A i i बहिष्दः पितर ऊत्यवोगिमा बो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌ , 
«३ =, «त आ गतावसा:;शब्तमेनाधा ,तः श योररपो. दधात ॥ ९१ _ ` 
` ३५ “छ: आच्यां जातु 'दक्षिणतो निषद्येद नो हविरभि  गणन्तु विश्वे ॥ , 
: ०5 ।8 झा [हासिष्टं ` पितर: केनेचिन्नों येह आगंः पुरुषता करास ॥ ३२ 
त्वष्टा दुहित्र॑ वहतडु.णोति तेनेद विश्व भुवन समति | “77 
-_ यमस्य>माता..पग्न ह्ामाना महो . जायाः. विवस्वतो ननाश ॥ .५३ 


"> पहि प्रहि पथिभिपुँ यर्णिये ना ते पुव पितर: परेताः । ¦ ` "म जि 


04 


ड्र्ह 
5.5 पत दौत. बि च॑ स॒पेतातोऽस्मा एतं पितरो. लोकमक्रन्‌ । 


अहो भिरद्धिरक्त सिव्यक्त , यमो.;ददात्यवसानमस्म- ॥ 
प्र ¦,» पर्याय-५ ,। पितर - 


. ,उशत्तस्त्दधीम्य्‌ शस्तः समिधीमहि। उशन्नुशत आ वह पितृ न्‌ हविषे अत्तवें॥ १६ 
४९. म्चतस्त्वधोमहि,यमन्तः समिधीमहि'। चान्ये मत आवह पितृ न्‌ हविषे अत्तवे ॥ ४ 
४१ ¦ += भल्दिरसो 'तःःपितरो; नवंग्ब:- अथर्वाणो, भृगवः -सोस्यास: । 
र „` तेषा वयः-सुमतो“यज्ञियानामपि मद्र -सोसनसे. स्याल: १) ३८ 
हर... अङ्चिरोमिय जिगेरा' गहीह यस अरूपे रिह: मादयस्व ॥ 
विवरस्दन्त हुवे यः पिता ते -ऽस्मिष्‌ बहिष्या निषय मी *ठ ` fe je 

“२ इश यमऱ्परस्तरसा. हि. रोहाङ्िरोभिः, पितृभिः; संविदान: ।......... 
a छ जे जप हे कंबिशस्ता वहन्त्गेना राजन हविषोः मादयस्व::॥॥.६ 

गए 23) है ६8 5 त्यारहन्‌। प्र भुर्जयो यथा ण्या दामं ङ्ग रेसा यम: ॥ 0 


है १ 


| 20 पदक १३ से, अनुवाक-्सक्त १ पूर्ण. रुमाप्त हुआ. । .. 


०३ >< 
५ 


अनुवाक्र? "रा क्तः २ नजिर) 
४%, २ “पर्याय २२९ गरे वडी त लिना 
७* यमाय घृतवत्पयो का ये तिष्ठता इद नभ ऋषि पुर्गजेस्य:पुर्वस्प:प्थिकृईप! 
के RS ७४७9 ठं हबिज होत ।: सनो जीवेष्वायमहोघंसाय ४ प्रज्ञीवसे ॥ र 
५ गे्नमले' बि“दह कक) फी कर 
(०१० शतं यदो i ध्य शुशुचो>मोत्यःत्वचं.चिक्षियो सा शरीर 
| 'तबेदोम्थेमन प्र हिणेतात पितृ रुप | २”. 
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४१३४ है आसनस्थ, -पितरो 5 सा पास रहा जो तुारेहेक्य बनाये, उम्हेः्सेबन झोत 
` लालल्याणाथी आये और Fst सप रदित शान्ति, रोग-शमत्त;सय-त्रिबारण ,करे' । ११ 
` ३४ हे पितरो ! आप घुटने टेक कर दक्षिण में बैठ कर हमारा हय ले, उपदेश करें, यदि: हम , 
॥ पुरुष होने 'के कारण 'आपके' प्रति अपराध करें 'तोभी आप 'ईमारी हिप्ता न॑ करे ८४२ ” 
यि दो मन्त्र ऋ१०.१४४,६४ओऔर य° १७-५५, ६२ में मो हैं।] 
३६ झलुद्वित: सुय पुंन्री:उषा का विवाह करता होमे गह; संब भुबनः ठीक चंलता-हरे । यम (कोल, 
` दिव-रात। ,की-माता (३ बा) केः ज्ञाते, जाते महान्‌ मय; पत्नी (रत) नष्ट दो जाती दै । ५३ 
6. ता नइ 6६ क कवि Bi 
३० जा. नारक थानों से ज जिवंत तर पते पितर (गते धान न गये हैं। बहा 
दोनों राजाओं' (अध्य) ' यंम-वरुण (नियन्ता-बरणकर्ता 'आचाये') क्रो थपनी “वारक शक्ति से हृष्टं 
देख, प्र तिःक्रे साथ हृष्ट जीआात्मा-परसेश्वरः केल्सी. दर्शन, करेगा । ६४: 5 ऋ!।१०-१४-७ ४ 
, ३८ दे पितर जन, यहाँ से अलग डोरो); जाओ, फ, इसके. लिए यह स्णान;निंगत है । यम 
[आचार्य-काल] इसके लिए. दिन-जल-रातों से ध्यक्त .गिंग्राम, देता ह शश [ome] ८ 
३६ है अग्निं, सकामः हम तुझे दोप्त-भदीप्त करते हैं; तकाम तू मकाम पितर हि डु 
, ४० तेजञस्मो इम तुमे बढ़ायें -दी प्त.करे, हे तेजस्वी, तू हि खाने के लिए तेजस्वी पितर जा । हि 
४१ हमारे पितर (रक्षक जन और गोष्म आदि ६ ऋतुओं कौ किरण ) हैं; इस उन सङ्गति-य 
का सुमतिर भद्र. वोव-प्रंसन्तता में रहे- अङ्गिरस(अंग ज्ञाता) i नवव (नये ज्ञान दाता) , अथर्वा 
(अहि उक-अवब वदज्ञ सायो), स॒गु (परिपक्व) सीप, ओरःयज्ञक्र्ता ६१८ छि छि कि. के ३६ 
| ` छ :१०.१४;४-६;- यजु १६-५०३, निरुक्त ११८६४ आष्य-भूमिका, यस-पिहु-पा रचय 
४२ हे यम [काल-मंयमी] ! यहाँ 


आगिरा- यकियो, के साथ आ. मिय सप तो 
हो और तप्त कर, मैं-इस आसन पर स्थित' होकर विवस्वान (इ््र- : 


$ विज्ञानी को घुलाड जो 
तेरा पिता र / yes छो उप TT 2१ कड़ा ४9 BYP: २३३) 

४३ है यम जावा काल] त. आगरा-पितरो के साथ अहल होकर इस आसन पर बक 
वि-पु मि, करे, दे सजा! दू. दविसे बी आ म 
५ यहाँ से ये आगिरस [पणवानक उपरदोके पीठा कम क रपूण १ 
बतो 'यथांयोन्य यौ [सहस्तोर चक आकाश] तक पच > Md ds 

| ma अनुवा साती ृत्युय मस्यासीइ,त 

बिषय यमाय, बिरिया दिः ¦ छदे इत्यादि), अदरः र “दादि ९ 

इत्यादि, यमी परोऽबरो विश्स्वानित्याडिह मरणाचन्तरगत्रि पित १ 9 (सरजा 


पक्त जा व्यम के ही: - १ 
राक 5३४ यम के लिए सोम युद्ध होता, बी जाती, अ पधजदरेक को है। २ 
३६° यम के दिए उता; हवि दा और चल. दाः 000 सा जी जीने a दे\ ३ 
४७ राजा यम के लिए घो बाले दूव-दवि को उति यस ने कर, इतके शरोर खोले को न॑ 
पर्याय २-::इे४८ हे अग्नि चोय || इज 9 को करणी] के पास जर्ज देत के 


` वषे, हे जातवेद । अत्र इसे पक्की करले वोउनिबरी पाल 


s 


[se 
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५१८ झुथार्श वरद 


४२४६ > यका शतः कणवो जातंवेदोऽथेमंनं परि दत्तांत पितृभ्यंः 
„` यदी 'गच्छात्यसनोतिमोतासमंथ देवाना बशनोमंवावाति ॥ ५ ` 
५० त्रिकंत्रुकेजिः पवते षइवोरेकृमि दब, हत! त्रिष्डुप्गायत्री छरदां सर्वा ता,यम -आपिता॥३ 
पर्याय, - ३" ¬ पित्र | 
३१) == : सुय-चक्षषाः गच्छः बातमात्मताः दिवं चः गच्छः पृ'थिवीं च: घर्सभिः न 
` को दा गच्छ यदि 'तत्र ते -हितंमोषेधोषुं प्रतिं 'तिष्ठा शरीरः ॥ ७ ` 
२२' ` अज्ञो भागस तपसस्‌ तं .तपस्व तं.ते- शोचिस्‌. तपतु तं ते; अत्रि । 
= 4 यास्‌-ते. आशास्‌ त्वो; जातवेदस्‌--ताभिवंहैन सुक्तामु--लोकस्‌--।।.८ . . 
५३- ` - यास्‌ ते शुचयो 'रह्योःजाततेदोः यामिरा - पृणासिः दिवंमन्त रिक्ष॑मृ । 
५४ . अब सृज पुन॑रग्ने पितृभ्यो यस्‌ त आहुतश चरति स्वधावान्‌ । 
झयुवसान -उप -याठ रोष: सङ्भच्छतां+-तन्वाः- सुवर्चा:.-।.: १५ , 
टाय: _ पर्याय. . ४. 
शश अति. इव शवानौ, सारमेयो 'चतुरक्षी शंबलो साधुना पया.) ` 
मधा--पिएन्त्सुविदत्ना ,अपोहि यनेन ये. सघमादः-मदन्ति- ॥-११ 
५६ यो ते श्वानो यंभ रक्षितारो चतुरक्षी,पथथिषदी' नेचक्षसा | ३ 
- _ ताभ्यां राजन परिधेह्यन स्वस्त्यस्मा अनभव 'च धाह ॥ १२. 
(8७... उरुणसावसुतपावुदुस्बलौ यमस्य दुनो चरतो जनां अन.। `. 


तावस्मभ्य दृशय सूयाय पृनदा तामसुसयह भद्रम ॥(१३ ` `. 
' पर्याय f 


१८सोम. ऐकेन्य:पंवंत घृतमेक उपासते । येभ्यो मधु प्रधावति ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १४ 
१ ग्रे चित्पुव ऋत॒साता, र तज़ांता. ऋतावध:ऋषी नतपस्वतो थम तपोजाँ. अपि -गरचछतात१ 


4 


६० तप्रसा वेअचधाष्यास.:.:तपसाः य स्वय यः । 
प र ह फ हक ५ तप्रो ये. चक्किरे सहस्‌. तॉश्चिदवापि गच्छतात ॥5- १६ 
६ च ये यः४यन्तेःप्रधनेषुरशरासो ये तनत्यज ग. येः वा सहस्रदक्षिणो !; ॥ 4७ 
६२, सहर्नी था: कवयो ये गोंपार्यन्ति सूथः 'आषीःतवस्वो थम तपोजों अविंगच्छतात, 
. पर्याय ६ ` 


४० 


$२ स्थोतास्म.: भव पृयिव्यन्नुक्षस निनेशनी ।:यच्छास्मं | 
246 म सप्रथॉ:..)]) कद 
४३६४असंबाणे:प्रश्षिव्या5रीछोके- निधोय॑स्व॑'स्वंघए याश्चकृषो कि कक 
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४३४९ आचार्य शिक्षा देकर शिष्य को पितरों को बापत करदे; यह मजा आग, rin ..: 
वड SP रंणों' तह | यह भज्ञाञाण-शक्ति पाकर इन्द्रिय- 
| शोकहर्ता दो । अग्नि शव भस्म कर क पक पढ्यो दे, यइ भूमि आदि देरी की वश्य हो जाये । ५ 
) ` "५० एक हो बड़ा त्रह्म तीन नाधनो (जलवायु सू) से ६ उर्जियो (दिशाओं) को पबित्र करता 
` . है यम में त्रिष्टप-गायत्री सब छन्द अपित हूँ। ६ [ऋ १०-१४-१६] .- , 
पर्याय '३---५१ हे मो अगले जन्म सें. तू दिव्य डळ्टि से न्ये, आपा से वायु, घनों से दा. 
पृथिदी, या जल, यदि वहाँ तेरा हित दो, या शरीरों से ओपधियो' में स्थित हो ।७ : 
` ५२ हे परमेश्‍वर ! इसका जो अजन्मा भाग आएमा दै उने नर ते तर", उते तेती ज्यता-ज्ञाज्ा, 
तपाये, तेरे जो कल्याभकारी सावन हैं उनले बघे सुकर्भियों के लोक मेज । = [ १०.१६.३०४] 
` ५३ है बेर ! तेरो जो पतित पाति ई जिये यो-्वसतेत ले तण बतः. रेमो को 
जाते हुए जीव से सङ्गत हों, और अन्यं को दूसरी शिवतम पृवृत्तियों से परिपक्व कर । ६ 
५४ हे अग्नि, परमेश्वर! जो. जीब मुक्त होकर स्व-धारक शक्ति से चलता है असे फिर पितरो" 
के पाप भेज; वह शेष रहनेवाला जोव नस्म लेने जाये; तेजस्वों होकर शरारसे युक्त हो ।१०[१०."६.५] 
कभ. पर्याय ४ 
[मन्त्र ११-१३ कुछ भेद से ऋ १०-१४ में हैं-- ] be 
४५ सुपथ द्वारा दो कुत्त (दिनरात, तमो-रबो गुण) पार कर, जो सरमा [बाँ ओर लतो] के 
मानो पुत्र, चार आँख [पहर और दिशाओं] वाले, चित-कवरे[लाल-छाले] हैं। ew ER 
[पाहः .और किरणा] से पिल जो यम [काल, आर इ शवर] के. नाय हश रत ६ । १ १ १ 
४६ हे. यस ! जो पेरे दो कुत्ते रक्षक, चार आँख त्राले, पथ में ग्रठे, नर. पर चलू. गडाये हुए ६, 
उन से इसे घेर, इसके लिए कल्याण-नौरोगता दे । १२. य 
४७ यम के वडी नाक बाले [कुटिल], पाण लेकर त्‌ प्त, महात्रली दो दूत जतो कमीले चते इ 
बै इमं सूये देखने के लिए यहाँ सदां सुखद भाण प्रज्ञाबल दे । ९३ 
"क? T . पर्याय ५ ह 
आगे के ५ सन्त्र १४-१८ क १०-१५४:१-५मे भोह-,. (०58० ॐ 
i ३ ‘ER करते हैं, जिरे र मधु चहता दै 
५८ कुछ को सोम पवित्र करता दै कुड घी हो उप ग ते ८ ह 772 डे 
डेन्दो के पाल जा। १४ 


00७० 0550 कै 


५४ वे 
ँ े उ टि दा त्पस्गी हे उनसे मी मिल ॥१२ 
१६ हैं पम ० न गया अत्यः स्य-यत्र ७ इऽउतप से पैद्‌ ) 

प्रम, जो अठ, तत्य-इत तस्याः रत्न, सह दै बार थी र र 


६०-जो तपसे अपराजेय, सुख पाते? मद्दा-तप करते हा: कच हि Ieee Ms 
६१ जो शूर दळ बता 'त्यागते है, ऑर जो दुबार ६४८ a का त. 
ररे यम | (हजारों के नेता, कवि, जो सू्व-रचक द्रष्टातपसी, त 0 . 
EN PbS es mo य क. 03 नाति - 
भे, विस्तार-युक्त, घर दे-। १९. [ऋ १7२९-१५१ यजु १४7७ St 9 जरे जो 
६४ हे. मनुच्य [ तू पिवी के मीड-वापा हित फले स्यात 8 हो 
भश ३सन्न करे वे तेरे लिए मधुरता-दायक हो । ९” 0 ल्ला 


~ 
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५२० घअथव्र वेद 
५३६५ हवयासि ते मनसा मन .इहेमान्‌ गृहाँ उप जुजुषाण एहि । 
` „° सद्धच्छस्व पितृभिः सं यमेन स्थोनास्‌ त्वा बाता उपवान्त्‌ शग्माः || २१ 
६६ उत्त्वा बहन्तु'सरत उदवाहा उदप्रुत; । अजन कुण्वन्त शीतं .वषणोक्षन्त बालिति ॥ रेर्‌ | 
६७ उदहवमागुराय षे कत्वे दक्षाय/जीवसे | स्वा न्गच्छतु ते मनो:अधा पितृ, रुप: द्रव ॥२३ 
६६'सा ते मनो मार्सोर्मोड्धातां मा रसस्प ते । सा त हास्ततन्व; कि चनेह ॥ २४ 
` ६६ मा त्वा व्रक्षः संवाधिष्ट मा देवी प्रथिवी मही । लोक फितषु वित्त्वधस्व यमराजसु॥२१ 
७०... यत्‌ ' तेः अङ्गमतिहित 'पराचेरपानः प्राणो य:उ वातं :परेतः (:: `=. 
तत्‌ ते सङ्घत्य: पितरः सनीडा -घासद्‌ घासं पुनरावेशयन्तृः ॥ २६ .. 
'&१ „ऋषेस जात्रा अरंधन्‌ 'गहेश्यस्‌ तः निर्वहत -परि*ग्रामांदित 
| मृत्य र्यमसँपासीद तः प्रचेता असन पित म्योः गसयांचकार. ॥.: २७ 5. 
`` “पर्याय ७ 
७२ य दस्यवः पित षु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादश्‌ चरन्ति । 
पराफ रोः-निउुरो. ये -मरर्त्यरिनष्टानस्मात्‌. प्र धमाति ` य्रज्ञात्‌ ॥ २८ 
७३ ` ` से 'विर्शा वह~प्रितरःः स्वा, नः 'स्योतङ्क वन्तः - प्रतिरन्त आय ::.॥ 
तेभ्यः शकेम हविषा ` नक्षमाणा" ज्योगे ` जोवंन्तः -शंर दः पुरूचीः ।।२६ 
७४ याँ ते घनु निपृणामि यमु ते क्षीर ओदनम।तेना जनस्यासो भर्ता -योऽत्रासंदजीवेनः। ६° 
5७३ अश्वावती प्र तर या सुशेवार्क्षाक वा प्रतरं नवीयः । . | 
. यस्‌ त्या जघान {वध्यः सो. अस्तु -सा सो अन्य्रद्विदतः मागघेयम ३१ 
७६ . यैसः परोःवरो विवस्वान्‌ ततः परं नाति पश्यामि किचन । 
८: , ..-समे अध्वरो अधि से निविष्टो“थुबो दिंवस्वानन्वातेतान ॥ ३२ 
७७- अपागरुहशमृतां मंत्य भ्यः कुत्वा संवंणमिदर्धुविवस्वत । 
ri ताश्विनावभरद्‌ यत्‌ तव।सीदजहादु दा मिथुना सरण्यः ॥ ३३ 
. पयाय, ८ 
य निखाता ये परोपा गे दग्धा दो चोद्धिता: तर्वास्तानग्न आवह पितृ नहविषे अत्तवे ।१४ 
>? छ .. य अस्निदण्धा ये ग्रनग्निदग्धा सध्ये दिवः स्वधया सादयन्ते । 
त्व "तान्‌ वत्य यदि त जातगेदः स्वशया यज्ञं स्वधितञ्जबन्तास ।। ३४ 
८०.शंतेपे मातिःतंपोः अग्ते  माःतन्व-तप ।वन्नेषु शुष्मो- अस्त ते प॒थिव्यामस्त यद्धरः 4 ३६ 
४३८१ ' ददाम्यस्मा अवसानमेतेद्‌ य ‘एषः अतन सम चेदभूदिहं। „` 
यश्‌ चिकित्वान्‌ प्रत्यतंदाह मंमेंब राय उप तिष्ठ्तामिह ॥ ३७ ` 


ee ॥। | ss 


ie 


EE 
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४३६४ यहाँ तेरा मन मनन-शक्ति से जगाता हूं, इन घरों का पीति से सेषन करता हुआ आ, 
पितर-यम से स्ङ्गत हो, तेरे लिए. सुख>श!त्ति-पुद्‌ हवाएं चलें । २१ 
४:६६ जल-वाही;*जल-भरी दृवाए तुझे उन्नतःकरें »-बीज' २ (वृद्धि:करेती वे, घर्षा-जल्न से ब्राल़-*ल 
| ध्वनि करती सींचे । २२ 
६७ में तरी आयु सौ वर्ष-कम-दक्षत/-जीवन के लिए बताता हूं; तेरा मन अपनों में लगे और 
फर पितरों (वनस्थ-मंन्यस्तों) के पास जा। २३ | ज धट 
६८ यहाँ तेरा मन और प्राण-प्रज्ञा-अंग-रल-रीर का कुछ भी न छूटे ।.२४ RS 
९8 तुझे वक्ष-बड़ी दिव्य प्रथिवी कुछ बाधा न पहुँचाये ,. यमःराजा के पितरों में स्थान पाकर्‌ बढ़ । २५ 
७० जो तेरा अंग इन्द्रियों के साथ हितकरे नहीं रहे, अपान-प्राण बिगड़ जाये तो समानाज्रेमी 
पितर उरे ठीक कर घास से घास के समान फिर जोड़ दे। २ . 
७१ यदि जीवित इ? रोके तो गाँव के घरो से दूर ले जाओ, मौत चेताने बाली यम-दृत है जो 
` प्राणो .को सूय-किरणो' के पास भेडाठी है । २७ 
` पर्याय ७ 
७२ जो दस्यु (ड'कू और रोग-क्रिमि) पितरो में प्रविष्ट, बन्धु-समान मुख वाले किन्तु बिना द्वोम 
किये भक्षक; छोटे-बड़े शरीर-धारी' घमतेःह उन्हें अग्नि इम. यज्ञः सः निकालःदे॥ २८ 
७३ मारे. अपने पितर. यहाँ प्रबेश पाये, सुख देकर य दे । हवि से सङ्गत इम, बहुत वर्षा तक 
` इनको सेत्रा कर सकते । २४. . 
७४ जो गो और दुध में सात तुमे देता हूं ऊ तसे उस मनुष्य का पालंक बन जो यहाँ निधन हो । ३० 
+-७५' तू सुखद अश्व-शक्ति के यो नवींन गति से रौछ आदि के दुःखद्‌ मांग पार कर; जो त मे 
` मार बह 'बध्य हो, वेह अन्या किसी सम्पत्ति का भाग न पाये ।.३१ | "77 डु 
> ..! ७६ .यस (काल-परमेश्‍वर) बडा, सूर्य छोटा दै, .उससे आगे मैं.कुछ नहीँ. देखत! यम. में मेरा, यज्ञ 
.. स्थित. है... मय केवल प्रथिवियों तक फला. है ! ३२ 
७७ पंरमेश्‍वरीय नियम अमृता उषा को सर्त्या' से डिपाक र उसके समान पभा सूय के लिए दे दे 
हैँ । ३षा ने गभ' धारण कर दो अश्वी (दिन-रोत) दिये और रात' में संरण्यू बनकर दों “मिथुन 
(सय चन्द्र) दिये। करे... «| ¦ 3 ७ 


4 


प्याय = " 

७८ जो पितर [किरण] भूमिः में घुसी, जल में फैली, आंग में दीप्रे, बायु में हितकारी हैं उन्हें 

ग्नि!त हवि के लिए ला! दे अगृगी ! हाचि ३, के लिए उन संब पिंतरों को बुला जो खनिज में 
निपुण; खेती में कशल; विदरघ; उत्तम हितकतो हो १३४7 ५ 7 ४5 ४४७ 78 
eT अह. १०.१५. ९४-१३ ओर. . यच ५१६-१०६० भी हैं. यहाँ देविक अर्थ-] 

७६ जो किरणों तरिजज्ञो- तदित और उतसे भिन दै. द्या के मध्य स्वशक्ति से चमुकती हैं, है विद्वान्‌ 
उन्हें यदि तू जानता है तो वे अन्न बाले खेती-यज्ञ को पहुँचे । ३५ 

८० हे आग्न ! कल्याणकारी होकर तप अति ने तप, शरीर ने तपा, तेरी आग बनों में दो 


खा तंज हे वहः थवीं परः दी शत तत्पर Poss 
५ ४६८९ ज्ञानी यस [परमेश्वरुत्क़ाल-आजाय ]. कहता! किलो, यहा: द च बन जाता, 
३ के ऐश्गय़ छ) रे 
| है 3स के [लए में यहु ज्ञान-ब्रिश्राम-निवास देता हूं, यु यह ज नपम, । [३७] 
। १ + पड़ फिडर TBP TFs NF 


व्य 5? १ हे क्र ८.१ he 
Ee ५ क र. र "कई Ce J > 35) 4९ a है HS क, हि 
यू a १७१९ ०८ 
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५२२ अथष वेद क 
८ `~ पर्याय: ६ | | 
४६८२ इमां मात्रां मिंसौसहे यथापर न मासातै । शते शरत्सु नो पुरा.) ३६ 
८३ प्रस TT ३ 
~ क § $ ७ | 
८४ अपेसों ११. 2 गा 
८५ घीमों क थिति ४ Ee ४१ 
धो नर हे की हे 730 फाटे I 
८७. चदिमो . Pe >! भ न र 

८८ संमिमो : 23 


.. ८९ अर्मास साता स्वरगामायुष्मान्मूयासम्‌ | २. न ॥ ११ 
“«०,प्राणो अपानो व्यान आय श्चक्षुद्‌ शये सूर्या अपरिषरेण पथा यमराज्ञःपितू न्गच्छ।१| 


. १० पर्याय 
४१ गयःअग्रबः शशमानाः परेय्‌ हित्वा. हृ षांस्यनपत्यवन्तः । 

_ > से-द्यामुदित्याविदन्त लोकः नाकस्य पृष्ठ अधि दीध्यानाः ॥ "० ` 
२उदन्वती द्योरवमा पीलुमतीति सध्यमा।तृतोया ह॒ प्रद्यौरिति पस्यो पितर आसते॥४५ 
5३ ` ये न; पितुः पितरो गे पितामहा य आविदिशुरुवंन्तारक्षम्‌ ' 

गय आक्षियन्ति प्रथिवीमुत द्यां तेभ्य्रः पित थ्यो नसतां विशेस ॥ ४६ 
३४.इदमिद्ठा उ नापरं दिवि पश्यसि सय म्‌।माता पुत्र यथां सिचाऽभ्ये नं भूम ऊगु हि॥ 
४५-इदमिद्वा उ नापर जरस्यन्यदितोऽगरंम्‌जाया पतिमिव व ससाऽभ्य न भुमऊ हि! 
९६असि त्वोर्णोमि पथिव्या मातुवंज्ञ ण सद्रया।जोवेंषु मद्रं तन्मयि स्वधा पितृषु सा त्वपि/ 

,..&७- „ अग्नोषोमा पथिकृता स्योनं देवेभ्यो रतनं. दधथुवि लोकम्‌ ।: _ . . 

उप प्रेषयन्त पुषणं यो वहात्प्रञ्जोयानः पथिभिस्‌ तत्र गच्छतम्‌ ॥ ४१ 

षम. पुषा लगेतश्‌.च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुभु वनस्य. गोपाः । 

_ ८ - स त्वतेस्पः परि ददत पित भ्योऽरिनदेगेभ्यः सविदत्तियंस्यः ॥ २४ 

४२६६ आय विश्वाय्‌ः परि पात्‌ त्वा पुषा त्वा पात प्रपथे फुरस्तात..। 
' ` ` यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयस्‌ तत्र त्वां देवः सविता दधात्‌ ॥ ५४ 
`“ ४४०० इमो. य्‌नज्मि,ते वहनो . असुनोताय बोढले । । 
ताभ्या यमस्य सादन समितोश चाव गच्छतात ॥ ५६ 
४०१ एतत त्वा वास; प्रथम न्वागन्नपतद्ह ' यदिहाबिभ; पुरा । 
इष्टापूत्त मनु सं क्राम विद्वान्‌ यत्र त दत्त बहुधा वि वन्धुषु ॥ २४ 

४४०२ अन्तेकष्सं परि गोभिव्ययस्व स प्रोणष्व सेदसा पीवसा चं । न 

नेत, त्वा धष्णुहुंससा जद्दषाणो दघ ग विशक्षन परोड खयातं १” “ 
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१८-२९-३८ ५२३ 
पर्याय ॐ २४% 

9३८२ यह आयु-मात्रा सौ शरदों (वर्षा) में नापतें ह, इस सेः पंहले नहीं, तंग कि कोई कंसे न नापे। ३८ 
८३ पकष से i फ ज उमड़ा 87०३8 
८४ अपलेशय फे कळ: TN i ७0 तक] “४० 
८५ विशेषता से ` + eR 
सदै 'निःसंशय INES 3 - th है - हि. । ४२ 
प७३ल्कष से £ उतर] i ४६ करा ॥ ४३ 
८८ सम्यक... « _ Rene St वी 
८९ में आयु-मात्रा नापू, सुख पाङ २ ।.४५ 


४० हे जीव ! तेरा प्राण-अ्पान-व्यान-आय-चच्त सूर्य देखने के लिए हो; तू इधर-उधर न जाने 


पथ से यम-राजा वाले पितरों (पालको-किरणों) के पास जा । ४६ 
पाय १० 


६१ जो आगे घढ़ेंनें वाले, खरगोश के समान तेज चाल बालेः विना सन्तान, षो. को छोड़ कर्‌ 
संसार से परे चले गये, वे यौ (पूर्घा) पहुँच कर नाक (सह गार चक्र) को पीठ पर ध्यान करत हुए, 
आलोकमथ परमेश्‍वर को पाते हैं । ४७ . न 
- ९२ जल वाली द्यो(मूर्गो-कोष्ठ) निचली, पीलु फल-समान नक्षत्र वाली मध्यम दो (आज्ञा-चक्र 
` फौनियल गन्थि), तीसरी पर्यौ (नह भार चक्र-नीह।रिका) है जिसमें पितर[किरण-सुक्त] रहते हैं। ४८ 

९३ ज्ञो हमारे पिता के पितर-पितामह बडे; अन्त रिक्ष भ प॒बिष्ट हुए हेर जो प्रथिवरी-दी में रहते 
ह उन पितरो' के लिए नम स्कार से सत्ति करे । ४९ ; 
३४ यही निश्चित है अन्य नहीं, थो में सूय. देख, दै भूमि. तू आँचल रो ढाँक, जसे मात 9 त्र को । ५ 
६५ : बुढापे से ' बस. » पत्ती पति को । ५१ 

97 र 2 

६६ में तुझे परि वी माता फे मद्र बंख से ढकता हूँ । जौबितो में भद्र भुक में, और जो पितरो 
` से स्-घारक शक्ति है यह तुक में हो । ४२ प र 

६७ हे पथ-निर्मांता अग्ति-प्तोम [जल | [पिता-साता, पति-पत्नी]: तुम विद्वानों पै be र 
रत्न-निंवास का विधान करो; जो पोपक परमेश्‍वर इच्छुक योगी को हापने पास ले जाता है व 

त्य के मार्गा से जाओ । ५३ ५ 
६ ६८ पोषक-सवेज्ञ; प्रणो -अविताशक, सुठन-रक्षर परमात्मा तम यहाँ से. आगे हटाये। गाद छरिनि 


भड 
तमे इनं सगिज्ञ विद्वान्‌ पितरा के लिए दे दे । 
| ह आ और पषा [परसात्माटसूय ] श्रेष्ठ पथ पर सामने से -रक्षा करें, जहाँ; मुकर्भी रहें 


त्म>देज तुमको रक्खे । ५५ 
Sa का ल के लए इन माता-पिता षे नियत रती हु. उनके द्वारा संयमी के र 


र ४४ 8 87) १87: 
४६ `` हा 
(2 हा लि लिए: हे, ज्ञो पदले मिला. वह छोड़; यज्ञ-परोपकरार को जानता हुआ ' 


के।-५७ .. 
रन्यो में विशेष दान-काय होस कि 
० डे अन ई परमेश्वर का कवच पिन! ज्ञान डले पुष्ट हो हा न दै 


| ॥ ud 
साइसी-हरणंकतो-निसंथ कोल रूपी अग्नि तुमे सबं तरफ से घेर ले । ५८ 
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४४०३ दण्ड हस्तादाददातो गतातोः सह ,श्रोत्रेण वसा बलेत । 
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-अन्नेव त्वमिह ..चय' सुवोरा विश्वा, मृधो :अमिमातीजंय-स:'... ५९ 
धानुहंस्तादाददानो मृतस्य सह क्षत्रेण वच॑सा बलेन । 
समागृभाय चसु भूरि एष्टमर्याङ_ त्वमहयप जीवलोकम्‌ ॥ .६७ . 


यह काण्ड १८ का प्रपाठक २३, सूक्त २, अनुवाक २, पूण समाप्त...हुआ.।.-७- 


प्रपाठक ३४ अन्‌ वाक-सकत ३ 


विषय विधबापरक्राल-निणयादि अन्त्येष्टि-विधोनादि सुकर्माण इत्यादि चिताया होमतिध।नांदि 
सुरभीणि हवनानि कार्याणि परजन्मलोकादि मत्यु-निवारणादि फुनर्जन्मांदि दाहृविधान० _ चिताया 
शतप्रारेत्यादि विधान विद्या -मदषि दयानन्द सरस्वती सक्त ३ पर्याय १ ` | 


न्‌ 


इय नारो पतिलोक वृणाना,-नि पद्यत उप त्वा मत्य प्रतम । 
धाम -पुराणमनु पालयन्ती तस्य प्रजा द्रबिणञ्चेहँ, शोहि ॥१ 
उदीष्व नाय मि जीवलोकज्भतासुमतमुप ` शेष -एहि । 


- . हस्तप्राभस्य,, दध्यिषोस्तबेद' .पत्य,र्जनित्‌वमप सं बभुथ ॥ २ 


. अपश्यः ;य वति .तीयसानो जोवां. मतेभ्यः. परि णीयमातास । 


` ` अन्धेन यत्तमसा प्रावतासीत ` प्राक्तो अपाचोमनय' -तदेनाम ॥ | 


प्रजानत्यध््य जीवलोकं देवानां पन्थामनु सञ्चरन्ती , 

अय. त गोपतिस्‌ तञ्जूषस्व स्वग लोकसछ्ि रोहय नस, ॥ ४ 
पर्याय 

उप द्यामुप वेतसमवत्तरो नदीनाम । अस्ते पित्तमणाससि ॥.५ 

य त्वमने समदहत्‌ तम निर्वापया एनः । 


बयाभ्बुरत्र रोहत शाण्डदुर्वा व्यल्कशा ॥ ६ 


9११ :इद ..त एक परक. त. ऐक त.तीयेन ज्योतिषा सं:विशस्व. ! 


सबेशने तन्वा चाररेशि प्रियो देव्रानां परम. सधस्ये...॥ ७ 

१२ उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवोकः' कृणष्व सलिले सधस्थे । | 

... = उतर त्व. पितूमिः-स विदानः स सोमेन सदस्व सं स्त्रशािः। च 

१३ प्रच्यवस्व त।न्वं सं मरस्य मात गात्रा शि हायि मरोः शरोरम्‌ 

` मनो नियिष्टमनु सं निशस्दाः यद्वः भमेज “बसे तव गच्छ :॥ हू 

१४.. आज्ञसा मां पितर: सोंग्यासो अञ्जन्त ' दशा मधुना, घतेले १” । `ˆ 
चक्षुष मां .प्रत्र - तारयेच्तो. जरसे मा. जरदृष्टि,गर्धन्त्‌ .)॥ १० 


(9 
क ७० 
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४४०३ भरे और मरे-समान राजा के हाथ से दरड, अवण-अघिकार, तेज-बल के साथ, लेकर 
ह यहीं रह; और हम सुवीर संब- अभिर नी दुष्ट-सेन'अ' को जीते । ९ ४ 

४' मरे या. भरें>समान राजा के हवयं से, चत्र-वर्च-बल-सहित;घंनुषं लेता हुआ त्‌ बहुत एष्ट कोश 
लेकर सजीव प्रजा: के सासने. झा.। ६० ु 


अन_वाक-सकःते ३ 
पर्याय १ 
५ हे मनुष्य | सरे. के पास की ग्रह नारी पुनः पति-लोक,,चाहती , पुराना घर्म पालती हुयी, वु 
मित्र रद्दी है उस के लिए यहाँ सन्तान ओर घन दे ।१ | 
६हे नारी! त इस मरे पति को छोड़कर उठ, जोवित लोक को ओर आ, इस दाथ पकढ़ने 
बाले तेरे पोषक पति को यह:सन्तान सखी रहे । ९ - | 
७ में इस जीवित युवति को.सरो.से अलग ले जोग्री जाती पुनबरिवाहित देखू, जो घने. शोकान्धकार 
से घिरी हो उसे शव-यात्रा में. बगे. से हटाकर पीछे वापत ले. झाऊ ।.३ * 
८ हे आहसनीय (विधवा)! तू जीवित समाज को जानती, विद्वानों के पद पर चल्ती हुयी यह 
पेरा गौ-रक्षक नया पति है उसे पा, इसे स्वर्गलोक [गृहस्था] में चढा । ४ ! 
पर्याय २ ` ` 
९ हं अग्नि, तू थौ-वें त(लकड़ी)-नदीय-प्रवाह्दो में. उपस्थित, जल का पित्त तिज] है ५ 
१० हे अग्नि, जिसे त्‌ जलाती ३ तको फेर बोने-योग्य कर । यहाँ काई-जल, खन-दूज घास उगे । ६ 
११ यह तेरा एक स्थूल शरीर, दूसरा सूकम है, तीसरी ज्योति के साथ मोक्ष पा; उसके बाद फिर 
जन्म लेकर घर में शरीर से शोभायमान, उच्च 'समाज मे बिठ्ठानों का प्रिय होकर बढ़ । ७ 
१२ उठ, आगे बढ़; दौड़, जल-युक्त घर में स्थान: यचा; ब्द पितरों से मिलता हुआ सोम (दूध) 
और अन्नों से. हृष्ट हो । ८ 
१३ आणे बढ, शरीरं . पुष्ट कर, तेरे अङ्क थोर शारीर न बिगड़े, जहाँ.मन लरे बहाँ फाम कर; 


मि से जहां प्रम हों वहाँ जा। & | 
र ४४१४ सौम्य . पिततरं-देव {मे वेज-म६-घी से दीप करे; दिव्य दृष्टि के लिएं वे मुझको आगे 


न्यु 


अहवा पार कराते हुए स्तुति के लिए बुढ़ापे तक, बढ़ाये ॥ १० .'” 57 FE; 
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४३१५ वचसा मा समनक्त्वर्निर. 
राय से विश्वे नि: यच्छन्तु -देवा स्य्रोना . मापः पवनः .पुनन्तु..॥ - ११ 


१६ 


१७ 


१६ 


२६ 


र सेधो मे विष्णस्यनकत्वासन्‌ । 


मित्रावरुणा परि सामधातामादित्या मा स्वरवो वयन्तु ५ 
वर्चो स इन्द्रो व्यन्त, हस्तयोज रदष्टि मा सविता कुणोत्‌ ॥ १२ 


पर्याय ` ३ 


'थो समारं प्रथमो मंत्यानॉ यः प्रेया य प्रथमो लोकसतम्‌ । `. 
, वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां. यम राजानं हविषा संपर्मत .॥. १: 


परा यात पितर आ च याताय वो.यज्ञो मधुना समक्त; ।.. 


' ` दत्तो अस्मभ्य द्रविणेह मंद्र राय 'च न; सवंबीरं दधात । १४ 


कण्वः कक्षीवान्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावाश्वः सोमय चनानाः । ह 
विश्वामित्रो. ऽयङअमदर्नि रत्नि रवस्तु तः कश्यपो : वामदेवः ॥ १५ . 
विश्वामित्र जमदग्ते वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वासदेव । 


' शदिरनों अतिरंप्रमोनिमोभिः ससंशासः पितरो म॒डता नः 3 १६ 

“क स्ये मजाना अति यस्ति. रिप्रमायदंधानाः प्रतर नवीयः । 
_-आध्यायमाचाः प्रजया. धनेनाध. स्यां . सुरभयो राहेल. । १७... > 
' अञ्जते व्यजते ` समञ्‌जते. क्रतु ` रिहन्ति -मधुनाश्यङ ..ते । 


सिन्धोरुच्छ्वासे. पतयन्तमुक्षणं . हिरण्यपावाः पशुसास्‌ गहणते ॥ दं 


` यढो मुद्रं पितरः सोम्यअंच तेनो सचध्वं स्वयशसो हि भुत । .. 


ते. अर्वाणःः क्रय; आ. णोत सु विदत्रा विदथे हुयसाना: ॥ १४८ | 
ये अत्रयो अङ्गिरसो नवग्वा इष्टावऱतो रातिषाचो दधानाः ।  › 
दक्षिणावन्तः सुकृतो. य उ स्थासद्यास्मिन्‌ बहिषि सादयध्वम्‌ ॥ २० 
अधा थथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमाशशानाः । 
शुचीदयन्‌ दोष्यत उक्थशासः क्षामा भिम्दन्तो अरुणीरपबन ॥ २१ 
सुकर्माणः सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः । 

शुचन्तो अग्नि वावृधन्त इन्द्रमुबी गव्यां परिषदं नो अक्त ॥ २२ 


४४२७ आ यथेव क्षमति पश्वो अख्यत्‌ ददानां जनिमान्त्यं ग्रः । 


मत्तसिश चिढुवंशीरक्नुप्रन्‌ वृधे चिदय' उप्रस्याथोः ॥ २३ 
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४४? ५ अगिन मुभे बच से युक्त करे, विष्ण (यज्ञ-परमेश्वर )मेरें मुख में मेघा-युक्त बाणी: पुकट 
करे, सव देव मुझे ऐश्बय दें, वायु के साथ जल मुझे पवित्र कर | ११. ६ 
१६ मित्र-वरुण (प्रम्णोदान,. हाइड्रोजन-आक्सीजन) मुझको पुष्टि-वस्र॒ पहिनाये , अच्छी गतिवाले 
झादित्य (१२ मास, आदित्य ब्रह्मचारी) मुझको बढाने; इन्द्र (सञ्जाट्‌-विद्य त) मुझे हाथां में वल दे, 
सविता (परमेश्‍वर-मूय ) मुझे वृद्धावस्था तक पहुंचाये । १२ MULLS 
पर्याय ३- १७ जो मर्त्यों को पहले मारता, इस लोक: में पहले आता, . जनों के सङ्ग चलने बाले 
सर्य-पुत्र उस राजां यमं (काल) को यज्ञ से उपयोगी... बनाओ । १३ . [ 
१८ हे पितरों ! दूर जाओ-आ जाओ; तुम्हारा पितृयज्ञ मधु से युक्त हो, तुम हमें यहाँ घन.दा; 
और हमें सब बीर-ऐशवय दो | १४ आ हि ४ 
१६ ये छवि (गुगी और प्राण) हमारी रक्षा कर - १ कंप्व [मेत्रातरीं, नेत्र प्राण], २ कक्षोवान्‌ 
[उपहार में ऋटि-वद्भव, दोरा कहता. का]? युद्धाह (7३! बोललो, बूजादि-ी। ब्काप्तक प्राण | 
४ अगस्त्य [बिंघ्न-पणत-क्षे उक, मेरुरणड-छम्म क] ५ श्यावास््र [ज्ञांच-व्याप्त, इन्द्रियों से गतिशील, 
नौलो-लाल नाड़ियों का ] ६ सौभरि [स्लेग-हारी; फेफड़ों का] ७ अवनाना [ अचना. में गतिवाला, 
मस्तिष्क का ] ८ विश्वामित्र [सत्र का मित्र, कानों का ] & जसदरित [दिव्य-शाष्ट, चक्ष ओं का ] 
१०, अत्रि [तोन ताप-रहित, बाणो-य,क्व, जीभ-प्रुख का ] ११ कश्यप [ पश्यक्-द्टा, कूम 
नासि का ] १२ वामदेव [उत्तम व्यवहारी, परमास्म-नीन्दर्यापा पक, वास भाग हृदय का प्राण] | १५ 
२० _ हे विश्वामित्र, जमदग्नि, १३ वरिष्ठ [अत्यन्त श्रेष्ठ, सुखप्रायक विद्वान्‌, प का पूण]. 
१४ भरद्वाज [विज्ञान-अन्न-मल-धारक, मन-चित्त] १२ गातम [ सदा बह स्गोतः। विद्यामिज्ञपो' 
ब्यान, ] वामदेव) सुप्रगस्‍्त शित रो ! जोते अत्रि अन्नां ते तारा रॉक देता हे बसे हमारो रक्षा करो । १६ 
२१ प्रजार्पात परमात्मा रूपी सूप में अपने को शुदूब करते इए उपक पार-मन दूए कर अति नयी 
राय धारण करते हैं, हम सम्तात-धन से तूप होकर घरों में सुगन्धित यशस्त्र हों । १७ 
२२ छोने-समान शुदप-यबित्र उरातक , पवित्रता-अव्जत लगाते, विविध व्यञ्जन सेवन करते, 


२ € 


' सत्सङ्ग करते, कर्म मधुरता से करते; उ पका मीठा फज्ञ चखतें ६.। इन क्रियाओं में वै हृदय -सि' के 
इषद्वास में अचानक पकट हुए आनन्द-सिंचक पशु [द्रष्टा परमात्मा] को जॉन लेते ! (प 
यह मन्त्र ऋ० ९-८६-४१ में और साम वेद में दो बार संख्या ५६४ और १६१४ मे सा हे 
२३ हे पितरो ! जो तम्दारा प्रतन्न-प्तीम्य स्रभाव है उसते हमें सींजो और यशस्त्र घवो। हमार 
` ओर आने बाले. गोष्ठियों में लिर्माम्त्रत सुविज्ञ वे यज्ञ में इमारी गीला सुने ह । १ $ गा बाध 
` २४जो त्रितः ताम-रदितः प्राण-विया-ेतy नरो | विद्या-ज्ञाता; याज्ञिक वयाला ी-रीयक) | 
दक्षिणा-योग्य, सुकर्मी दो वे इस यज्ञ में पहुँच कर हृष्टे हुआ ६ शत हैँ ३ हो समी 
२५ हे अगणी | जेते हमार - श्रेष्ठ पितर सत्य का आश्रय लेकर पवित्र होते है: बे 


| 5 | गदर -के आवरण हटाये ।.२१ .. 
` ध्यानी वेदोपदेशक भूमि को हवन के लिए खोदत हुए ज्ञान क. क टी 
) 4 जैसे सोना. लोह आग से शुद्ध करते है घेसे ही बुकर्मॉ-सुदचि-मोति य. त विद्वान्‌ ईब 


I पिला जहादरिषर चतो ह । २६ 
! कौ कामना करते हुए जीधन को यज्ञारिन से शुद्ध के: आत्म-शंक्ति बढ़ा महाप! शनि वत ६5 
. 38२७ बसे ज्यादा नाक मैदान में पशुओं को देखता है वसे हो उगू ईशर देवो के जोडन दुखता हू | 


५ 


अँ कर जिजलो आदि पैदा कर ६५६ . | 
मेष-बिजलीको जगत-स्वामौ के समान मनुष्य मा आय, उद क लिए नि स १ बि नड 


5 2 |। >.» 
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५२८ ' अथे वेद्‌ 
३४२८. अक्सं ते स्वपसो. अभुम शतमवस्नन्न, षसो विभातीः । 
विश्व तद्‌ भद्र यदर्वान्त देवा ब्रू.इदम विदथे. छुवोराः ॥ २४ 
पर्याय ४ २६ इच्द्रो मा सर्तत्रान्‌ प्राच्या दिशः पात, बाहुच्य ता पृथियों ्यामित्रोपरि। 
लोककृतः पंथिकृतो यजामहे ये. दवानां- हुतभागा इह्‌: स्थ ॥- २, 
:० धाता मा नि त्या दक्षिणाया दिशः... [शेव २५ के समान] ॥ २३ 


३१  अदितिर्मादित्यः भरतीच्या दिश रे ॥ २७ 
३२ सोमो मा विश्वर्वेवेरशेच्या दिश ८ ती ॥ २८ 
३३, - र्ता ह ठ्वा धदगो शारयाता अश्रं मातु संजिया द्यामित्रोपरि ' » ॥ २६, 

पर्याय ५, ३४. प्रांच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वघायामा दधामि बाहु » I र 

३५ ` . दक्षिणायां ERR क ३ ॥ ३१ 

३९ प्रतीच्यां की > हु 72 ; कण ३२ 
३७. उदीच्यां : | 7 „३३ 
रे धूवायां पन क के जः | डरा शी धिग 
8४ ` ऊर्ध्वायां ` श्र ११ ३४५ 


पर्याय ६, ४० शार्तासि धारुणों इसि वंसगोऽसि ॥ ३६ | 
१ : उदपुरसि- सधुपुरसि . वातपुरसि ॥ ३७ 
४२ इतश्च मामुतश्चावतां यम इव यतमाने यह तम्‌ । 
प्र वां सरन्‌ सानुषा .दवयन्तो आ सोदतां. स्वध लोक विदाने ॥ इद 


३ स्वासस्थं भवर्तामन्दवे नो युजे वां ब्रह्म पृव्य नमोभिः । 
` ' वि श्लोक एति फ्थ्यव सूरिः श्वण्वन्त, विश्वे अमृतास्‌ एतत्‌ ॥ ३६ 


त्रीणि पदानि रुपो अन्वरोहुच चत ष्पदीमन्वेतद्‌ ग्रतेत.। 
. अक्षरेण प्रति मिमोते अकंमृतस्य नाभावमि सं पंनाति.॥ ४०: - 
४५ देवेभ्यः ,कमतृणीत मृत्य. भ्रजायं किममृत' नावृणीत । 
' बहस्पतिय ज्ञमतनुत , ऋषिः' प्रियां यमस्‌ तन्वमा रिरेच ॥ ४१ 
पर्याय ७-- ०६ त्वमग्न ईडितो 'जातवेदो शवाइढव्यांन सरभोणि कत्व. «5 | 
भादा: , पितृभ्यः स्वशया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव -प्रयता हवीषि -॥ ४२ | 
४० आसीनासो. अरुणीनायुपरुशे राय धूत्त दाशुषे मर्त्याय । 
पुन्नेम्य: पितरस्‌ तस्य बस्वः प्रयच्छत. त इहोजं दात ॥ ४३२ 
_ ४४४४ अर्निष्णात्ताः पितर एह गच्छत सद; सदः सदत सप्रणोतयः ' 
अत्तो हगोषि प्रयतानि बाहुषि रबि च नः सर्गगीर द्धात ॥ ४४ 
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४४२३ दे परसेरवर ! हम कम करे; सत्य फैलाए, सकर्मी हों, चमकती उषा फले; बहुः सेब 
द्र दो जिधकी रक्षा विद्वान्‌ किया करत हैं, हम उत्तम दोर होकर संभा में वढ्कर वोलेँ) २४ 
पयाय ४ ॥ णी कर | 
२६ मरुतों (भाणो) वाला. इन्द्र (सूर्य) पूर्व दिशा पे: मेरी रक्षा करे, जैसे ईश्वरीय बल-पराक्रम से 
गिरी पाथी अपने उपर प्रकाश; रखती है । इम लोक-र'क्षको', पथ-प्रदशंको' का सर्भाति-सत्कार 
करें जा यहां बानो सध्य यज्ञ-शेष के भागी दान-रहीता हे ।.२५ [अन्तिमांरा आगे ३६ तक में मो] 
३० घाता (परमश्वर ऑर विजली) मुझे प्राथवी की दंक्षिण दिशा से बचाये[शेष २५ के समान] २६ 


` “३१ आंदति माता पृथिवी - मुझको 'लायं-किरणो द्वारा पश्चिम :- oT रा 
३२ सोम चन्द्र मा ओर . चुम्बक: मुझ .सब देवो द्वारा उत्तर ड क जप 
३३ सत्र का धारक सर्वाधार सबिता. परमात्मा तुझको उपरि. भानु-द्यौ-समान » IRR 
पर्याय ५ | i 


३» -३६ [हैं मनुष्य |] तेरी जीवन-समाप्ति से पहले तक में तुझे अपनी चार क शक्ति और 
न्न में पूवे-दाक्षण-पच्चिम-उत्तर-नीचे-षपरि उभो दिशाओं में धारण करता हूं । हे परमात्मा! 
में जीवन तक तुरो सभी दिशाओो में उपाक में धारण करूँ। (शेष. २५ के समान) | ३०-३५ 

े पर्याय ६ “ 
४० (हे परमात्मा और सूय | ) त्‌ घर्ता-तर्वाधार-आदरणीय-गति-तुख-प्रापक-सेवनीय है। ३६ 
४१ तू भूमि को -जल-संवु रता-वायु से पूण करने चाला है । ३७ * ह. 
.४२ (हे द्यावा-पृथिवी !)) तुम. जुड़वाँ के. समान यत्न करतो जब गतिशील, हो.तो यहाँ-बहाँ से 
मेरी रक्षा करो । देव अवते के इच्छुक मानब तुम्दें भरद» अपना लोक जानती स्थित रही। ३८ 

४३ तुम यज्ञ के लिए उत्तम सम्पन्नां बया; में तुग्डार सिर नमः-मदित उत्तम मन्त्र प्रयुक्त ` 
क जा विद्वान. कें समान पथ पर चलता है, यद सत्र अमर आत्माए चुन | ३६ 

४४ विमोहित उपासकः तीत पद्‌ छ-उ-म्‌ पर चढता है, इस वृत सँ ब्रह्म की ` चौथी अमात्र 
“अवस्था तक पहुंचता; ओम्‌ अक्षर से उसे जानता; सत्य के केन्द्र में पपित्न होता हू । ४० | 

पैंताल्ो८-- परमात्मा ने देवों. के लिए सखद मौत स्वीकार की तब क्या प्रजा के लिए अमृत नहीं? 
बह्‌ द्रष्टा वड़े पति नियस्वा सृष्टि-यज्ञ फेज्ञाता; पय तन्नु योगी को मुक्त करता है। (इकतालीस) 

शय पयाय ७ A 

छियालील-- हे अग्नि | संतत त हव्य सुगन्धित कर ले जाता और -सूये-किरणा को ये देता है। 
वे उनको. ले हर फैल्ातीः है, हे: दिव्य ! त. वे दिये हव्य ले! .(व्यालीत): ऋः १०१४-१७ य 38-१९ 

उनको; ले हर फेल्लाती: हे, हे. दिव्य ! त, वे दिये हळ । ल. पुत्री के लिए - 

सैतालीस-- उषाओ' के पा में / स्थिए वितरणे दानी. मनुष्य -फे लिए रथि, पुत्रा बहु म 
षन दे' जिम से वे यहाँ वल. घारण कर संके । (तितालीस) ... नवाले'इ्तमलीतिज्ञ पितर 

अइतालीख- अग्निष्यात्त अरिन-विद्यो ज्ञाता; अरिनहोत्र pa ही खानेबा दे।(चबालीत 
यहाँ आये , स्थान-स्थान पर बैठे, यज्ञ में दी दन्रियाँखाये और दम सन न हमारी ब 

उनंबास ¬ झन यज्ञा, भिय निधियो में :ब.लाये हमरे ओम-सम्पादक पितर. आ. द 


सूने, उपदेश दे दसारी रक्षा कर । (पेतालीस) = ००. नौ हरत हे कन 
जाली न सी प टी जो हमारे पिता के श्रेष्ठ hpi दाय ह हे 
` देमेंषयी जन-सहित रमा हुआ यम (आचार्य) इच्घांलुतार शिया खि” 
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४४४४ . उपहृता नः पितरः सोम्यासो बहिष्यषु तिधिष प्रिय ष । 
'. त आ गमन्स,.य इह भुवन्त्वशि ब्रुवन्त्‌ ते ध्थन्त्वस्मान ॥ ४५ 
५० ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अनूजहिरे सोप्रफीथं वसिष्ठाः । 
तेभिर्यमः संरराणो हर्वीष्युशन्न शद्विः प्रतिकामसत्त- ॥ ४६ 
५१ ये तातृषुदवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकः । 
 „ आग्ने याहि सहत्त, देववन्दः सत्यः कविभिश्च षिभिघंर्मंसदभिः ।। ४७ 
४९ , ये सत्यासो हविरदो. हविष्पा इन्द्रेण देवः सरथं- तरेण. | 
आग्ने याहि सुविदत्नभिरवाड, ` परेः पुवे [पुत्‌] ,, ॥। ४८ 
पर्याय ६ ५३ उप संपे मातर' भूमिमेतामुरुव्यचसं पृथिवीं सुशेवाम्‌ । 
ऊणंसूदाः प्रथिवी दक्षिणावत एषा त्वा पात. प्रपथे पुरस्तात्‌ ॥ ४८ 
१४ ` उच्छ्वञ्चस्व पथिवि सा नि बाधथाः सूपायनास्मे भव सपसप णा। ` 
माता पुत्र यथा सिचाभ्येनं भूम ऊणु'हि !। 
१४ , „ ` उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी. सु तिष्ठतु सहस्न मित उप हि अयन्ताम्‌ । 
. त गृहासो घृतश्चुतः. स्योना विश्वाहास्मे शंरणा सन्त्वत्र ॥ ४१ 
१६ ' उत्‌ते स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो. अहं. रिषम्‌ । 
. एतां स्थर्णाँ पितरो धारयन्ति ते तद्र यमः सादना ते कृगोत ॥ हुक | 
२७ इममग्ने चमस मा वि जिह्वरः प्रियों दवानाभुत सोग्यानाप । 
अय यश्चमसो देवपानस तस्मिन देवा असुता. सादयन्तात ॥ ५३- ` 
भ्८ अथर्वा पुण चमसं यमिन्द्रायाबिभर्वाजिनीवतते । 
मम म 
i रेप के गो सो ह सप उत वा श्वापदः । 
ब्राह्मणा. आ विवेश ॥ ५५ 
६०. पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्सामकपय; । अपां पयसो 
[यन 
पद्यायद मे गोह Fe ued ह सं स्पृशन्तास 
नः अव हत्त जनयो योनिसग्ने ॥ ५७ 
| छ पर क टापुतन परमं. व्योमन 
स ड मीच कर र eT तन्वा सवचाः॥ ५८ 
Lg Ns पत्तामहा य आ विबिशुरुवन्त रिक्षस 
अथ यथावशं तन्वः कल्पयाति ॥ १४ 


यत्पयस्तन मा सह शुम्मत्‌ः॥। १६ 
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! , ४४५१ हे यज्ञ की आग और अगणी ! तू उन किरणों और सच्चे तपो-निष्र्ठ देव-वन्दिन ७ 
हारो कत्रि-ऋषियों के सांथ आ जो देवों में प्रयत्नशील, यज्ञ-वेत्ता, मन्त्रो'से स्तोमो में ढलेहें ५४७ 


५२ जो सत्य, हृवि-भछ्क-रक्षक, इन्द्र-देवो (सूयं-बित्षली, और सम्राट-विद्वानो') आदि के'साथ 
रमणीय रथ-स्थान में शीघ्र गति-शील हैं उन सायं-पातः किरणो' तथा घ्दषियो' के साथ आ। ४८ 
“पर्याय ८ 
५३ तू बहुत विस्तृत-सुखद इस माता-मूमि में पहुंच, यह उन के तुल्य कोमल होकर कमे-फला 
धारी तेरे सःमने सुपथ पर पालन करे ) ४९ 
१४ दे प्रथिवी, तू उन्नत दो, बाधा न पहुँचा, इम के लिए अच्छी भेंट बानी, सब्चार-योग्य बन 
बसे माता पुत्र को आँचल में ढकती है जैसे हो तू सव मोर से आश्रय दे | १०: 
५६ उन्नत प्रथिवी सुस्थित हो, इसपर हजारों बने घर आश्रित हों, वे घी भरे सदा सुखद और 
बोषित बगे के लिए यहाँ रक्षक हों । ५ ६ अ 
१६ में परे जिर यर प्रथिरों जतापरि प्रकट: करता हूं, यह गभ कोश और लकड़ों को कुरी वनात 
हुआ मैं चोट न खाऊं । इस उन्नत प्रथित्री को करणे धारण करती हे सूर्य गर्भ कोश बनाता है । ५ 
` ५७ हे अग्नि, तू यह चमत त प्रिगाङे, यह देवां-नोमियों को प्रिय है; यह जो देवों के पान का साधानर 
है उपसे अमर देव हृष्ट दो । ५३ 057 2 कक 
१७ अश्रत्रां इख ने बिज्ञाती जोत के लिए जो पूण चमंन(मस्तिष्क) दिया है उसमें बह सुकम 
का फन्न भोगता है, उनमें अभत-रस सदा बहता है । श्छ र ८ 
१६ जो तु के शन्तः पत्तों (रो व व त। -ा रज नय~ या हिंसक पशु काटे तो सब-रोग-भ छ्षी भारा 
जि दे, न्यू, गोगो) प्रोर गान(जग- प्रायवि-तात्त्वता-ईरवर)दवा हो जो बेइ-बर्णित/दै । ४५ 
_ ९० औषषाधयाँ दूघधाली; मेरा रख-रक्त-दूध सार वाला हो, वर्धो-जल का जो सार दै उसके साय 
वैद्य -ईश्बर मुझे शुद्ध-शोभायमान करें । ४६ । 
, पर्याय ९ द 
२ ~ ५७, सुः 
` ६१ ये नारियाँ विधवा न बनकर फास्तिवत्रक अन्जन-घी से युक्त रहें। अश्रुरहित, नीरोग, सुन्दर 
रतन वालो साताएँ घर में आगे तढ़ी-चढ़ी रद १७ अ अल से 
६२ हे जीवात्मा ! तू पितरों (पालक प्राणो; माता-पितादि) से; यम (संयम अच, पं काह बे 
इटा-पूर्ता (यज्ञ-परोपकार) के साय परम रक्षा-स्थान (परमात्मा) में सङ्गत दो और निन्दित कुम . 
च च नये शरीर से सङ्गत हो । ४८ 
डकर फिर घर झा, उत्तम बेसी दतक नये री 20 
४४६३ जो हमारे पिता के पिवर-पितांसइ ह, जा बड़े आत्या ९ पार शरो 
के लिए सबवे प्रकाशनात, प्राणी का नेता परमात्मा सदा खनके कमेज्कासताइुग ल | 
के बन्ताता गौर सामथ्ये देताः है || ५.९ कक हरी ईई म ० नर” ७० 5 24६73१ +e 
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३३२ अथववेद 
४४६४ शं ते नोहारो भवतु शं ते प्रृष्वाव शीयताम्‌ । शीतिके शीतिकावति 
हलादिके हलादिकावति ।- मण्डबयप्सु श भुव इमं स्वग्नि शमय ॥ (| 
विवस्वान्नो अभयङ्क णोत यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः । 
इहेमे'वोरा बहवो सचन्त, गोंसदश्ववन्‌ सय्यस्त पुष्टम्‌ ॥ ६१ 
६६ ` वियस्वान्‌ नो अमृतत्वे दधात परत. मृत्युरमृत न ऐत्‌ ' 
इमान्‌ रक्षत, पुरुषांना जरिस्णो मो ष्वेषामसबो, यमङ्ग: ॥ ६२ 
- ६७ यो दघ्न अन्तरिक्षे न मह्ना पितू णाङ्कविः प्रमतिमंतोनाम्‌ । 
तसचेत विश्वमित्रा हविभिः सं नो यमः प्रतरं जीवसे धात ॥ ६३ 
ष्ट्र आ रोहत. दिवमत्तमामृषयो मा बिभीतन । 
द ७2 सोसपायिन इदं वः क्रियते हविरगन्स ज्योतिरतमम ॥ ६: 
चा बहता भात्यग्निरा रोदसो वृषभो रोरवोति । 
दिवश चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थै. सहिषो ववर्ध ॥ ६३ 
७० “नाक सुपणमुप यत्‌ पतन्त हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 
हिरण्यपक्षं बरुणस्य दुत .यमस्य यो. शुन भरण्युम ॥ ६६ 
७१ इन्द्र क्त्‌ न आ सर पिता पृत्रेभ्यो यथा '' 


शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरूत वामान जीवा ज्योतिरशोमहि ॥ ६७ 
पयाय १० 
७२ - अपूपापिहितान्‌ ` कुम्भान्‌ यांस्ते देवा अधारयन । 


. ते ते सन्त्‌, स्वधावन्तो मधुमन्तो घतश्चतः ॥ इद 
७३ पास्‌ त धाना अनुकिरामि तिलसिश्राः स्वधावती 
तास्‌ ते सन्त्‌, विभ्वीः प्रभ्वीस तास ते | 
| यमो राजानु सन । $# | 
७४ पुनद हि. बनस्पते य एष निहितस्‌ त्वयि । वी | 
. यथा यमस्य सादन आसाते निदथा वदन ॥ ७५. 
४५  आरमस्व जातवेदस्‌ तेजस्बद्धरा अस्त ते । 
`. शरीरमस्य .स दहाथेनं शेहि सृक्नुतामु लोकं , ७ १ 
“७६ ये ते पूर्ण परागता अपरे पितरश्च ये । 
के तेम्यो घुतस्य कुल्यत शतधार! व्य्‌ न्दी ॥ ७२ 
४४०७ एतदारोह वय उन्मजानः स्वा इह ब हद दीदयन्ते । 
अभि प्रहि मध्यतो साप हास्थाः पितृ णां लोक' प्रथमो दो अन्न ॥ "३ 


६२ 
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४४६४ तेरे लिए कुह्रा शाम्तिप्रद हो, बर्षा-जल शान्ति से नीचे गिरे, हे शीतल दूब घास बाली 
आहे.लाद्‌ क कमलिनी बाली (सूभि-वापी-पज्ञा) | तू ताल में मेढृको बत सुख़ पा; आग शान्त कु ४ 

६५ विवस्वान्‌ परमेश्वर इमें निर्भय करे जो सुरक्षक, शोत्र फज्ञ-दाता, जीवन-दाता है, य रे 
ये बीर बहुत हौ, मुझ पर गौ-अश्व-युक्त फुष्ट धन हो । ६१ कि र >-. पि 

६६ विवस्वान्‌ सूये हमें अमरता दे, मौत दूर जाए, इपें अमरता मिज्ञे; वह इन पुरुषों की बुढ़ापे तक 
रक्षा करे, इनके प्राण मौत तक सुगमता से न जाये । ६२ 

६७ जो अत्तरिक्षे में हमें स्व-महिमा से धारण किये है वद पितरो -कबि-नीतिमानो में सर्वाधिक 
मतिमान्‌ है। हे सबके मित्रो ! दियो से उसकी अर्चा करो, वह नियन्ता हमें नीबनाथी पुष्ट रक्खे । ६३ 

हु हे ऋषियों ! तुम उत्तम चौ ।आकाश-मड जार चक! पर चड), डरो मत । तम सोम पौने 
वाले सोम-रक्षरु हो, यह हृषि तुम्हारे लिए को जाती है; इम उतम ज्याति पात्रे । ६४ र 

३ ` अग्नि (पूय ) बड़े रर्मिन्मण्डल से चमकता है, वप बर द्यावा-्युयियी पर गरजता है, दौ के 
अन्तर से हम तक पहुंचता दे, जज्ञ के समीप सेथ-मएडत्त में यह महान्‌ विजज्ञो-लप बढ़ता है । ६५ 

७० यौ में उपस्थित, सुएरिम, सुनइरो किरण रूपो प्लबाले, जज्ञ के दूज, काल के मूल में गति- 
कर्ता शक्ति-शाली सूय का हृदय से चाहते हुए सत्र साक्षमत_ करते हैं । ६६ न 

७१ हे इन्द्र (परमात्मा-तूय -विद्य,त.-वायु-राजन्‌) ! हमें क्त (कम-प्रज्ञा) दीजिए जने पिता 
पुत्रां के लिए देता है, हे चुत बार पुकारा गया ! तूह्में इस अज्ञात-रात में, गन्तव्य मागे से शिक्षा दे 
कि हम जोव जोते हुए ज्योति पा ले । ६७ 
[यह मन्त्र ) वेदों मे ५ चार आया हे- आगे २०-७६-१, छ ७-३२-२६; साम २५६, १४५६। ] 
पर्याय १० 

७२ (हे मनुष्य !) विद्वान्‌ तेरे लिए जो ज्ञान रूरो पूए-भरे घड़े (गुन्थ) और पाकृतिछ देच गर्भकोष 
(सल) रखे बे वे स्वय धारक शक्ति-मधु रता-स्नेह-थुक्त हों. । ६५ (आगे क्रमांक ४१०५ पर भी है) 

७३ मैं तेर लिए जो शक्तिबाले तिल-मिले घाना (भुने जौ-चावल्न-चना-परवल-चिउले-खीले-सत्तू) , 
देता हूं वे अधिक ओर शक्ति-बधक हों, उन्हें राजा यम (आचाय -वेद्य) त झे अनुसत करे । ६९ 

७४ हे वन(र॒श्मि-सभूदह) के पति सूर्य! जा यह(दूव्प) तुझे दिया हे ३से फिर लौटा दे जिसषे 
काल के घर मे यज्ञ को ब्रताता हुआ यह वर्तमान रहे । ७० े ः 

७५ है अग्नि ! तू आरम्भ कर, तेरा हरण तेज दाप्त हो, इसर इव्य का शरीर जला और इसका 
भाग सुर्कामयो के ज्ञाक से रख । ७१ | 


. ७६६े सूर्य | ज्ञो तरी पूर्व-अपर पितर (किरण) दूर गयी हे. इनसे वर्षा द्वारा सौंचनी हुई रात 
„ तारा बाली जल की नहर आये । ७२ 


अरम्तारच में चढ़ा; इसमें तेरी अपनी | 


४४७३ हूँ सूर्यं ! तू यह्‌ यज्ञ-धूम उपर शुद्ध करता हुआ भ च मे. वेरी ३ 
दीप इइ े। इसे था इसे रश्मियों के लोक मे लेजा जो यहाँ | 


शी किरणे' दीप हुईं है । इसे आगे बढ़ा, बोच में न.छोड' 
अथस. मेघ-मरडल्ल के रूप मे है । ७३ 


डन अळी 


= 
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५३४. अथव नेद्‌ 


अन वाक-संक्तं. ४ 
तिषब-- आरोइत जनित्रीमित्यादि०, पुनजेन्मादिविधानमित्या दि०, इ श्वरप्रार्थना०, मुतसुखा 
थोदि२, गमनारामनादि-मुतस्येर्यादि०; अपूपादिसंस्कृतद॒विविधानादि०, चितायामनेकबिघ-होमधिधा 
४ नादि०; सरस्वती बिधानादि-पदार्थविधया। -- महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
४४७८,आरोहत जनित्रीं झातबदसः पितृयाणः सं व आ रोहयासि । 
अबाडढव्पेषितो ह॒व्यवाह ईजानं युक्ताः सुकृतां धत लोक ॥१ 
७६ देवा .य्रज्ञमतवः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं सरू चो यज्ञाय धानि ' 
तेभिर्याहि पेशिभिदवयानगे रीजानाः स्वग यन्ति लोकम्‌ ॥ २ 
८० ऋतस्य पन्शासनु'पश्य साध्वद्धिरसः सुकृतो थन यन्ति। 
तेमिर्याहि पशिसिः स्वंग यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीय नाक अधि विश्वयस्व ॥३ 
८१ त्रयः सपर्णा उपरस्य माय नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टपि श्रिताः 
स्वर्गा लोका अमत न विष्ठा इषमूज यजमानाय इडम्‌ ॥ 
८२ जुहुर्दाधार द्यामुपभूदस्तरिक्ष ध्रूवा दावार पृशिबीं प्रतिष्ठाम्‌ ' 
, -प्रतीमां लोका घृतपृष्ठः स्वर्गाः कामङ्कामं यजमानाय दुडाम्‌ ॥ 
दद ध्र च आरोह प्रशिवीं विश्वमोजसमन्तरिक्षमुपभुदा क्रमस्व । 
जुहु द्याङ्गच्छ यजमानेन साक स्नु गेण वत्से! दिशः प्रपीनाः सर्वा धुरवाहृणोयमांत; ॥ ६ 
दब तीशे स्तरन्सि प्रवतों महीरिति यज्ञरु.तः सक तो य न यन्ति । 
अत्नादधुय जमानाय लोक दिशो भूतानि यदकल्पथन्त ॥ ७ 
८५ अङ्किरसाममनं पूर्वो अर्निरादित्यानामयन ङ्काहपत्मों दक्षिणानासयनं दक्षिणाग्निः 
सहिमानमग्नेवि हितास्य ब्रह्मणा समङ्गः सवे उप याहि शग्मः॥ ८ 


दक्षिणा र्निष्टे तपतु शमं वर्मोत्तरतो मध्यतो अन्त रिक्षातदिशोदिशो अग्ने परिपाहि | । 
८७ य यमग्ने शतमासिस तनमिरीजानसशि लोक्र' स्वर्गस । 
अश्वा धूत्वा प्रष्टिवाहो वहाथ यत्र देवे: सघभाद' मदन्ति ॥ १० 
रासरते पश्चात्तप शं प्रस्ताच्छमुत्तराच्छमधरात्‌ तपेनस्‌ । 
ऐकस्‌ त्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेने धहि सुकृतामु लोके | १ ' 
पर्याय २ ४४८३ शमःनयः समिद्धा आ रमन्तां प्राजापत्यं मेष्य जातवेदसः । 
श्तङ्क ण्वन्त इह माव चिक्षिपन्‌ १ १२ 


J 
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अन्‌ वाक-सूकत ४ 


पर्याय १ - 

४४७८ है ज्ञा नियो ! तुम जन्मदात्री (सृष्टि-पथिवौ- . गया) पर चढी, में तुम्हे पितृ-यानों से. 
सम्यक्‌ चढ़ाता हूं । हठय-ब्राहक (अर्नि)ने तुम्हारे दृव्य चाहते हुए पाये; हे योगियो ! तम 
सुकमियो' के लोक में रक्खो । १ हे 

७६ विठ्ठान्‌ शौर ऋतुए यज्ञ और हृवि-पुरोडाश-चमवे-यज्ञ -उ परः 

ण॒ बनात ह; उनके 

ह पर्यो से जा, जिनसे याज्ञिक स्वर्ग लोक (सुख) पाते हैं । bi बल 

5° ६ सञुष्य | तू सत्य का श्रेष्ठ पथ देख जिससे योगी-सुकर्मी जाते हैं । उन भागों से 
(सुख) पा जहाँ आदित्य ब्रह्मचारी मधुर ज्ञान वाते ह, दुःख-सुख से परे तीनरे आनन्द में पहुँच । क 

८१ उक्त तीन प्रकार. के जीव और सेघ-निर्माता दो (वायु-आदित्य) ताप-रहित आनन्दसंय - 
ईश्वर के स्पशं में आश्रित हैं, अमृत से युक्त स्वर्ग लोक यज्ञमान के लिए ज्ञान-अन्न-ऊज़ों दे । ४ 

८२ यज्ञ की तीन चम्मचेँ जुहु-उपमृत्‌-ध्रवा कमशः द्यो-अन्तरिक्ष-पृथिवी के समान हे । ये ३ 


,दीमियों से युक्त स्वगे लोक यजमान्‌ के लिए प्रत्येक कामता पूर्ण करते हे । ५ 


८३ हे घृ_वा ! तू बिश्व को भोजन-दात्री प्रथिबी पर चढ़ जा, हे उपभत ! त अन्तरिक्ञःकी ओर 
पग बढ़ा, दे जुह, ! तू यजमान के साथ द्यौ को जा, स्रवा रूपी जुह के वत्स से आप्यायित सब 
दिशाओ को तू निस्संकोच दुह (शने भोग्य पदाथ, ले) । ६ 

८४ मनुष्य तीथों (नावो ) के समान उन तारने बाले कर्माः से दूर तक के बड़े भू-भाग ओर काये 
पार कर जाते हे अतः याज्ञिक-नुकमी जि सागं से जाते और दिशा-पाणियो' को समर्थ बनाते हैं 
उसी से याज्ञिक को आलोक देते हैं । ७ 

८५ पुणो का स्थान-मागे आइबनीय अग्नि (सूर्या), अःदिस्योँ का गाह पत्य (बीर्या-पडिबी) 
गति-शोंल शरीर -३ष्माआं और दक्षिणा-दाताओं का दक्षिणारिग (अन्तरिक्त- बायु-तरिंजलो) है। 


बङ्गेयुक- पतङ्ग शान्त- सखो होकर बह्म-विहित अग्नि क महिमा नसकक़र्‌ अक्ति कर । [पाण 


आहबनीय, वीर्य गाइपत्य, जठर में अन्न-पण्चर द्क्तिणागिन का ठीक प्रयोग करना चादि ए। ]5 
५६ तुझे पदती आग (प्र हत्रतोग्र- पूर्या-प्राग) सामने से, गाहेपस्य (बीय-प॒शिवी)पीछे से शान्ति के 


' साथ सपाये, दक्षिण आग. तुमी उत्तर-मध्य-अन्तरिक्ष से सुखद कप्रच.बने, हे आग | तू प्रत्येक दिशाः 


इपे भवानक कष्ट से चा । ९ 
५७ हे अगूनि ! तम कल्याणकारी दीपियों से याज्ञिक का पुष्ठवाही अरब बनकर, ऐसे सुखमय 


प्यान पर ले जाओ जहाँ देव-सहित पारस्परिक आनन्द में व्यस्त रहा जाता है | १० 
५५ हे आग ! त इसे पोछे-प्तामने-त्राएं-तीचे से कल्याण:के लिए तपा, एक हो तू तीन'पूकार 


शि बनकर इसे सकर्भियो के. स्थान में सम्यक रख । ११ 


पर्याय २ 


ने चों में तिदय रात, तीत आगितयो ! पूदोष्त तुम प्राजापत्य यज्ञ ओरस्म करो, यहाँ गृहस्थ 


परिपक्ब करती हुई निन्दा का पात्र न बनाओ । ११२ क. 
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४४६०. यज्ञ एति विततः कल्पमान ईजानसभि लोक स्वगस्‌ । | 
त्तम+्नयःसवंहुतं जुषम्ता प्राजापत्य मेध्य'जातवेदसः।शुतङ्कू.वन्त इह्‌ माव चिक्षिपन्‌॥१। 
5१ ईजासश्चितसारुक्षर्दाग्न नाकस्य प ष्ठादिवमुत्पतिष्यन्‌ । 
तस्मै प्रभाति नभसो ज्यो सषीमान्तस्वगः पन्थाः सुकृते देवयानः ।। १४ 
उर अग्निरहोताध्वण ष्टे बृहस्पतिरिर्द्रो ब्रह्मा दक्षिणतस्‌ ते अस्तु । 
हुतोष्य' संस्थितो यज्ञ एति यत्र पुवंमयनं हुतानाम्‌ ॥ १५ 


पर्याय ३ 

हेरे अपूपबान्क्षीरवांश्च रुरेह सीदठु)लोककृतःपथिकतोयजा।महे येदेवानाहुत भरग इ हु स्वा 
डे » देधिवांश | 9 ५ १७ 

ठं १ द्रप्त्वोश ~ | ॥ १६ 

६६ „ पुतवांश . $ र ॥ ११ 
४५ 7 सवा ` शा , र ॥ २० 
स्य „ अन्नवा३र “ 0073 ॥३| 
६३६ ५; सघुर्मार 33 “॥ २१ 
४५०० 59 रसवार 99 ॥ २१ 
१ ११ अपवाश | ॥ ३४ 
२ अपूपापिहितान्‌. [ शेष पहले आये संख्या ४४७२ (पृष्ठ ५३२ ) के समान] | 


३ यास ते घाना अनकिरामि तिलमिश्राः स्वधावती 


. तास्‌ त सन्तूद्भ्वोः प्रभ्वोस्‌ तास्‌ ते यत्रो राजातु मन्यताम्‌ । २६ 
४ अक्षिति भुयसीम्‌ ॥ २७ 


५. व्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमन द्यामिम i योनिमनु यश्च पूर्वः । . 
समानं योनिमनु संचरन्त' द्रप्स जुहोम्यन सप्त होत्राः ॥ २८ 

„ शतधार वाय मक स्वविदं नचक्षसस्‌ ते अभि चक्षते रयिम्‌ । 
ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सवदा ते दुहते दक्षिणां सपरब्रातरम्‌ ॥ २४ | 

कोशं दुहन्ति कलश चतु बिलसिडां धेन्‌ मधुमतीं स्वस्तय । | 

ऊज मदन्तीमदिति जनेष्वग्ने मा हिसीः परस व्मोमन ॥ ३० 

= ऐतत्ते देवः सविता वासो ददाति भर्बि।तत्त्वं यमस्य राज्ये वसानस ताप्यं चर । १' | 

'& धाना शेन रभवत्‌ वत्सो अस्यास तिलोऽमवत्‌।तां वे यमस्य राज्शे अक्षितासुपजोवर्ति | | 
४११०, पऐतास्‌ ते असौ छोनवः कामदृघा सचन्तु । ` ॒ 

` ऐनीः श्येनोः सरूपा विरूपास तिलवत्सा उप तिष्ठन्तु त्वात्र ॥ ३३ 
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४३६०. समर्था होता हुआ यज्ञ याज्ञिक को सुखमय लोक पुँ वाता दै। उज स्ी-सागो पाज्जापरय 
यज्ञ को जातवेदस अगिनयाँ सेवन. करें, परिपक्व करती हुई इस अस्त-व्यस्त न करी । १३ 

६१ याज्षिक चित्रा को आग पर जडता हुआ मोक्ष के स्पश से द्यो को ओर जाता है, उत सुकमा 
के लिए आकाश का ज्योतिष्मान्‌ देवयान स्वर्ग-पथ प्रभासित हो जाता है। १४ | 

६२ तेरे यज्ञ का होता अगिन, अध्वयु बहसपति. (वायु ), दक्षिण को ओर ब्रा इन्द्र (बिजली) 


` है यह हुत-पंस्थित यज्ञ बहों जाता है जहाँ पहले गये हुओं का गमन हुआ । १५ 


पर्याय ३ 

४४६३-४५०१ यहाँ पुओं के जाथ दूव-द्हो-लस्थो-घी-फत्ञूद-अन्न-राट्द-रस-पानो बाबा चरु 
बना रहे । इम तुम लोकोषकारी-पथ-प्रदर्शकों की सङ्गति करे जो यहाँ देवां के हुत-भागी हो. । १६-२४ 

शरीर-र्‌चना-यज्ञ में अपूप सछिद्र-जाल वाला गमभेकोष है जि में 4 कोष हैं ये यज्ञ-ताटक में ` 
चरू-रूप में दिखाये जाते हैं. फ्रमशः बोये-श्लेष्मा-रक्ततिन्हु-मञ्जा-मास-हड़ी-मेद-र-प्रण हैं। २४ 

२ [पहले क्रमाक ४४७२ पर १८-३-६८ में (प्रष्ठ ५३२ पर) आ चुका है । ] प्राकृतिक देव 
जो छिब्र-महित गभ कोश तुझे धारण. कराते इं बे मेद-हड्डी-मज्जा से युक्त हों। २५ 
: ३ जो तेरी घमनियाँ' तिल्ञ-समान छोटे गभे-कोष-सहित शक्ति- शाली देता हूं वे अंकुरित बहुत 
ताने-बाने के समान हो; राजा काल इनको अनुमति दे। २ [यह आगे संख्या ४३ पर भी है २६ 

३ जीवन-सभ्पत्ति अक्षय-बहुत रहे । २७ 

पर्याय ४ 

५ द्रप्स (दप-युक्त मोह-पूण जीवात्मा) परथ्बी-य्यौ के अनुसार इस ओर दूसरी योनि में आता है 
समान योनि में जाते ह ए मनुष्य को मैं ७ सुषुम्णा-चक्र ओर ७ छन्दोमयो वेद आणियाँ देता हूं । 

६ नरों को द्रोक इन्द्रियां शत धारा बाले गात को, तेज गाते पित, पु6िउ-हारक कक तरा को 
चताती हैं जो पालते, सदा शक्ति देते हैं, गे ७ माता (घाव) गाली दक्षिणा (काया) का दुह॒व हैं | २ 

७. ज्ञानो! तू परम रक्षा में कल्याण के लिए जनो में वल-दायक अगम्य मंयुण्याऱ्युक इडा 
{गेद-गाणी-गौ) को हिंसा न कर । इसका चार थन का कोश-कज्ञरा दुसे हैं आर चार मज राजे 
हृदय-कलश से आनन्द्-रस को दुहते हैं । ३० ह 

८ देन सविता (परम,त्मा-सूर्य-राजा) भरण-पोषण के लिए तुके निवास-जस्त्र-बरोर देवा दै 
अतः तू इस के राज्य में रहता हुआ तूप्त-कारक अन्न खा। ३१ ु 
« ६ घारण-कर्त्री नाडो गौ-पमान, इसके वत्त-समान विल (गून्यि ) हुई । काल के राज्य सें बसे 
अक्षय रखकर मनुष्य जीवित रहता हं । ३२ | 

४५१० ये तेरी घेचुएं (नाइयाँ) रूपी गौएँ कामना के अठुत्तार फश्च दुद्दाने (देने) वाढी इ: 
ये यहां अरुण रङ्ग को बात-ताड़ियां, सफेद कफ नाड्याँ, लाल रक्त-वादिनी भमनियाँ थोर वच 
रूप नीलो शिराए लब प्रकार की गौ रूपी नार दया वत्स रूपी ग न्यि-सांदूच तेरे पाल ठोक रह । २ 
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४१११ एनोर्घाना हरिणीः श्य नौरस्य कृष्णा धाना रोहिणोीर्शेनवस्‌ ते । 
तिलवत्सा ऊर्जमस्म. दुहाना विश्वाहा सम्त्दनपस्फुरन्तीः ॥ ३४ 
१२२ चेश्वानरे हविरिद ज्‌ होमि साहस्र शतधारसुत्सम_ । 
` ~ _ स बिभति पितरं पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभर्ति पिन्वमानः ॥ ३, 
. १३ ` -सहस्रशारं शतधारम्‌ त्समक्षितं व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे । । 
ऊर्ज 'दुहानमनपस्फुरन्तम्‌ पासते पितर: स्वधामिः ॥ ३६ 
2 ' पयाँय५ 
१४ इदङ्क्साम्बु चयनेन चित तत्‌ सजाता अब पश्यतेत । 
मर्त्यो ऽयसमृतत्वमेति तस्मे गहान्‌ कृणुत यावत्सब्रन्धु ॥ ३७ 
१५ इहैवेधि धनसनिरिहचित्त इहक्रतुः । इहैधि बोयंवत्त रो वयोधा अपराहतः || ३८ 
१६ त्रं पोत्रमभि तप॑यन्तीरापो मधुमती रिसाः । 
स्वधां पितृभ्यो अमृत बुहाना आपो देवीरभयांस्तपेयन्त ॥ ३४ 
- >१७ आपो अग्नि प्र हिणुत पितृ 'रुपेसं यज्ञं पितरो में जषन्तास । 
आसीनाम्रृज मुप ये सचन्ते ते नो राय सवंवीर नि यच्छान्‌ ॥ .४० 
१८,समिन्धते अमत्य हुव्यवादंघृतप्रिप्रमात वेद निहितामिधोन पितु 
१४. त मन्थं यमोदनं यैस्मांसं निप्रृणामि तेते ते सन्त स्वध 
२० यास्ते... [पुर्वागत ४५०३ ] 
११ इद पुवंसपर नियानं येना ते पुवे पितरे परेताः । 
पुरोगवा ये अभिशाचो अस्य. ते त्वा बहन्ति सुकृताम, लोकल ॥४४ 
१९-२४ सरस्वतों देवयन्तो ०, सरस्वती पितरो०, सरस्वति" [पहले *३ ४-२६] ४५०४ | 
पर्याय ६ | 
पर्थिवीं त्वा प थिव्यामा वेशयासि देवो नो घाता प्र तिरात्यायुः 
प्रापर ता वसुविद्‌ वो अस्त्वधा सृताः पि तृषु सं सवन्लू '। ४८ 
२६ आ प्र च्यवेथामप तम्मुजेथा यद्‌ .वाम्थिभा अल्लोचः । 
“ ' 'अस्मादेतमध्न्यो तद्‌ वशीयो दात पितृष्विहभोजनो मम ॥ ४४ 
. एयमगन्‌ दक्षिणा मद्रतो नो अनेन दत्ता सुदुघा वयोधाः । 
यौवने जीवानुप पुञ्चती जरा. पितभ्य उप संपराणधादिमान्‌ ॥ ५० 
इद पितृभ्यः प्र भरामि बहिर्जीवं: देवभ्यः उत्तर स्तणामि । [ | 
तदारोह पुरुष मेध्यो भवन्‌ प्रति त्वा जानन्त पितरः परेतम ॥ ५१५४ | 


परावतो गतःन्‌ ॥४। 
वन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ४१ 
॥ ४१ | 


२५ ` 


ड्‌ २ हँ टू 


हे 


१ 
डी 
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इ५११ तेरी ये अरुण-सफेद-नीली-रानी-ज्ञाल नाड़ी रूपी गौए तिज्ञ(गुन्थि) रूपी बरसों वाली 
सदा अविचल रह कर बल दुहाने वाली हों । ३४ » 

१२ मैं इस हजारों को पाल%; सेकडां धारा वाजी रोम-कूप रूपी यि बेश्‍वानर में देता हूं, वह 
सिंबित-असन्न होकर पिता-पितामहों-प्रपितामहों को धारण करतो है।३५ 

१३ सूय-किरणें और माता-पिता 3 स जीव के पास हो जाते हैं जो उह॒न्न-धार, शत-धार, शाक्त 


का भण्डार; आकाश को पीठ पर विचरने बाका! रस-ग्रहीता, अकुटिल-अजिनाशी है । ३६ 
दु पर्याय ५ 


१४ यह कानार-जल चयन ते एकत्र है, सम्बन्धो ओकए देवा करे । यह सनुय्यक्ठि 
मुक्ति लक्ष्य वाला है, जितने सदन्धु हैं सब उसके लिए घर-आश्रम वनाये । ३७ 
१५ तू यहाँ घन-भागी हो, बढ़, यहाँ चित्त ज्ञगा, कमे कर, वलो-आशुधारी-अपराजित बढ़। ८ 
१६ पुत्र-्पौत्र का पुप्तिन्कारक यह मधुर जल पितरों के लिए अन्त-मोक्ष देकर दोनोंको तृत्त करे 
१७ जल अरिन-५)णों की बढ़ाये, मेरे पितर इस यज्ञ का सेवन करे, जो रूंगृहोत अन्न सेवन 
करते हैं वे हमें सब वीरों बाला धर दे । ४० 
१८ जो अमर माक्त-हबि-वाहक स्नेह-भिय परमात्म-अग्नि को सम्यक्‌ दीप्त करता है बह छिपी 
निधियाँ, दूर ग्ये पितरों को जानता हैं । ४१ 
१९ मैं तुझे जो मट्टर-भात-फल-ूदा देता हूं वे सभी शक्त्तिवाले-मधुर-घी-्युकत हों । ४२ 
२० [पपले क्रमाक ४१०३ में प्रष्ठ ५१७ पर आचुक्ता है \।] र त. 
२१ यह पहला-अगला मार्ग है जिससे श्रेष्ठ पितर जातें ह,जञ नेता-यक्ता है वे त्‌ मे सुकर्मो-ल क झोल 
२९-२४[पहले ७-धु८-१-३.क्रमाक ४३२४-२६ से पृष्ड ५१५ आचुके हुँ, छ १०.१३-७-९ में भो ६. 
पर्याय ६ 
२५ तेरी प्थ्ञी को कावा पृथ्ठो में पृओेश करता हूँ, घाता देन परमात्मा ढमारी आयु बढ़ाता है, 
च गैर पितरों में मरे हुए फिर जन्म ले । ४८ 


दूर से दूर पहुंचा वह त्तम्हें घन-दाता हो अ हर यास 
२६ पहि-पत्नो उस पाप को छोड़ दे, हटा दे जिसे यहां आचाय ण. अतः मौत से चच कर 
अभीष्ट मागे पर आओ, पितरो में मुझ दाता के यहॉँ-पालक भन कि 


में त्म द्‌ यह दक्षिणा (काया) मिली है, यह उत्तम छल 
२७ हमें परमात्मा से कल्याण के लिए यह द के दिए लोग ह 


आय-धारक है; यौवन में जीविता को मिला बुढ़ापा इन्हे ER 

प सैं hs इस जीव के लिए किरणों से मेघ-उदक (शरीर-बोज) a My 
पास भेजतता हूं । मैं गस्य पितरों के लिए कूशासन) विहारो के जानले।५१ ` 
हूं । दे पुरुष -! तू यज्ञ-योय होता हुआ उभ पर चढू, तेरे पितर तमे आया हुआ 
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३६'त्वबस्ते धूम ऊर्णोतु दिवि षळ्छक्क आवत? सरो नहि 


२१०, अक्षन्तमो मदन्ट( यव प्रियाँ अधूषत ! अस्तोषत स्वभा 
३७ आ यात पितरः सोम्यासो गम्भीर; पथिः 


४० परा यात पितरः सोम्यासो गस्थीरों: प्थिशिः 
४१ यद्वो अग्निरजहादेकसद्भ' 
४२ अभूद्द तः प्रहितो जातंवेदाः साय 


४३, असो हा इह ते मनः ककुत्सर्लासव : जामयः 
४४ शुम्मन्ता लोकाः पित षदनाः पित घदने त्व 


४५ 
४६ 
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५४० अथववद्‌ 
-४५२म एद बहिरसदो मेध्यो ऽभूः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । 
यथापर तन्वं सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि । 
२० पर्णो राजापिधान चलूणामूर्जो बलं सह ओजो. न आगन्‌ 
आयुर्जीचेभ्यो चिदधहदीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ ५३ 
२१, ऊर्जो भागो य इम . जजानाशमान्नानामाशिपत्य जगास । 
` तभचंत विश्‍वामित्रा हविमिः स नो यमः प्रतर' जवसे शात्‌ ॥ 
३२. यथा यमाय हर्स्यमवपन पच मातबा; | एवा वपामि हस्य थथा से भूरणोऽसत i 
१३,इद हिरण्य बिश्रृहि यत्ते पितायिभः पुरा । स्वर्ग यतः पितुहंस्त निभू डिढ दक्षिणम्न 
छ-्येच जीवा ये च सृता ये जाता ये च यज्ञियाः।तेभ्यों घृतस्य कुल्येतु अवार व्यस्बती ) 
१५ वृषा मतीनां पवत विचक्षणः सूरो अहनां प्रतरीतोशसो दिबः । ˆ हे 
-. . _ प्रायः सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिद्धस्य हादिमाविशन्‌ 


। ५२ 
। 


सनीवया ॥ ५८ | 
है युता त्वडुः पा पावक रोचसे ॥६. 
न प्र मिनाति सङ्करः । 

तश शतयामना पथा ॥ ६० 


३७ 'प्र वा ऐतोन्दुरिन्द्रस्य निष्कृति सखा सख्य 
सय. इव योषाः समषसे सोन: त 
प॒योय: । 
नवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ६! | 
पित. याणे: । __ | 
[नः सचेध्वस्च ॥ ६२ 
पुर्योणः । र; 
अशा मासि पुनर! यात नो गृहान्‌ हृविरत्त ' सुप्रजसः सुवीराः ॥ ६३ 
पि त्‌ लोकङ्गमय' जातदेदाः । 
छ एतत. पनराप्याययासि साङ्गाः स्वर्ग पितरो सादयध्वम ॥ 
न्यह उपवल्धो न निः । - 
प्रादाः पितृभ्यः स्वशया तो अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयतः हवोंबि ॥ ६४ 
। अभ्येन' भूम ऊणु हि ॥ ६६ 
। लोक आ सादयामि ॥ ६७ 


साय्‌रस्मभ्ण दधताः प्रजां च रायश्च पोणैरहि 


६४ 


बःस्माक पितरस्‌ तेषां बहिरसि ॥ ६८ 


उडुत्तम' वरुण प्राशभस्मदवाशस' चि 


ब मध्यम श्रथ 
अशो बयमादि प ठत तवानागसो महि क 


तये स्थाम ॥ ६८ 
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ममे है यो ता न as ही दै, पिता आदि तुझे दूर से आया हु! 
१ ॥रुआ-अुपार शरीर धारण कर। से तेरे अंग त्रक्म-शक्ति से बनाता हूं। ५२ 

। जम हैं गेम (रेजपात) चरुओऑ का ढश्कन (मिश्रण) है, इस से हमें ऊर्जा-यज्ञ-याहत-आंज 
मिलते हैं । यह जोबों के लिए सौ रषं की दीर्घायु देता हे | ५३ 

५ ३१ इसका रस, जिसने इसे पैदा किया, पत्थर के समान हृढ़कारी, अन्नों का अधिपति है 
सबके मित्र होकर हवियों के साथ डलकी अर्चा करो, बह नियामक अधिक जीबन दे । ५४ 

३२ जसे ५ सानव (ताह्मण-स्त्रिय-वेश्य-शूद्र-निषाद) आचार्य के लिए घर बनाते, रोज वोत 
ऐसे हो म घर बना$ , बीज वपन करू जिससे मेरी बहुत सन्ताने' हों। ५५ 2. 

३२ तू यह सोना और सुनइरी वीज ले जो पहले तेरे पिता ने लिया था । त स्वर्गीय पिता के 
कुशल हाथ को यशस्वी ऋर। ५६ 2 

३४ जो उत्ताही-निरुत्ताही-नवदीक्षित याज्ञिक है उनके लिए जल की नह { 
नीर जल को पते न ज्ञक है लिए जल की नहर मधुर धारा बली, 

३५ विचा रो का वषक परमात्मा वेसे ही गति देता है जसे सूयं द्यौ से दिनों-उषाङों का प्रेरक 
है। प्राण मन: को इच्छा से जोव के हृदय में पिष्ट होकर रक्त-नाडियोके कलश कंपःता है । ५५ 

३६ तेरा बीयं दीप्त ज्वाला-ससान मस्तिष्क में स्थित होकर शरीर में व्याप्त होता है। उर्दी 
यति से पवित्र! त, दीप्ति से सू.यं-समान दीप्त होता है । १६. 529 
, ३७ चन्द्र-समान परमात्मा जीव के कल्याणाथ पृयत्न करता हे जेसे सखा सखा कौ अलङ्का बो 
भंग नहीं करता । स्त्रियों स संप्र्त मजुष्यवत, रक्त सैकड़ों नाड्याँ से हृब्य में जाता है । ६० 
पर्याय ७- ३८ पाण रक्त से तृप्त रहते ,पिय अङ्गो को चलाते हे । स्वयं दीप्त, विशेष गतिशील उन 
युबा स्तुत्य ग्राणां की याचना करे। ६१ 

३६ हे शान्त पितरो ! तुम दुगेम पर्था से पितृ-निसित्त यानो हारा आगो, हमारे लिए आयु और 
प्रजा का उपदेश देते हुए ऐश्वय के पोषणों से संपन्न करो ! ६२ 

४० हे शान्त पितरो ! दुर्गम पर्थो से नगर-यानों द्वारा दूर जाओ, एक मास में फिर हमारे घर 
सुपज्ञा-सुबीर तुम हवि खाने आया करो । (तिरसठ) < 

४१ हे प्राणो ! जो अग्नि तुमको तुम्हारे स्थान (शरीर), में भेजती हुई एक सी अङ्ग छोड़ दे 
पो में त्‌ म्हारा वह अंग फिर पूणे करदू', त म सुखमय दशा में हृष्ट रदो । (बॉपठ) ` 
दु ४२ हितकर जठरागित भन्न-रस-वाहूक हैः यर्‌, ओर यज्ञारिन-इ शबर नरो से नायं-पातः बस्दनीय 
३ त, प्राणों के लिए रस पहुंचाती हे जिसे वे खाते हैं, हे अग्नि देव ! त, पवित्र वि खा। : पै खठ) 

४३ जैसे स्रिया. जलवत शान्त कुलपति के पास रहती हैं बैसे तेरा मन यहा रहै । . हे भूसि के 
बने शरीर ! त इस हृदय को ढांके रह। (छयासठ) - सची 

४४ प्राणों के सदन दर्शनीय स्थान (गुदा-3 पस्थ-नामि-हृदय-कण्ठ-भरकुटी-जह्मरन्थ्‌ ) और विद्वानों 
के स्थान शोभित हां, त्‌ के उसमें रखता हूं। (सइसठ) नर 

४५ जो हमारे पितर हैं उनका त आश्रय है । (अडसठ) i 
५ ४२४९ दे बरुण (दोष-निवारक, बरणीय) आदित्य इ श्‍वर ! त, हमारे wa 0 
\स्थून-शारीरां क) कन्दे ढौजे कर; और हम सेरे बत में तिरपराघ होकर अदिति(मोक्ष)पायें । ६९ | 
Fs, ३ ,ऋ १-२४-१४ य १२१२ मदूर्विञ्याल्यातः साम ५०३ है, पाश सन-इन्द्रियरारीर के हैं । 
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५४२ अथं वेद 
४५४७ प्रांस्मत्पाशात्वरुण मुञ्च सर्वान्‌ येः समामे बध्यते यव्य +म्‌ । 
अंधा जीबेम शरदं शतानि त्वया राजन्गुपिता रक्षमाणाः ॥ ७० 
पर्याय ८ 
४८ अग्तये कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ ७१ 
इ सोमाय पितृमते स्वधा नमः॥ ७२ 
५० पितश्यः सोमवद्गचः स्वधा नमः ।| ७२ 


४१ यसाय पित.मते स्वधा नसः ॥ ७४ 
पर्याय & 


४२ एतत्ते प्रततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥ ७१ 

५३ ऐतत्ते तामह स्वधा थ च त्वामनु ॥ ७६ 

५४ एतत्ते तत स्वधा ॥ ७७ 

५५ स्वधा पित्त स्यः पृथिविषद् यः ॥ ७५ 

५६ स्वधा पित.न्यो अन्तरिक्षसद्भ्यः ॥ ७८ 

५७ स्वधा पिठ भ्यो दिविषद्भ्यः ॥ ८० 

- | पर्यायं १० 

५८ नमो वः पितर ऊर्जे नमो वः पितरो रसाय ॥ ५१ 

५७ नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो सन्यवे॥ ८२ 

६० नमो वः पितरों थद्‌ घोर' तस्मं नमो वः पितरो यत्क्र तस्मे । ५३ 

६१ नमो व; पितरो ग्रच्छिवं तस्मे नमो वः पितरो यत्स्योनं तस्मै । ८४ 

६२ नमो व; पितरः स्वधा वः पितरः । ८५ 
६३ येऽत्र पितरः पितरो येऽत्र य्‌ य' स्थाय ष्माँस्‌ तऽनु य य त षां श्रेष्ठा भूयास्य ।८€ 
६४ य इह पितरो जीवा इह वय स्मः। अस्मांत्त ऽनु वृत त षां श्रेष्ठा भुयारस ॥ ८७ 

पर्याय १२ 

६५.आ त्वाग्न इधीमहि द्यमन्सं देवाजरम्‌ । यद्‌ घ सा ते पनीयसी 

समिहीदयति दवि । इषं स्तोत्‌ भ्य आ भर ॥ ८८ 

४५६६ चन्द्रमा अप्स्वस्तरा सुपर्णो शावरो दिवि। 

नयो हिरण्यनेमयः पद विन्दन्ति विद्युतो वित्त मे अस्य रोदसी ॥ पर्छ 

यह काण्ड १८ समाप्त हुआ । 


., GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८-४-७० ५४३ 


क हक] 
अथव वद १८-४-७० 
१४४७ हे राजन्‌ वरुण ! हम से वे सभी बन्धन दूर कर जिनसे जीष सम-दिषम सूत्र (गर्भ) में 
| इता है । फिर आपके रक्षित इम रच्यमाण होकर सौ वर्षे जिये” । ७० 


पर्याय ८ 
४८ मेघा के वाइन विद्वान और अन्न-धारक -जठरागिन के लिए स्वयं-धारंक अन्न हो । ७१ 
४६ पिता वाले सौम्य शिशु और प्राणों के लिए स्वधा ५] । ७२ 
४० सोम वाले पितर [ग्राणो ] और शिशु-जनक माता-पिता के लिए ,, । ७३ 
५१ प्राण-युक्त संयमी जीवन-काल और आचार्य के लिए * ,, । ७४ 
पर्याव & 


१२-५४ हे प्रपितामह, पितःमइ, और पिता ! यद स्ववा (अन्न) त.म्हारे लिए और जो त्‌ सहारे पीछे 
हैं उनके लिए है । ७५-७७ 

५५-५७ पृथिवी (तप) में स्थित, अन्तरिक्षस्थ [पूण।यामी-हृदयध्यानी और द्यौ [सहस्नार-चक] 
में स्थित योगी तथा स्थल-जल-नभ के सेनापति एवं यात्री पितरों के लिये आदर-अन्न हो । ७८-८० 


पर्याय १० 
१६ हे पितरो ! तुम्हारे उर्जा-रस के पाने के लिए नमः [आदर और अन्न ] हो। «१ 
१६६ ङ दीप्ति-मन्यु र | षर्‌ 
५७ ०ई हनन-छेदन वल 30 ॥ ८३ 
६१ शा कल्याण-सुख १ ° HE 
६२ हे पितरो ! आप फे लिये आदर और अन्न हो । ८५ 
उ सि जो यहाँ पितर हैं और जो यहाँ आप हैं, धे आप के अनुकूल आर आप 


इनमें श्रेष्ठ हो । ८६ | न | 
६४ यहाँ जो जीवित पितर हैं और जो हम जीवित दे; हृम.रे वे अनुकूल हो ओर हम उनमे 
भ्रेष्ठ है! । ८७ / 
हि पर्याय ११ र र त बे 
६४ ` हे देव अग्नि [परमेश्वर-यज्ञार्नि] ! अजर -द्यतिमाच्‌ त्‌ मे हम प्रद प्त रौ 
चौ मे करे पदौष्ति [सूय] दीप्त हो रही है । तू स्तोताथो फे लिये ज्ञान-अन्त-यल् सं 
भरपूर कर दे। प के | 
, ६ र अन्तरिक्ष में पक्षी के समान आकाश में, झर सन ' हृदय तथा द्यो [ पूरा] है 
हरता है। सुनहरो चमक वालो बिजलियाँ तुम्हारे मन की गति तक नहीं हक /: च नहा 
ऐृथिवौ के जनो ! मेरी इस बात को जानो | ८९ rs १-१०५-१ य ३३-९०, सास "९ 
र आचाय बौरेख सरस्वती फे ल में पर इ वा 
-आंनुबाक ४, अपाठक १४ और कारंड रैन पूर्ण हुआ। _. 


७-९ ७2%. 
कल ® १ 
> १ 
AF ४77 7०3 «३ २ hy bY) 
५] छै डू dg ४००” ९ ~ 
५ 


0200... 2 क RS 
6६६ ¢ 3५5 4ST? ~ ~ र 


००० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४ 
ईन" 


SE र र्त ठो छा | 
' - अधगेगेद काइ १९ नी 
प्रपा? अन्‌ बाक सूक्त मन्त्र अषि दवता छन्द ८ पद 

३४ ३ 

१ र > तू बर्मा पूजापति बृहती पेक्ति सं सं जबन्तु. नद्य इत्यादि, | 
३-४ ४-४ पडी आपः अचुष्छप्‌ दौश्बरप्रार्थनादि इश्वरादभययाचनारिं 
६५ १ क हि अ बु. त्रिष्दुप सहसबाहु: पुरूष इत्यादि, खगोलविदा, | 
नर निक योगज्ञेम-विचारादि, शान्ता द्यौरित्यारि' 
उ-८-९ इ-३- पाया पुरुष अआपुष्दप पापच्चमाकरणादि, सबंशान्त्यर्था प्राथ्निश्वर' 
Me १४ गाग्यो षा ष्ठ नक्षत्रारिनसवितादरह्वण्स्पतिक्षिश्‍्वेदेबा: ब्रिज अ पंगा । | 
` १२-१३. व = विश्वेदेवाः ज्रिष्टप्‌ शं न इन्द्रारनी इत्यादि, ऋतज्ञा इत्या | 
१५ १-६ स. र यक डग इन्र प॑घर्मादि; घनुववेदादि, विजयार्थेश्वरस्त,पिं | 


| ४-१५ fs . 

24 १०० da यावा० „ ५ „, बूज पार्थनादि,अभय'नःकरत्यन्तरि्ञमि मत्यादि | 

१७-१८ ९०-१० ,अर्निवा आह परी स मा रच्ञालित्यादि; सबेद्चि रक्षा शब | 
१०-१०, अरिनवाय्यव्‌ . त्रि अश्ज eh, 


जि । आर्थनादि; मत्योः द्रच्चार्थ प्रावार | 
१९-२० ११-४ , र |! मुत्या. सकाश प्रा छ, 
९ २१ ek छु A नु ६ रावरस्येत्यादि पदार्थ विद्या । . | 
२२ २१ अंगिरा ६ सामनी बहती गायत्रीत्यादि०, स्वाह्यदि०, बहस | 
रा मन्त्रोच »३पगाजत्रिष रित्यादि*, य एनदित्यादि |. 
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२३,२४ ३०,८ अथर्वा प्रजापति, ब्रह्मणर्पात , पदाथ विद्या । 
२५५९६ १,४ गोपथ ,, वाजी, अग्नि, हिरण्य अ त्रिप 

३ २७ १५ भुरबंगिराः प्रजापति अनु त्रि पअतिशक्बरी गोमिष्ट बा पात्बवभ: इत्यादिः 
२८:२९,३० १०,६११ ब्रहसा दर्भमरि ,, उष्णिक्‌ ये देवा इत्यादि; रावित 
३१,३२,३३ १४,१०५ सविता,म रु थोदुस्बर,दर्भमणि ब त्रि जहि से द्विषत इत्यादि, पष्टिः 

कामाय वेधसादि,पुष्टया बनस्पतिरित्यादि, ओषध इत्यादि, शादय चार्यायेति,ओजो देवानामित्यादिप० 

५ २४,३५ १०५ अगिरा:;जगिड अनुप त्रि जा एाडऽसि जा गिडेत्यादि, जहि रच बिं, 
३६ ६ वृह्दमा शतवार „,, परि मा दिव इत्यादि; यददमादि-निवारणादि 
३७,३३ ४,३ अथर्वा गुल्गुलु प ब, उ जीवला नाम ते मातेति; ततः ङुष्ठोऽजा पहेत्यादि, 
३६,४० १०४४ भ्रवङ्गिराए; ब्रह्मा कुष्ठ बृहस्पति विश्वेदेवाः अ मानोमेधा'मा नो दोच्षा 


४१-४३ १-४-८ 5 ऋषि ब्रह्म त्रिपंज गा मानो दिंतिष्ट यत्तपः 
४४-४५ १०-१० भूगु आण्जन मणि » बु २ इत्यादि पदाथ बिद्या । 
६४६ ७ प्रजापति अस्तृत मणि „श प्रजापतिष्टवा वध्नादित्यादि; 


४७-५० ६१-१०७ गोपथ रात्रि घ अतिज ,, ज ,, १ भद्र पारमशीमहि इत्यादि; 
५१-५२ २-५ ब्रह्म आत्सा सबिता काम उ त्रि ब प, घृताचीत्यादि; रात्रिः शिवसित्यादि ¦ 
५३-५४ १०-५ सरु काल अतिश येचे राभ्यनडवाद्द इत्यादि, कामस्तदग्रे समव- 
संतेत्यादि कामविद्यादि; पूरणः छु भोऽधि काल आहित इत्यादीश्षरः कालः; कालो उरहूसेत्थादि पदा० 
७ ५५-५७ ६-६-९ भ गु यम अरि स्वप्न आत्मा त्रि पव अनु अष्टि ज रात्रि रात्रिमप्रग्रांतमित्यादि, 
५८-६० ६-३-२ ब्र यज्ञ अग्नि वाक्‌ परमात्मा » अरिनश्तुस्यादि, अदेरहव लिमाइरन्तेत्यादि 
६१-६३ १-१-१ „ आत्मा ब्रह्म ब्रह्मणस्पति ब अ स्वप्तादि संवत्सरेत्यादि यज्ञमित्यादि उत शुद्र 
६४-६६ ४-१-१ , अगिन जातवेदाः सूर्य वञ्ज भ उ ज।उतायें इत्यादि उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते आयु बघये- 
६७-६६ ७-१-४ पुजापति , आप: ; ; । त्यादि, प्राथ ना, सर्जमायुर्जीव्यासं पदार्थ विद्या 
७०-७२ १-१-१ भ सखन्निराः इन्द्र „ गायत्री वेद-माता परमात्माअतिज त्रि --बद्दषि दयानन्द 


ही 
अ = mms ण ह लगन (या जा कय काळा भा तामा का ळर न (वळ पा सपक न ऑकमया, छि 


योग १ ७ ७२ ४५३ । ४५३ में पिछले ४५६६ मिलाकर अबतक काँ योग ५०१६ हुआ ॥ 


a हे क र | 
os se १ क??? सत्य Sess 
> बु छा उपर शरा हनु ररर ७४ EE) 
३ 


SS [रछ १ जननी छाए 
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` अप्राठक ३५ अनुवाक १ सूक्त १ 


७ ७ 
०१ 
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da र सूक्त १। यज्ञ, चन्द्रमा 
सस स्रवन्तु नथः स बाता; संऽ्ताक्नमः । 
यज्ञमिम' वर्षयता गिरः संस्राव्येण हविषा जुहोसि ॥ १ 


'इस' होमा यज्ञमवतेस' तत्राघणा उत । यज्ञ [पुवंवत्‌] ॥ ९ 


रूप रूप वथोबयः संरभ्शैनं परि ष्वजे । 

यज्ञमिमष्चतलः प्रदिशो वर्शयन्त, संस्राव्येण हविषा जुहोमि ॥ ३ 
र सक्त २) । (आपः 

श त आपो हैमवतोः शमुहुते सन्तृत्स्याः । 

श ते सनिष्यदा आपः शमु ते सन्त वर्ष्या: ॥ १ 

श तमापो शन्वन्याः श ने सन्त्व प्या: । 


~ 


शंते खनित्रिमा आपः शं याः कृभ्भेमिराभताः ॥ २ 


. अनन्यः खनमानः विप्रा गम्भीरे अपसः) | 
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अ आ ळर » 
थवे वेद काण्ड १९ 
6 प्रपाठक ३४ अनुगाक १ . 

जिषय- सं सं सरवन्तु नद्य इत्यादि०, अधीश्‍वर-म्रार्थनादि, ईश्वारादसय-याचनादि०, सहस्त- 
बाहु: परुषः इत्यादि, खगोलविद्यादि०, योगक्षेम-जिंचारादि०, शान्ता दौरित्यादि? ) पाषचमा- 

करणादि०, सवशान्त्यर्था प्रार्थनेश्यरादि० पदार्शेनिद्रया । -मदषि दंयांनन्द सरस्वती । 
सूक्त १, राष्ट्रयज्ञ . ` LAS, 
४५६७ नदियाँ-जलपोत-पक्ष-गायुयानं अच्छे प्रकार चले, हे वेद-वाणियो ! इस राष्ट्र यज्ञ क] 

बढाओ । मैं संसाव्य हविं [घी -दूध] से यज्ञ करू । १ 

“5 है होम-कर्ता और चालू-धन वालो ! इस यज्ञ की रक्षा करो । हे वेद-बाणियो० (पूर्वत्‌ )। के 
४ में इस यज्ञ को विभिन्‍न रूप-आयु बालों को मिज्ञोकर अपनाता ह इसे चारो दिशे बहे? 
केर-पूप्य धन से -आवान-प्रदान करू ।३ , ` Ts धा पाक I प 

ह सक्त २ । आपः ` 
0 तरे लिए बरफी ले, कुम्रो' के, बहते हुए और बर्षा सकी कल्याणकारी हॉ. १ ५. « 
५१ भूमि के, कच्छ दलदल के, खानो' फे और' घेंढो से HS लाये हे बन्य लन हो पे 
हुम. चिना कवाल के, खोदते हुए विशेष भवा, गहरे रनों के, बंदूयों के भी बह वैच अल को 

अच्छा कहते हैं। ३ 
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५४८ अथर् वेद 
४५७३ अपामह दिव्यानामपो स्रोतस्यानाम्‌ । 
अपामह प्रणजने ऽश्वा सवथ वाजिनः ॥ ४ 
५४ ता अपः शिवा अपो भ्यप्मङ्करणीरपः । 
यशेब तृप्यते मयस्‌ तास्‌ त आदत्त भेषजीः ॥ ५ 
सूक्त २ 
७५ दिवस्‌ पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षाद्‌ वनस्पतिभ्यो अध्योषधीभ्यः । 
यत्र यत्न विभृतो जातवेदास्‌ तत स्तुतो जुषमाणो न एहि ॥ १ 
७६ यस्‌ ते अप्सु महिमा यो वनेषु य ओषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः । 
अग्ने सर्वात तन्बः सं रभस्व ताभिनं एहि द्रविणोदा अजसू: ॥ २ 
७३ यस्ते देवेषु महिम स्वर्गो या ते तन्‌ः पितृष्वा विवेश । 
पुष्टिया ते मनुष्येषु पप्रथे ऽग्ने तया रयिमस्मासु धेहि ॥ 
७५ श्रुत्कर्णाप कवये वद्याय बचोमिर्वाकँरुश यामि रातिम । 
यतो मयमनय तन्नो अस्त्वब्र देवानां यज हेडो अग्ने ॥ ४ 
क्क सूक्त ४ 
१६ यामाहुति प्रथमामथर्वा या जाता या हृव्यसक्कणोज्जातवेदाः । 
ता त एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टमो बहतु हच्बमस्निरग्नये स्वाहा ॥१ 
८० आकूति देवीं सुभगां पुरो दे चित्तस्य साता सुहवा नो अस्तु । 
. यामाशासमि केवली सा से अस्तु विदेयसेना मनसि प्रविष्टासू ॥ . ९ 
५. आए त्या नो बृहस्पत. आकत्या न उपा गहि ! 
` अथो भगस्य तो ेह्मयो नः सुहवो सव ॥ ३. 
5 बहुस्पातमं आक्‌पिमाद्भिरसः प्रति जानातु चाचचसेतास । 
हु; ऱ्य ह Oo ता नमाता कामो. अन्बेत्बस्मान्‌ ॥ ४. 
5३ - इस्रो . राजा , जगतशचर्षणीनामिः - क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्‌ राश उप स्तुतश्चिदर्वाक ॥ १ 


Es] 
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४५७३ (दे मनुष्य ! ) तुम दिव्य (वर्षा के) , स्रोतों के जल के प्रयोग से शुद्ध-पुष्ट होळकर 
अश्वाँ के समान बलवान्‌ और वेगबान्‌ हो जाओो। ४ 
७४ वे जल कल्याणकारी, यकमा के न होने देनेवाले और निवारक हैं। ज॑से दृष्त के लिए सुख 
होता है बसे ही अपने लिए उन जल रूपी औषधियों को गहण करो । ५ ४४ 
सूक्त ३, अरिन(भौतिक और: परमात्म!) 

७५ जतवेदा (पेद हुओं में बत्तमान अग्नि). यौ-प्राधिबो-अन्तरिक्त-आषधियों तक जहाँ-जहाँ 
विशेष विचरता, धारित है वहाँ-त्रहाँ स्तुत और सेवमान गह हमें प्राप्त.ह्दो । १ 

५६ हे अग्नि ! जो तेरी महिमा जल-बन-औषधि-भ्राण-अन्वरिच्ष में है ३न सब विस्तारी 
का लाभ हमें दे; उन के साथ हे घन-दाता ! तू. हमें सदा पाप्त हो | 

७७ हे अग्नि! जो तेरी महिमा विद्वानों सँ सुख-मौग है; जो तेरा विस्तार पितरों में, है, 
जो पोषण मनुष्यों में फला है उतसे हम में घन-सम्पत्ति धारण करा। ३ . . 

७८ हे अग्नि ! पृष्थंना सुनने बाले, कवि, जानने-पाने योग्य तेरी उपासन! अपने बचना और 
तेद-वाक्यों से करके मैं यह घर-दान मागता हुं कि जहाँ से भय हो वहाँ हमें असय दो और देवों 
का क्रोध यज्ञ से दूर कर । ४ 

सक्त ४। झरि 

७६ अचल जातवेदा परमात्मा ने सृळ्टि-यज्ञ में जो पहली आइति दी ऑर जो-जो हव्य 
बाद में किये, उनके समान मैं पहले यह आहुति,हं परमात्मा ! तेरें लिए देता हूँ । तू उनसे उच्च 
हो। यह अग्नि वह इव्य स्वीकार करे, उनके लिए सुठाचन हो | १ ' : 

८० मैं उत्तम ग्राह्य दिव्य आकूति (पंकल्य-शति) सामने रखता हूं, चित्त की माता ठोह हमें 
सरलता से प्राप्त हो। नो अआशा करू गह पूण हो, से मन में प्रगिष्ट इसे प्राप्त करू । २ 

८१ हे वड़ रक्षक स्वामी ! तू हमें आकूति के साथ मिल, पाल रह, हमें भग दे, ऑर सुगम 
हो । ३ [उेएडाडोस्य् समगूस्य घमध्य यरा उ i | wa ठ हा मग इवीरणां र 
समग ऐशनय-घमं-वश-श्री-ज्ञान-वरागर्य इन ६ गुणो का नास भग ह 

व्य अल स्वामी , अंगों का रस परमात्मा मेरी इस आकूति और प्रायत्ता को स्वीकार 
करे । जिस से देन (इन्द्रियोँ) देगता (दिव्यगुणी) और सुमागे-गामी हो जाती हैं. दाद कामना 
ओर परमात्मा हमें सदा प्राप्त रहे । ४ न कसम से 

एक मन्त्र क 

८३ इन्द्र (परमेशूनर-सूये-बिजची-सञ्नाट्‌) जगत्‌, मनुष्यो अ प क्‌ डा म 
रूप है इसका राजा है। अतः दानी के लिए घन देता है, ओर स्तुत पाये 
हमारा भोर घन प्रेरित करता है | १ 4 Pear ह 

सक्त || 
७ और अणे भौं है. ] 
[पह इ मेद्‌ से ऋ. १०-९० यजु ११ में; सा रारा अर करने वाला. परिषन्‌), 


४५८४ हजारो बाहू (शक्ति) गाला पुरुष (स 
इजारा आंखों-पैरों दी शाक्त आला!हे.।. ठाह भूमि को सत्र ओर. से घेर कर दुस. दिशाओं 


में सब्र (और दस अंगुल हृदय में भी) व्यापक दोहो 
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५५० आव वेद 

५५८५ त्रिभिः पदभिर्द्यामरोहत्‌ पादस्येहाभवत्‌ पुनः । 

- तथा व्यंक्णासदं विश्वंडशन नंशने अनं ॥ २ ˆ 
तावन्तो अस्य महिमानस्‌ ततो ज्यायाराच- पुरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि व्रिपादस्थाम्रृतं दिवि ॥ ३ 
पुरुष एवेद सत्र यद सुत यच्च साव्यस्‌ । 

`' उतामतत्वस्वेश्वरो येदन्यनांभवत ७ह ।। ४. 
दब. , यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

ओ मुखे किमस्य कि बाहु किम्रूपादा उच्य ते ॥? ४ 
= ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यो ऽभवत । 
सध्य तदस्य यद्ठ श्यः पद्भयां शद्रो अजायत ॥ ६ 
(४० चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सर्यो अजायत । 
मुखदनद्रश्चारिनिश्च प्राणाद्वायुरजायत ।॥ ७ 

८१ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीषर्णो द्यौः समवर्त्तत । 
पद्यां भूमि दिशः ओव्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन ॥ ८ 

६२ विराडंग्र समभवत विराजो अधि पुरुषः 

- संजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः दे 
४१ यत्पुरंषंण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

बसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ १० 

८४ त यज्ञ प्रावृषा प्रोक्षन्‌ पुरुषङजातमप्रशः । 
` तेनं देवा अयजन्त साध्या वसवश्च ये । ११ 
८५ तस्मादश्वा अजायन्तं ये च के चोभयादतः | 

गावो हु जज्ञिरे नस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावय; ॥ १ २ 

६६ तस्माचज्ञात्‌ सबहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ' 

छन्दो ह जज्ञिरे तस्मायज्ञस्तस्मादजायत ॥ १३ 
८° तस्माधज्ञात्सवहुतः सम्भृत पृषदाज्यम्‌ । : 
पशू स्ताश्‍चक्क वायव्यानारण्या ग्रास्याएच गे-॥ १४ 

४५६ सगाल्यासन्‌ परिधयस्‌ . न्निः सप्त समिधः करता; । ` ` 

" `` देवों यद्‌ यज्ञं तन्वाना अबध्नत परुष पशुस्‌ ।' १५ 


कद; 
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८६ उतने सत्र इसकी महिमा हैं, आर पुर्न उनसे बढ़ा हे । स भूतं इसके एंक पाद हैं, 
इसके तीन पाद द्यौ में अमरता (मोक्ष) हैं । ३ 

८७ पुष दो यह सब है जो हुआ और होने बला है। और बही अमरता का स्वामी है जो 
अन्य ( शरीर-जीवात्मा ) के साथ, उसकी सहायता से होती है । ४ 

८८ जो परुष को विशेष रीति से घारण करते हैं वे उमकी कितने पकार से विशेष 
कल्पना करते हें ? इषा मुख ओर बाहे क्या हैं ? और जॉघे-पेर क्या कहे जाते हैं ? ५ 

८९ ब्राह्मण इसका मुख [मुख्य | है क्षत्रिय बाडे हुई; जो अशय. है वह इसका मध्य है 
शक्न पेरौ (पतिष्ठा-आधार) से उत्पन्न हुआ । ६ 

६० चन्द्रमा मन से, सूर्ये चक्ष से, मुख से इन्त्र (बिजली)-आगा, पाण से बायु उत्पन्न हुए । ७ 

६१ नामि से अन्तरिक्ष, तिर से द्यौ हुआ। पैरां' से भूमि, कान से 'दिशाज्ज्ञोको को कल्पना की। ८ 

३२ आगे (पहले) विराद ( बिशेष दोर अर सुतदरों हिएणय-गमे, नेवुला ) हुआ । 
विराद क! अधिष्ठाता पुरुष परमात्मा था। बिराट्‌ उत्पन्न होकर अत्यन्त खण्डां में अट गया । 
बिस्फोट (बिग डौंग ) हुआ । पीछे भूमि ओर अन्य लौक'( तथा अमैथुनी शरीरां) को 
परमात्सा ने उत्पन्न किया । & 

8३ जिप पुरुष रूपी हवि से देवों ने सृष्टि-यज्ञ का विस्तार किया इसका घो बसन्त ऋतु 
गीष्म और इषि शरद्‌ ऋत, थी ॥ १० ह ल 

६४ पहले उप्पन्न उस फुरुष-थज्ञ को वर्षा से सींचा। उससे जो देब-पाष्य-बसु हे वे यज्ञ करते हे (११ 

६५ उससे अश्व और जो कोई दोनों ओर उपर-नोचे दाँतों बाले गदहा आदि पहले 
पैदा हुए, गाय-बैल भेइ-बकरी (एक ओर दाँत याहे) ! भो ऊरी से उन्न हुर । १२ 

९६ उस सर्व- स्वीकार्या पूज्य परमात्मा से सब-स्वीकार ऋ्ररवेद्‌-साम- अथवे यजु उ त्पंत्र हुए।१३ 

९७ उस सर्ग-हुत्‌ यज्ञ से दही-घी आदि पैदा:हुए। बसने उन 57यु के पक्षी-बन्य-रराम्य पशु रचे १४ 
४४४८ विद्वानों ने जिस यज्ञ का विस्तार करते हुए द्रष्टा पुरुष को हृदय में बाँधा इसको 
१ परि घियाँ (गायत्री-उष्णिक्‌ अनुष्टुप-बृहती -प'क्ति-त्रिष्ट्प -जगती ७ छन्द) और २१ समिथाये कॉ । 
प्रकृति-महत्‌ -अहंकार- ५ सूद मूत(तन्मात्रा )-'५ स्थूल भूत (पृथिवी-जल-कग्नि-वायु-आकाश) | 
५ हानेन्द्रियाँ- ३ गुण(सत्त्व-रन स-तमस्‌ )२१रूमिघाए हैं। (महर्षि दयानन्द ।सरस्वती) १४ 
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३५२ अथ वेदः 


३१३ भूध्तों देवस्य वृहतो अंशवः सम समतीः। ` 


राज्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुषादधि। १६ 
सक्त ७ । नक्षत्र 5 ग 7१० न 


४६०० चित्राणि साक दिवि रोचनानि सरीसृपाण भुवने जवानि ! 
तमिशं सुमतिमिच्छमातो अहानि गी'मः सपर्यामि ताक ॥ - १ 

६०१ सुहवमग्ने काँत्तका रोहिणी चास्त्‌ भद्रं सृगशिरः शमार्द्रा । 
पनवंस सनता चारु पुष्यो भानुराश्‍्लेषा अयन मघा में ॥ २ 

' पुण्यम्पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तरं चित्रा शिवा स्वाति, 
: राधे: विशाखे सुहवानुराधा ज्य ष्ठा सुन ्षद्ध न रि+ 
` अन्नम्पुवा रासतां म अषाढा. ऊज दन्यत्र! आ वहन्तु: | 
` अभिजिन्म रासतों ५ण्यमव श्रवणः श्रविष्ठा: कुडता उपष्टिभ ॥ ४ 
. आ मे महच्छतनिषग वरीय आ. मे हया प्रोष्ठपदा सुंशम..।. 


२ ~] 
{ १॥. ९ : .. 


` .,सूक्त ८। नक्षत्र 
५ याति नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भुमौ यानि नगेष दिक्ष'। 
_ प्रकल्पर्यश्चन्द्रमा यान्पैति सवाणि मम तानि शिवानि सन्त ॥ १ 
६ अष्टाविशानि शिवानि जञम्मानि सहयोग राजस म । 
योगम्प्रपद्य क्षेमळच क्षोसस्प्रवद्य-गोगळच तव डर (३। मई i | रोड 
७ स्वस्तितंः मे सुप्रातः पुत्ताप्र सदिग समगं सुराकुगं स अध्च । 
सुहुव मरते स्वस्यम्तत्य ङ्ग्व फुनरायाशिनन्दन॥। ३ 


छ 
अन्नुहुने परिहुनं परिवाद परिक्षवम्न. । सवस रिक्तकुम्शान परा तान्सवितःसव । ४. - 


मे अपरः परिक्षण पण्य अहो नहि क्षमम । 

विवा त बाप नांसिको उु प्यगश्चाशि म हुतास्‌ ॥ ५ 

१०इसा या ब्रह्मणस्पत विषचीवात ईरले । 

सध्रोचीरिन्द्र ताः कृत्वा महय शिवतमास कृषि || 

११ स्वस्नो असूत्वशय नो अस त नमोझ्होरालाध्यामस त्‌ ॥ ७ 


सूक्त ६ 
१ 3 आ यौः शान्ता पृथिवो यान्त मिदमुवन्तारक्षन्न, । 
ल्या उउनजतो राप; शाला तः सत््वाबधो; । ठ 
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आ रेवती चाश्वय॒जो भग स आ मं रयि शरण्य,आ वहस्त--॥: ५-.-.. 


शह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotg ९-६-१६ > 


३ 
४१९९ पुरुष से उत्पन्न प्रकाशमान बड़े रोर-मरडल के! सिर के समान स्थ की ७ किरणे, ७० 


सपक,४९० किरणे चन्द्‌ की हो जाती हैं। सिर की ७० या ४६० रश्सियाँ चित्त की हो: जाती हैं । १६ 
सक्त ७ । नक्षत्र 
| ४६०० चित्रों की आकृति वाले नक्षत्र यो में चमकने व.ले, टेढे चलने बाले, भुवन में वेगयुक्त हैं। 
शीघ्र पूवक्ता से सुमति का इच्छुक मैं वाणियो से अनेक दिन यौ को मेट करता हूँ । १ 


६०१ हे अग्नि (ईश. वर-विद्वान्‌)! ¦ कृत्तिका २ रोहिणी सुन्दर यज्ञवाली,३ मगशिरा कल्याणमय, 
४ आदाँ शान्ति-दायक; + पुनवस्‌ प्रिय;. ६ पुष्य सुन्दर; ७ आंशलेषा प्रभाऱ्युक्त, ८ मघा नक्षत्र 
रे आने-जाने के अनुकूल हों | २ 

२ ९-१० पूर्वा-उत्तर फल्गुनी, ११ हस्त पवित्र कर्ता, १२. चित्रा कल्याण-कारिणी, .१३ स्वाति 
सुखदा, १४ विशाखा अभीष्टदा; १५ अनुराधा उत्तम यज्ञ वाली, १६ ज्येष्ठा और १७ मू 
नत्तत्र का काल्न रोंग-रहित हो । 

३ झुमे १८ पूर्वा अषाढा अन्न, १६ देथी उत्तरा अषांढा बल, २० छाभिजित्‌ पुण्य दे । २१- 
२२ श्रषणा-श्रषिष्ठा (धनिष्ठा) सेरा सुपोषण करे । ४ 

रे लिए २३ शतभिषा, २४-२५ दोनों प्रोष्ठपदा [पूर्वा-उत्तरा भादपदा] २६ रेवती, २७ अश्विनी 

आर २८ भरणी नक्षत्र ऐशवर्य दे । ४ 


- सुक्त ८ । नक्षत्र । है? 
४ जो नक्षत्र यौ>अम्तरिक्ष-पागर-मूमि-पहाइ पर जाने से दिखायी दे, जिन्हें समर्थः करता हु 
चन्द्रमा चलता है ये सब सुफे कल्याणकारी हों । १. . हि 


६ इमे कल्याणकारी शान्तिप्रद २८ नक्षत्र और पदार्थ (१० इन्द्रिय-१० प्राण-मन-बुद्धि-चि 
अइंकार-विद्या-स्वभाष-शरींर-त्रल) सहदयांगौ हों, योग को सिद्ध करें । में योग और चेम को 
पाप्त करू । दिन-रात के लिए नमः [आदर] हो। २ |. 

७ मुझे सुन्दर प्रातः-सायं-दिन-पञ्चु-पक्ती कल्याणकारी. हों-। हे परसेश्वर ! यज्ञ सुन्दर हो 
मुझ अमर जीवात्मा की समृद्ध करता हुआ तू मुझे बार-वार साक्षात हो। ३ 

८ हे सविता (परमेश्वर-सूय) ! तू देर तक रहने बाली खाँसी-प्रदेशव्यापी खॉसी-भजला- 
जुकाम-छींकों और पलाप वाले शीतज्वर-पृतिश्याय [इन्पलुएँस्जा] सबसे मेरे कोषाँ को रिक्तकर 
पन रोगों को दूर कर] ४ 

६ हम पापी छींक-खाँसी रोग को दूर करे पवित्र छींक लाने बाला भोजन. खाये । हे पापी रोग 
तेरी रोगी नाक. को शिबां औषधि [आषला-दरड-इलदी] और बैद्य नीरोग करे ॥,५ 

० हे वेद-पति [परमेश्बर-वैद्य] ! जो ये हैजा के कोटाण,? हवा में फंलते हैं, उन्हे तू मेरे लिए 
अनुकूल करके कल्याणकारी कर । ६ | 

११ हमारा अस्तित्व उत्तम हो; हमें अभय हो, और दिंन-रात फे'लिए अन्त हो । ७ . 

07 नाके शान TIE ककि काया NEE ER 
३६१२ यह थ्यौ-प्रथिवी-ग्द.. पेला थर्तरिक्ष:.शारत. हो. (उत्तम जल/जालीए नदयाँआओरें 
ओषांधर्यां शाप्ति-दायक हो. ।१ न के क र 


42 RN | So >> ५ 
~ we ties करत NIE 


७७ 
हि 7 
~ 
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. शान्तम्भुतञ्च भव्यङ्च सर्वमेव रामस्तु न; ॥ २ 
१४ इय या परशेष्ठिनी बागदेवी ब्रह्मसंशिता 
क ३ ससुजे ° जड ~= । 
यय व ससृजे घोर तयव शान्तिरस्त, नः ॥ ३ 
१५ इद यत परमेष्ठिन मनो वां ब्रह्मसांशतस । 
सेनेव ससृजे घोर तेनेव शान्तिरस्त्‌ नः ॥ ४ 
रर इसानि यानि पचेन्द्रियाणि मनः-षष्ठानि से ह.दि ब्रक्षणा संशितानि। 
य रेवं ससृजे घोर तेरेव शान्तिरस्त नः ॥ ५ 
१७ शंनो मित्रः रां वरुणः रां विष्णुः शं प्रजापतिः । 
श न इस्रो बहस्पतिः श नो भवत्वर्यम7 ॥६ 
१५ शं नो मित्रः शं वरुणः श॑ विधस्वाङच्छमन्तंकः । 
उत्पाताः पाथिबान्तरिक्षाः शं नो दिविचरा ग्रहाः ॥ ७ 
१६ श नो भूमिवेप्यमाना शमुलका निहंतझच प्रत । 
शज्भावों लोहितक्षोराः श भूमिरब तोयतीः ॥| ८ 
_ नक्षलमुलुकामिहत शमस्त्‌ नः श॑ नोऽभिचारांः शा सन्त्‌ कृत्याः । 
शंनो निखाता बल्गा; शमुल्का देशोषसर्गाः शमु नो भवन्त ॥ ४ 
२१ शं नो ग्रहाश्‍्चान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा । 
शंनो मृत्युध्‌ मक्षेत: श' स्द्रास्तिग्मतैजसः ॥ १० 
शे द्राः रा वसवः शमादित्या; शमग्नयः । 
शरनो सहषयरो ३६: इ देवाः श॑ ब हस्पति 
7 , ls ° ® । १ १ 
२३ मतों लोका बेदा ळल । 
'रैसे कत्त' स्व = 8 De 
दिशे को देवा, हल मे गाम, यच्छत्‌, बा मे शर्म यच्छत, । 
२४ यानि कादिर. „८. सरदे से देवा; शर्मा यच्छन्‌, | १२. 
यान कानिचिच्छान्तानि लोके सपन ब्र षयो विद: 
CR पा. यो बिदुः । 
चाण श सवन्त म श' मे अस्त्वभय' मो 
2 भ र वभय म अस्त |, १३ 


४६२५ पृथियों शान्तिरम्तरिक्ष' शान्तियौ'; शान्तिरापः शान्ति रोषधप्रः शान्तिवंनस्पतर्म 
या जया जुळी शान्तिः सब मे वो; शान्ति शान्तिः शान्तिः त्ति | 
त ५ सबशान्तिसि: शमयामोऽह' यदिह घोरं यदिह कर बिह पॉ [ 


२२ 
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४६१३ हमारे कर्मों फे पूवेरूप विचार, किया न किया शुभ-अशुभ कमे, भूत-भविष्यद्‌ू-वत्तमान 
सभी शाम्स हाँ। २ : 
१४ यह जो जीगात्म-स्थ वेद-प्रशंसित दिव्य बाणी है जिसी से घोर कर्म किया उसोसे हमें शान्ति हो ।३ 
१४५ . १99 तुम स्री-पुरुषों का मन है के I 
१६ १३ ` छठे मन-महित श इन्दिण हैं... 7 । ९ 

१७ मित्र, वरुण [ पाप-निवारक, वरण-योभ्य],व्यापक, प्रजापति, इन्द्र, वृहस्पति अयेमा[स्यायकारी 
परमेश्‍वर-बिजलो-न्यायाधीश ]हमें शान्ति-दा एक हों । [कुछ भेद से ऋ १.६०.९, य . ३६.६ में भी] 
१३ मिव्र-यहण (दित-हान- 'पाण-उ दान, दाइड्रोजन-श्रकमीजन), सूय-मृत्यु, प्रथिवी-अन्तरिक्ष 
के 3त्पात, यो में चलने वाले गृह [प्रथिवी आवि * गृह] दें शान्ति-दायक हों । ७ | 

१९ कॉपती हुई सूमि; उल्काए-बिजली और जो उन से चोट खाया देश है, रक्त-मिले और 
लौह-युक्त दूध बाली गोरं, नीचे घँसतो भूमि हमें शान्ति-यु्त हों । ८ | प 

२० ज्लूकाओ सें नष्ट हुए नक्षत्र; कम क्ञात्र-शक्ति, विजली के अख, अभिचार-कूत्या [बिरुद्ध 
आचरण -हिसक क्रियागेँ |, गाडे हुए वस, सेनिक घेरे, र्नेयाख्रों को ज्यालाएं, हमारे देश के उपद्रब 
शान्त हो । ६ 2 | 

२१ चन्द्रमा के ग्रहण. राहु [चन्द्र-छाया] के साथ सय -गहण, धूमकेतु [पुच्छज तारे] से हो 

बाली मौत और तीदण तेज वाले रुद्र [बिजक्षी-युक्त्त बायु-तरङ्ग और शरीरस्थ प्राण आदि ११ 
शाम्त हो । १० | 
` २२ रूदू ११-वसु ८-आदित्य १२, और रुदू-वसु-आदित्य ्रह्चारी-अ्वरिनयाँ ३, महषि-देव 

[अरिन-बायु-आदिस्य- अङ्गिरा] „ देव [व छवि रास्वा प्रार तिदय], आचाय ओर परमेश्‍वर 
हमें शान्ति दे'। [यज्ञ की ३ आहवतीय-गाहंपत्य-दुक्षिग अरिनर्या; जउरारित-श रोरार्ति भी हैं ॥११ 

२३ ब्रह्म-प्रजापति-थ्राता परमेश्‍वर, लोक-वेद्‌-9 ऋषि [आकाश और शरीरके आँख-कान- 
नाङ-मुख-स्वचा-मन-बुद्ध], इतकी अरित [ज्योतियाँ ] हे, उनसे मेरा स्वस्ति-मागे किया गया, 
जोवात्मा-जह्मा [चतुर्वेदी] मुझे सुख दे । उब देव [प्राकातक ओर विद्वान्‌] सुमे सुख ६ । ४३ बे 

२४ लोक में सात छम्दो' की वेद-बाणी के दृष्टा जिन किनही शान्त कर्मों को जानते & वे 
सब मेरे लिए कलयाणकारी हो; मुफे शान्ति और अभय हो । १३ 

४६२५ प्रथिवी-अन्तरित्त-यौ-जल-ओषधियाँ-वनस्पतियाँ-विश्वेदेवा: [तत्र प्राकृतिक झर, 
सब विद्वान्‌ मुझे शान्ति दें, शान्तियो से शान्ति शान्ति-रूप में रहे) उन शान्तियो , पा होने, 
से मैं और हम श क्रो ग्राप्त हो । जो यहाँ घोंर-ऋर कमे-पाप हो वे सब शातता 

हमारे लिए सत्र हो श॑ -हो। १४ अनुव १. संवत ९ 0 00 0 
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अथवे वेद काण्ड १९ अनवाक २ सूक्त १०-११ 


विषय--शे न इन्दागनी इत्यादि०, ऋतज्ञा इत्यादि०; घर्मादि०, घनुर्वेदादि०, विज्ञयायंशतर. 


ल "नः ०, न 
ना खाता रा सरी रिच रवात 
४६२६ शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । हः 
-शमिष्द्रासोमा सुविताय-शंयोः श॑ न इन्द्राप्‌ षणा वाजसातौ ॥ १ 
२७ श नो भगः शमु नः शसो अस्तु श॑ नः रन्धिः शस सन्त राय; । 
शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः श नो अयमा पुरुजातो अस्तु ॥ २ 


२ श नो घाता रामु धर्ता -नो अस्त शन उरूची भवत्‌ स्वधाभिः । 
- शं रोदसी बहती. शं नो अद्रिः श नो देवानां सृहवानि सन्त ॥ ३ ड 
` २४ शं नो अरिनर्ज्योतिरनोको अस्त, शं नो मिद्रावरुणावदिवना शप । 


०७ 


रा नः सकृतों सुकृतांन सन्त शः न इषिरो अभि बात दातः ॥ ४ 
३० शा नो द्यावार्ाथवी पु्ंहुतो शमस्तरिक्षं दशये नो अस्तु । 
व ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्‌ पतिरस्तु जिष्णुः ॥ ५ 
३१ शं न इस्रो वसुभिदे वो. अस्त शमा दित्येभिवंर्णः सुशंसः । 
श नो रद्रो रुद्रेभिजलाथः शं नस्‌ त्वऽडा ग्नाभिरिह .श्व॒णोते 
३२. शेनः सोमो भवतु ब्रह्म शंनः शन्नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः । 2 
शन्नः स्वरूणो सित्रयों भवन्तु शृन्तः प्रस्वः शुश्त्रस्त वेदिः ॥ ७ 
० नः सूय उस्चक्षा उदेत रां नो भवन्तु प्रदिशश चतस्रः । 
५ नः पर्वता वयो भवन्त्‌ श नः सिन्धव; शम सन्त्वापः ॥ ८ 
३४ शं नो अदित्तिभंवत्‌ द्यतेभिः श नो सवन्त मर्तः स्वर्काः । 
4, (रग शमु पूषा नो. अस्त शन्नो सवित्र शन्बस्त वायुः ॥ ६ 
क सविता त्रायमाणः रान्नो भवन्तृषसो - विभातीः | 
शन्तः पन्यो भवतु अजाभ्यः शन्नः त्रस्य पतिरस्त शर्ट : ॥ १" 
- ३६ श' नः सर कट 
१ क श नः सत्यस्य पतयो सावन्त शन्नो अवनतः ३. सन्त गावः ' 
ऋष्वः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो | 
७ शंनो देवा विश्बरदेवा गा हर तर हल ॥ | 
` शमभिषाचः इमु रातिषाचः नो Ne कह 
४९३८ शात्नो अज क. कर द्वयाः पाथिवाः शन्नो अप्याः । | 
ज एकपाद्‌ देवो अस्तु शस दिव ॥ 
तौ बि नेपाल टर मन शस हिबुध्म्य: शं समुद्र: १ च 
च 0 शनः 3०. क ब 
CC-0.Panini Kanya ५०७० नितु, दवगोपा ॥ ३ ज्र a ह 


॥ ६ 


९०0 
नं 
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अनुवाक २ 


सूक्त १० । बहु-देबत्यम्‌ । ऋ ७.३५ में मो कुड भेद स॒ दै 

४६२६ हृव्य-दाग इन्द्र [पर्मेराव (-विद्य त्‌] और अग्वि-जज्ञ-वन्द्र-औवधि-जूब -यायु रमे 
अन्त-तल को प्राप्ति में अपनो रक्षाओं से. रोग-शमन ओर सुख के लिए कल शएकारी ओर 
शान्ति-दायक दों । १ पर 0 १ $ ; 

२७ हमें मग (ऐश्वये, उदय से पूर्व, का सूय) ; प्रशंघा-आकाश-घत-तत्य यम-वियम-उपदेग- 

बहुत प्पिद्ध न्यायाधोश . सुझदायक हाँ। २ 

२८ घारक-पोष ऋ-स्थापक परमात्मा, अतिपूज्यनातिशील्ञ पृथित्रों अशो से हमें मख दे; बड़ों 
रुद-शक्ति अन्तरिक्ष-मेघ, आदरणीय विद्वान्‌, उनको दिये गये उत्तम निमन्त्रण हमें शान्ति दे । । 

२६ ज्योति रूपा प्राण-दाता अग्नि, दिन-रात, प्राण-उदान, सूय -चन्दु, अच्छे कसवालो' के उत्तम 
कर्म ओर सदा गठिशीज्ञ बायु सुख-शान्ति-दायक हो | ४ 

३० द्यो-प्रथिवी पूरे -हृति [३बा-डपासता] में, अम्वरिक्ष हमारी दृष्टि , के सिर, आंबचिध।' वृक्ष 
विज्जयी लोक-पति हमें घान्ति-दायक हों । ५ 

३१ वसुओ के साथ देव इन्द्र (बिजली), आदित्यो के साथ प्रशंसनीय जल, रुद्रो के सराय रु 
[परमात्मा-बेद्य], ओर ३ प्रकार के ब्रह्मचारियो' के साथ ३ प्रकार के आवार्या हमें शान्ति दे । 
त्वष्टा परमात्म! वेर-आाणियो' से .की गयी दमारी प्रार्शना को यहाँ सुनें । ६ । 

३२ सो न[ ओ ति -ज त - ब ]-ज य~ ग्रन्त-मेघ-विद्वानु-सिल-अटने-यूरेनियम-यज्ञ यज्ञी के विज्ञान 
पेरणाएं-वेदि हये चुख-शान्ति-दायफ हो । ७ < npr 
र ३३ हमें दूर तक दिखाने बाला सय सुलह उदित हा, चारो दिग।ए शान्व्रिय्वरद्‌ द।, स्थिर पतत 
नदो-सागर-जल इमें सुखद हों । = ' ह 

३४ अदिति (परमात्मा-तरेइमाता-ग्रथिवी) नियमों द्वारा, अच्छे विचार के मनुष्य ओर दीप्त 
मावजर बादर , तूवी-भूमि-जज्ञ -अस्तःरके-जञाफत्रयी और बायु दमे कल्याणकारी दो । ४ | 

३५ रक्त देव सविता [परमात्मा-तूयं |, जगमगात। उवार , प्रजाओ के लिए मेघ, क्षेत्र का पति 
किसान हमें सुध-शान्ति-दायक हों । १० 

कर सूक्त ११ क 

३६ सत्य के रक्षक वानु; घोडे-गौए मे यावी कुराज्ञ कारीगरु यज्ञ-आहानो मे (ए हा 
कल्याणकारी हो ।१ | र 

३७ बिरव-विख्यात बिद्ठान 
पदार्थ हें शान्ति-दायक हों ।२ षिः 

४६३० एक-गति देव अज [अजन्मा परमात्मा] आर के. 9207 अज ळत स 

: घ का जल | | 
बन्तरिचस्थ मेघ, समुद्र, जल का नाती वित [जल के पुन सि हमें अत्याएंआारों धुल- 
पानी में न गिरने देने बाला, पार लगाने बाला जहाज! अ र 
शान्ति-दायक हो ६। ३ 


J. न 2५ त दिव्य गाव 
बुद्धयो के आथ विद्या, पतन वाद) दनो. [रव्य-Tथत्रः जज्ञीय 
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१५८ . अथवेवेद | न्‍ 
४६३६ आदित्या रुद्रा बसवो जुषन्तामिद ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः । 
शृण्वन्तु नो दिव्याः णथिवासो गोजाता उत ये यज्ञियासः ॥ ० 
४० ये देवानामृत्विजो ्रज्ञियासो सनाय जत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
| ते नों रासन्तामुरुगाथमद्य य्‌ य पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ५ 
` ३१ तदस्तु मित्रावरणा तदग्ने शं योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तध्‌ । 
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते सादनाय ॥ ६ 
_ सूक्त १२। उषाः 
४२ उषा अप स्वसुस्तमः सं बतंयति बतंनिं सुजातता । 
अया. वाज देवहित' सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ १ 
सूक्त १३। इन्द्र 
४३ इन्द्रस्य बाहु स्थविरो वृषाणौ चित्रा इमा वृषभो पारयिष्ण्‌ । 
तो योक्ष प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमसुराणां स्वर्यात ॥ १ 
४४ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्लोम श्‌ चषणीनाम्‌ । 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत' सेना अजयत, साकमिद्धः ॥ २ 
४४ संक्रन्दनेनानिमिषण लिऽ्णुनायोध्येन दुश्च्यवनेन धृष्णुना । . | 
्तादन्द्रेण जयत तत्‌ सहध्व युधो नर इषुहस्तेन उसा o 
शद स इषृहस्तः स निषड्धिभिवंशी संस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
ससुष्टजित, सोमपा बाहुश्यु प्रधन्वा. प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ४ 
re 
क a क ठ नन्द्र रथमा तिष्ठ गो ददन्‌ । ४ 
आमजितङ्गोनित' वज्ञबाहु' जयन्तम १ कयी 
शद अभि गोद्राणि सहसा गाहमान आ वी 
ह र मानोऽदाय उग्रः शतमन्युरिस्द्रः । 
.' ढुइच्यवनः पृतनाषाडयोध्योऽस्माकं सेना अवतु प्र यत्स्‌ ॥ ७ 
$ जाव य रक्षोहामित्राँ अपबाधमान : i 
` २ "करर प्र मृणन्नसित्रानस्माकमेध्यविता तननास ॥ ५ 
४९५) इन एषां नेता ब.हस्पतिदक्षिणा यज्ञः सास 
देवसेनानामभि शञ्जतीना जपन्तीना oan तन 
I 20:52.. ! जयन्तीनां मरुतो यन्तु मध्ये ॥ ४ 
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४६३६ आदित्य-रूद्र-उसु नामक ब्र्चारी इत किये जाते हुए पृशंसनीय “बेद का सेवन करे । 
दिव्य-प्रथिवी वासी वेद-बाणी के (विद्वान्‌ और जो याशिक हैं बे हमारी बात सुनेँ । ४ 
४० जो विद्वानो में ऋतुयाजी, याज्ञिक -मन के यज्ञ-कंतां, अमर-पत्य जानने वाले हैं वे हमें सरा 
 मदाप्रश ततीप्र ज्ञान दे । (हे विद्वानों ! ) तुम कल्याण से सद! हमारी. रक्षा करो। ५ हे 
४१ हे मित्र-बरुण-अग्नि ! हमारे लिए वह सुख और यह कष्ट-रहित जीवन मिले । गंभीरता 
झोर प्रतिष्ठा को हस पापे, उत्तम दशा पाने के जिर यऔौ-ज्योति ईश्वर को नमः हो । ६ 
१२ उषा 
४२ उषा-प्रज्ञा अपनी उत्तम उत्पत्ति से अपनी वहिन रात का अंधेरा और व्यवहार हटा देती है, 
इसे इम देव-हितकारी वज्ञ पाये और उत्तम बीर होकर रू वर्ष तक हृष्ट रहें। १ 
सूक्त १३ इन्द्र 
४३ इन्द्‌ (सेनापति) की ये दृढ्‌-शक्तिराली-विचित्र बाद शस्र-वर्षा करती हुई युद्ध में पार 
लगाती हैं; उन्हें मैं राष्ट्रपति अवसर आने पर प्रयुक्त करू जिनसे असुरो (दुष्टों) का जो सुख है 


बह जीता जाता है। १ ० 
४४ शीघ्रकारी, साँड के समान भयंकर, गहरी चोट करने बाला, शत्र-से नाओं में हलचल सचाने- 


ह्ज्ञकारने ब्राज्ञा, सावधान, अद्वितीय बोर इन्द्र ए5माथ सैकड़ों सनाए जोत लेता है । १ 
४५ हे योद्धा-नेताओं ! शत्रु को ललक रने वाले; लावबान-विज्ञयों-अजेय-अटज़्ञ-टड़-शल्ञव्रा री- 
वलौ इन्द्र के साथ तुम जीतो, अआकमण सहन करो । 
४६ वश में करने वाला वह इन्द्र शास्त्र-धारियाँ के साथ शत्र आ से भिइउ उन्हें जीतता है । 
यहु सोम ओषधि पीता है; वाहु-त्रनी, ३गू शस्त्र वाला, द्वितक्रारी-सेताओं द्वारा जीतता है । ४ 
४७ हे सेनापति ! तू बल झा ज्ञाता -अनुधो-यीर-पलो-असवाज्ञ।- तदन सी व३ गू-जरो ए- 
ससेनिक-बल् से बिजयी प्रथिवी दो जानते ह.ए विजयी रथ पर बेठा कर । ५ 
४५ हे मित्रो!ग्राम-भू मि -ज यी-वञ्राइु-युद्व जयो, ओज से दारक इम उगूजीर के पीडे उ तैय्र।र हो ।६ 
४९ शात्रु-ङिज्ञो को बल से नष्ट करता हुआ इन पर दया-रहित, दाय से वॉचत-कतों,अखण्ड- 
सैकड्रो' प्रकार मन्यु-कर्ता अटल, पहार-एहनशील; अजेय इन्दर युद्धों में मारी सेनाए वचाये । ७ 
५० हे बड़े सेनापति! राक्षस-नाशक तू रथ से शत्रओ को दूर खदेड़ ता हुआ इन्हें नष्ट कर, इन्हे 
तोइता और मारता हुआ तू हमारे जीवनो' का रक्षक हो। प 
४६५१ इन्र इन सरुत्‌ सेतिको' का नेता है; वृहस्पति दाहिनो ओर हो, यज्ञ [सङ्गठन], सोस' 
(ररक) आणे चले, शत्रुओं को कुचलतो चलती बिजयी दिव्य सेनाओ के मध्य मवत्‌ चले । ९ 


> CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५६० अथव वेद 
४६१२ इरद्रस्य वृषणो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता शधं उग्रम्‌ 
महासतसां भुवनच्यवानाङ्काबो देवानां जधतापुइल्थात " १० 
५३ अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
अस्माकं वोरा उत्तरे सवस्त्वस्मान्‌ देवासोश्वता हवेषु ॥ ११ 
सूक्त १५। 
५४ इदसुच्छे पोःवसान मागां शिव मे द्यांबावृयिवी अमुतार्‌। 
असपतनाः प्रदिशो से भवन्तु न व त्व ह्विष्मों अक्षय नो अस्तृ ॥ १ 
सूक्त १४। 
५५ यत इन्द्र शायामहे ततो नो अनयद्ध थि । 
सघ॒यञ्छांग्ध तव त्व न ऊतिनि वेहिषो विमृधो जहि ॥१ 5 
५६ इन्द्र बयमन्राधं इवा हे “नु राऽ्यास्न द्विपदा चतुष्पदा । 
सा नः सेना अरहषीरुप गुविष्चीरन्छ दुहो विनाशय ॥ २ 
६७ इंन्द्रजातोत वृत्रहा परस्फानो वरेण्यः । 
स रक्षिता चरमतः स मध्यतः स पश्वात्प पुरस्तान्नो अस्तु ॥ ३ 
५८ उरु नो लोकमनु नेवि विद्वान्ट्थय्ज्ज्योतिरभ व स्वस्ति | 
उग्रा त इन्द्र प्यविरध्य याहू उयसत्रेम शरणा वहन्ता ॥ ४ 
अट अशय नःकरत्यस्तरिञ्ञनाव यावापथिवो उभे इमे। 
अशय पश्चाइमाय फुरःताडुतरादधरादशय नो अस्तु ॥ ५ 
६० असय मित्रादसायतमित्रादराय ज्ञावादनप्रे पुरो यः । 
अशय नक्तमभप दिवा न; सर्वा आशा सम मिद्रम्शाबन्त्‌ ॥ ६ 
सक्त १६। क 
६१ असप्त्नम्पुरसृतात, पश्चाग्नो अभय तम्‌ ।: 
सविः! सा दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतः ॥ १ 
६२ दिवो सादित्या रक्षन्त भूम्या रकषम्त्वर्नयः। इन्द्रार्तो रक्षता सा फुरस्तादशिवताँत 
[सतः शर्त पच्छताम्‌ । हिरश्चोनध्न्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतो से सर्वतः सन्त, बरम ॥ १ 
सूक्त १७ । 
४६६३ अग्निमां पात्‌ वसुभिः पुरस्तात्‌ तस्मिन्‌ क्रमे तस्‌मिञ्छय तो पुरं प्रेमि । 
स मा रक्षत, स मा गोपायत, तस्मा आत्मानं परिददे स्वाहा । | 
४६६४-६४ बायु मान्त रिक्ष णतस्या दिशःपात्‌ ० २) सोमो मा रब्रैदक्षिणाया दिशः 
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१६-१३-१०= ५६१ 
४६५९ बली इन्द्र -राजा वरुण-आदित्यों-म 


रतोः काः ३ र 
इपाने वाले जीतते हुए देवों (बिजिगीषु अनि गू बलः ओर महा-मनस्त्री, सुवन को 


हा कों) का जय-घोष उठे। १० | 

४३ ष्वजों के सङ्घष में हमारा सेनापति, हमार जो शस्त्रास्त्र हैं वे जोते हमारे बोर 

= + ने ने टर र 

सनिक उत्कृष्ट हा, है विजयेच्छु सनिको ! शन्न की ललकार में हमारी रक्षा करो । ११ 

सक्त १४। द्यावा-प्रथिंबी 

१४ यह अच्छा कल्याण हो कि मैं: लडाइ को समाप्ति पर पहुँचूँ, थौं-पथिवी मेरै क्षि 

कल्याणकारी हें । दिशाएं मेरे लिए शत्रओं से रहित हों! हे बरी, हम तेरे साथ दोष न करें, 

हमें अभय ह । १ 


सूक्त १४ 
५५ दे सेनापति ! जहाँ से हम डरे वहाँ ते हमें अमय कर । हे घनी ! हमें शक्ति दे; हम तेरे 
हें, तू रक्षाओं के द्वारा इष आर सँगामा को दूर कर । १ 
५६ इम अनुकूल सिद्धि करने बाले सेनापति को तादर वुल्लाये और अजा-पणशुओं से समृदूध' 
हों | ल्ञाज़बी शत्र-तेनाए हम तक न पुवे । दै सेनापति ! तू फंज्े हुए ग्रोहियों का विनाश कर । २ 
५७ इन्द्र रक्तं, द्‌ -घातक है, बहुत विस्तारक वरणीय-श्रेष्ठ है। बह हमारा चरम पीमा-मध्य- 
पीछ्े-सामने से रक्षिता हो। ३' ` 
८ हे इन्द्र ! विद्वान्‌ तू हमें महान्‌ लोक-स्वर्गीय ज्योति-अभय-कल्याण को ओर ले जाता है 
हम श्रेष्ठ तेरी उग्र वाहों फे महान्‌ आश्रय में निवात करें । ४ न 
१९ अन्तारक्ष और ये दोनो द्यौ-पथिवी हमें अभय करे! पश्चिम-पूब-ड त्तर-दर्षिण से हमें अभय हो । ५ 
६० हमें मित्र-अमित-ञ्ञात-परोच्ष्जो सामने हो उससे अभय हो । हमें रात-दिन अभय हो । 
सच दिशाएं मेरी मित्र हों । 
सूक्त १६ 
६१ सदिता-शचीपति (परमेश्‍वर सूर्य -बिजली) राबा-मन्त्री) झे पूव -परिचम-उत्तर-दक्षिण 
से वरी-रह्दित और अभय करें १ जै 2 
६२ द्यौ से आदित्य, भूमि से अग्नियाँ; पूर्व से इन्द्र-अग्नि मेरी रक्षा कर, अश्वी (सूय -वन्दमा, 
दिन-रात) सब ओर से सुख दैँ । अद्विसनीग-नित्य वेद-वाणी और परमेश्‍वर शुभ कर्मा के 
संचय-कर्ताओ' की रक्षा करे, सत्य-इमी ऋषि सब ओर से मेरा कवच (रक्षक) हो । २ 
सूक्त १७ री 
६६६३-६५ वसुओ' के साथ अग्नि पूर्वा दिया से, इसी से अन्तरित्त द्वारा वायू, | र्ब 
साथ सोम दाच दिशा से गेरी रक्षा कर । ३समें मैं विनं और आशय लू; उस उर को 
पाङ । वह मुझे बचाये, उसके लिए मैं अपने को मेंट करता हूं । यह सुवचत दै द oe 
[ 'इसमें' से लेकर 'है' तक का अन्तिम अंश आगे मन्त्र १० तक सब में एकसमान है। |] 


> 
fr 
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५६२. अथब वेद : 


४६६६ वरणो. सांदित्य रेशसूथा दिशः पात्‌, ° ॥ * 

६७ सर्यो मा द्ावापृथिवीग्यां प्रतीच्या दिशः पात, ० ॥ ९ 

६८ आपो मौषधीसतीरेतस्या दिशः पान्त, तासु क्रस शासु श्रय ता प्र प्रेभि। ` 
ता सा रक्षस्त ता सा गोपायन्तु ताभ्य आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ 

६४ विश्वकर्मा मां सप्तशांषरि रुदीच्या दिशः पा३० ॥४ 

७० इन्द्रो मा सरुस्वानेतस्या दिशः पातु ०। ८ 

७१ प्रजापतिर्मा प्रजनरूवान्त्सह प्रतिष्ठाया ध्रूवाया दिशः पात ० ॥ ४ 


७२ ब हस्पतिर्मा विशवंदेवेरूध्वाया विशः पात, ` ॥ १० 


. सक्त. १० । 
अरित ते वसुवन्तम्‌ ऋच्छन्तु | ये माघायवः प्राच्या दिशोऽमिं दासात्‌ ॥ १ 
७४ वायु ते ऽन्तरिक्षवन्तम्‌ ११ एतस्या १२ ॥ २ 
७५ सोमं ते रुद्रवन्तस्‌ | दक्षिणाया १7 ॥ ३ 
७६ वरुणं त आदित्यवन्तम एतस्या १, ॥ ४ 
७७ सयते द्यावापृथिव्री वन्तम्‌ ही प्रतीच्या १ ॥ 9 
७८ अपस्त ओषधीमतीर गा एतस्या 99 ॥- ६ 
७४ विश्वकर्माणन्ते संपक्रषिवस्त॑ # उदोच्या ४9 ॥ ७ 
८० ईन्द्र ते भरत्वस्तम्‌ i एतस्या oo ॥ ६ 
८१ प्रजापति ते प्रजननवन्त 2 झन वाया हि ॥ ९ 
८२ बहर्त ते विश्‍वदेववन्ते 99 ऊर्ध्वाया न ॥ १० 
सक्त १६ 
८. मिन्र:पृथिव्याउदक्कामत्तांपुरंप्रणयामिवः'त्तामाविशत तांप्रविशतसाव:शर्मच वसेच यच्छ 
८४ वाय रन्तरिक्षण क ॥ २ 
८५ सूयो दिवा न ॥ ३ 
८६ चन्द्रम नक्षत्र, 3» ॥ ४ 
८७ सोम ओषधीभिः र ॥ ४ 
८८ यज्ञा दक्षिणाभिः ऱ त ॥ ६ 
८८ समुद्रो नदीभिः 9१ ॥ ७ 
९० ब्रह्म ब्रह्मचारितिः हे ॥ < 
_ ६१ इन्त्रो बीयण |), ॥ ९ 
९२ देवा अमृतेन । ही ॥ १० ` 
९३ प्रज्ञापतिः प्रजाभिः र , ॥ ११ 
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द . १-१७-४ ५६३ 
४६६६-७२ घुमे आदित्या (मूर्य-भिररगो) केस! 
र ~ क़ साय च णु टः टि >- ~ 
साथ सूय पश्चिस दिशा सं, मौषधि-साहुत जलं शो 0027. का vhs 
उत्तर दिशा से, सरुताँ'(मानतून इवा्'-दित यिजञज्ञो-मेव इमा दि. त्ति विश्वकर्मा (चुम्‌षक) 
` बाला बढो प्रजायवि(यक्ष-रज्ञार्‍याचु ) पथो को लावे की दिशा वे. ठ देय गाइन) 
(आकारा) उपर को दिशा से बचाये। उनसे मैं घिच अय ते वयो के साय इहतुपति | 
र “ । उनन म बिचढ, आश्रय । उ 
पहुँचू। वाह सुके अचाये मेरी रता कर पैं अपने ! भाश्रय लू । उस फुर (परमेश्वर) तक 
ढु ; ट ८ ९॥ में अपने को उत के जिर सोपजा हूँ यह बुअचन है। ४-१० . 
हे से BRT NN) १८ 
७३-८२ जो पाप नष्ट करना चाहें तो पवे पे स्याय-दण्ट. 
ro a र द Fi तो पूब दिशा स॒न्याय-दण्ड के लिए बसु-युक्त अग्नि 
क की म क रक्त गाली बायु को; जे दक्षिण दिशा में रुदो गाले सोम को 
और इती दिशा में ओदित्य-सहित वरुण को, चे पश्चिम में ग्रो-पथिवी जाले सया को औँ क 
छै कक» ० bu ऊँ गय र्‌ इसी, 
दिशा में औषधि जाले जलं को; इत्तर दिशा में बपषि गालो डिश्‍्नाकमों को और इसी में मरुतो 
गाले इन्द्र को, जो चे को ओर से मेरा नाश करे च प्रजननकर्ता प्रजापति को प्राप्त होः 
आर जो पापेच्छुक हत्यारे उपर की दिशा (गायु-यान) से मेरा नःश करभा चाहते हो' वे स 
देगो के साथी व हस्पति ( परमात्मा ) को ( दण्डे के लिए ) प्राप्तः हो । १-१० 
सङ सूक्त १६ | 
४९८३-६३ मित्र (अण्नि-आक्सीजन) पुथिवी के द्वारा आगे बढ्ता है। मैं तुम्हें इस ब्रह्मपुरी क्‌ 
` ले जाता हूं | उसमें पृणंतया सब ओर से प्रवेश करो । वह तुम्हें सुख ओर कवच दे । वायु अम्तरि ज्ञ, 
से, सूय द्यो से, चन्द्रमा नक्षत्रों से; सोम औषधियों से; यज्ञ दक्षिणोश्रों से, समुद्र नदिय 
ब्रहस ब्रह्मचारियों से, इन्द्र बीय स, देव अमृत सें, प्रजापति पजाओं से उन्नत पद पाता है । १-११ 


~ 
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५६४ अथव वेद 
सक्त २० 
४६३४ अष न्यधुः पौरुषेयः वघ यभिन्द्राग्नी धाता सविता ब हस्पतिः: । 
रेमो. राजा वरुणो अश्विना यमः पुंषास्मान्‌ परि पातु मृत्योः ॥ १ 
यानि चकार मुवनस्य यस्पतिः प्रजापतिर्मातरिश्वा प्रजाभ्यः 
प्रदिशो यानि वसते दिशश्च तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु ॥ २ 
5६ यत्‌ ते तनृष्वनह्यन्त देवा द्यराजयो देहिनः । 
` इन्द्रो यच्चक्र वम तदस्मान्‌ पातु विश्वतः ॥ ३ 
८9 चम सं द्यावापृथिवो वर्माहवमं सूर्यः 
बमं मे विश्वे देवा: क्न मा मा प्राण्तु प्रतीचिका ॥ ४ 
| अन्‌ वाक ३ 
सूक्त २१ । छन्द 
इं गायन्युष्णिगनुष्टुब ब_ हुती पञ्कु ति त्रिष्टुब्‌ जगत्ये ॥ १. 
सूक्त २२ 
४६४३-८७०० आज़िरसानामाय : पञ्चानुवाऊ: स्वाहा ॥ १ ॥ षष्ठाय स्वाहा ॥ 
४७०१२ सप्तमाष्टंमाभ्यां स्वाहा ।। नीलनखेभ्यः स्वाहा ॥ हरितेभ्यः स्वाहा ॥ ३-९ ५३ ` 
४-७क्षुद्रेश्प:स्वाहा ' पर्याधिकेश्प: ,, । प्रथमेभ्यःशंखभ्यः ,, । द्वितीय भ्यः शंखश्यस्वाहा ६- 
८-११तृतीग्रेश्य्ःशंखेभ्य:स्वाहा।उपो तमभ्यःस्वाहा।उत्त मेम्यःस्वाहा' उत्तरेभ्यःस्वाहा “१०१ 
_ १२-१५ श्रषिस्य; स्वाहा । शिखिम्यः स्वाहा । गणेभ्यः स्वाहा | सहागणेस्यः » १४-१ ५ 
१६-१८ सर्वभ्योङ्करोस्यों विदगणेभ्यःस्वाहा। प्‌ थक्सहुलाभ्यांस्वाहा। ब्रह्मणेस्वाहा ।१" 
१४ ब्रह्मज्येष्ठा सम्भृता वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिव सा ततान । 
न भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे तेनार्हति ब्रह्मणा स्पधित्‌ ङ्कः ॥ २१ 
| सूक्त २३ 

२०-२२ आथवंणानां चठ चेभ्यः स्वाहा ॥ पञ्चचग्य स्वाहा । षडचेम्यः स्वाहा ॥१"१ 
२३-२९ सपचम्य: स्वाहा । अष्टचंभूयः स्वाहा । नवर्चभ्यः स्वाहा । दशर्चस्यः ,, ॥ ४-१ 
२४-२० एकादशचभ्यः„ । द्वादशेचमयः „ । त्रयोदशचभ यः ,, । चतुदंशचंभ य „ ००११% 
` ३१-३४ पञ्चदशचभ य: ,,-' षोडषर्चभ्‌ यः ,, ।सप्तरशर्चोप्त यः ,, । अष्टादशर्चेभ यः ' ॥१२- 
३९-१८एकोनविशतिः ,, ।विशतिः » । सहत्काण्डाय » | तुचेभय स्वाहा! ए:कर्चोभयः » १९ 
४०-४४ क्षुद्रभयः :, । एकानचेभयः + । रोहितेमय » । सूर्यामयां ,, । बात्यामयाँ „ ॥ २१ 
. ४६४४-११ प्राजापत्याभया! , । विषासहगे ,, | सद्भलिकेभयः.,, । ब्रह्मणे „ । बद? । २६-३ 


थर 


२ 


७ 


~ 
) CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. टु | EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- , ` १७-२०-१ ५६४ 


सुक्त २० 

४६६४ जिन इन्द्रार्नि-विधाता-सविता-वृहस्पति-सोम-राजा-षरुण-अश्वी -यस-पूषा ने पुरुष को 
बको हटा दिया है वे हमें मृत्यु से बचाये । १ हम 

६५ भुवन के पात, आकाश में व्यापक प्रजापति ने प्रजाओं के लिए जो रक्षा-उपाय किये हैं. और 
दिशा-प्रदिशाओं में रक्खा है बे मेरे लिए बहुत कबच हों। २ 

९६ ज्ञान-दौप्त देहधारी देव तेरे अज्ञों पर जो कवच वाँधते हैं जिन्हे इन्द्र (सेनापति और 
विजली) बनाते हैं घढ हमें सब ओर से बचाये। ३ ; 

४६६७ सेरे लिए द्यौ-प्रथिबी-दिन-सू्य 
परिस्थिति न प्राप्त हो । ४ 


-सघ देव कबच को वनाते हैं जिससै झुक रो प्रतिकूल 


म अनुवाक ३ | 
सूक्त २१। छन्द । 
६८ गायत्री-उष्णिक-अलुष्ट,प-व्रहती-पंक्ति-त्रिष्ट्प्‌-जगती ड्न पु के लिए ( ४-ड त्तर बढ़ाओ) | १ 
` सक्त २२ \ ४६६६ से ४७१८ तक । २० सन्त्र 


३९ शरीर के अङ्ग-अङ्गो और उनके रसों (औषधियों) को जताने वाले आदि के ps ह 
८ ५ लिए स्वाहा । ७ अहकार 
स्वाहा (सुबचन-आहुति-सत्य क्रिया) दो । छठे (मन) के स्वास्थ्य के 
च्बौं बा के स्वास्थ्य फे लिए आहुति हो । नोले नखवाले, हरित(पाप्डु-पीलिया-कामला) वाले, 
रोगियो' के लिए, छोटे कीटाणुओ , पारी के रोगों के नित्रारणाथ आहुति हो. । तीन पारे 
: शंखों की भस्म औषधि है- १- पीला सुनहरी, २- वडा सफेद समुद्र क) न र 2 
घोंघा । तीन पाशो के लिए स्वाह्य (अच्छा त्याग) हो- १- उपोत्तम (मध्यम न 
२- उत्तम (कारण शरीर भात्मा-बुद्धि का) रै उत्तर (अधम स्थूल शरीर का) नि थे नोच 
केवल शरीर में भी तीन पाश हैँ- १० मस्तिष्क का, २- मध्य नाभि तक, रे 2 सें» 
ऋषियों के लिए सुधचन, ज्वाला वाली अग्नियो को भाडुति और सिल क 
च्यक्ति-शरोर और समाज के गण-महागस और सब्र प्राणाचाय पिती सुंबचन हो । 
भावि कादर he sa ल ह ४७४८ पर है । ] १-२० 
ज़ -वेद-अथवे षेद ए सुवच | 5085 
ह be मे ps ज्येष्ठ दै, इस ने द्यौ का सब ओर ० न ह तं स 
वह प्रथम शक्ति है, इसके साथ स्पधा कौन कर सकता है! २१ (आगाम 
॥ १ 
अ सूक्त २३ po 2578६ 
-६-१०-११-१९-१३ 
5 वेद के ४ ऋचा वाले) ५ वाले, ६४ | 
१ बम 44 लत और १६-२० काण्ड तथा महाकार्ड ० के जि 
न हरकत क (वी रकत हा 
( ३) या (काण्ड १४ के २), वास्य Se न आ सुबचन द । १-३०. 
"नहि से आरम्भ (काण्ड १७); मज्ञलिक (काड जधी बही पं SRE 
Mrs ४७१८-१९ पर आ चुके हँ, अर्थ वहीं पर Li 


i 
~ 
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२४ उषा 
४७५० यंन देवं सवितार' परि. देवा अधारयन्‌ । 
तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राषट्राय धत्तन ॥ ९ 
५१ परीसमिन्द्रमाय षे महे क्षत्राय धत्तन । यथन जरस नयाँ ज्योक कषत्रे धि जागरत टि 


पे 
५२ परोसं सोममाय षे महे श्रोत्राय न] धोत्रे ,, i 
५३ परि धत्त धत्त नो वर्चसेम जरामृत्य ङ .ण.त दीघंमाय्‌: । 
बहस्पतिः प्रायच्छद वासं एतद्‌ सोमाय राज्ञ परिधातवा उ ॥ ४ 


२४ जरा सु गच्छ परि धत्स्व वासो भवा गृष्टीनाममिशस्तिपा उ। 
; शतबूच जीव शरदः पुरूची रायश्च पोषमुप सं व्ययस्व ॥ ५ 
११ परीद' वासो अधिथाः स्वस्तयऽभूर्वापीनामभि शस्‌तिपा उ । 
शतञ्च जोव शरद: पुरूचोबं सूनि चारुयि मजासि जोत्रन्‌ ॥ ६ 
५६ योगे योगे तवस्तर वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन्द्रधूतये ॥ ७ 
५७ हिरण्यवर्णो अजरः सुवीरो जराम. त्युः प्रजया सं विशस्व । 
तदर्तिराह तु सोम आह बहस्पतिः सबिता तदिन्द्रः ॥ ८ 
सूक्त २५ 
५८ अशान्तस्य त्वा मनसा युनज्मि प्रथमस्य च । उत्कूलमुद्हो मवोदुहय प्रतिधाबतात्‌॥ १ 
सूक्त २६ । 
९८ अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यममृतः दध्‌ अधि मर्त्येषु । 
' : य एनद्‌ वंद स इदनमहुति. जरामृत्य भवति यो वित्ति ॥१. 
६० यद्विरण्य' सूर्येण सुवर्ण प्रजावन्तो मनवः पुवं ईषिरे । 
तत्त्वा चन्द्र वर्चासा सः सुजत्याय्‌ ष्माब्‌ मवति यो बिपत्ति ॥ २ 
` १ आयषं त्वा वर्चसे त्वौजसे च बलाय च |यथा हिरण्यतेजसा विभासासि जनाँ अनु ५ ` 
२ यद्‌ वेद राजा वरुणो वेद देवो वृहस्पतिः । 
इन्द्रो यद, वृत्रहा वेद तत्त आय्‌ ष्य. भुवत तत्ते बर्च्ग्र भुवत, ॥ ४ 
अन वाक ४ 
सूक्त २७ | 
४७६३ गोभिष्ट्वा -पात्व षमो ब्रृषा त्वा पात वालज्सिः . 
वायू ष्टूबा ब्रह्मणा पारिवन्द्रस्‌ त्वा पात्विन्द्रियः ॥ ६ 
_ % *सोमस्त्बा पात्गोषधी भिनक्षत्रैर्पाठ सर्ग;।माद्वचसत्वा चन्द्रो ग.त्रहा गातःप्राणेन रक्षतु? 
i त 
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सूक्त २४ ।. सम्राट्‌ का पोषण 

४७१० जैसे प्राकत देब सूर्य को धारण करते हैं बेसे दी हे वेद-पालक ! तू इपे राष्ट्र के त 
घारण कर ! १ ; 

५१ इस इन्द्र (राजा) को आयु-अन्न-चात्र वल के देतु वारण करो जसे में इसे न्‌ दुघावस्या तक 
हे जाऊ और यह कोत्र-अल में सदा जागता रहे । २ 

५२ इस सोम (प्रेरक) को आयु-अन्न-वेद के हेतु धारण करो इससे वह लदा वेद-प्रचार में 
SR बस पहनाओ । इसका घारण-पोषण करों । इसकी बुढ़ापे को मौत तक ल वी आयु 
करो । इस सोम के पहनने को पुरोहित वख दे | ४ 

५४ हे राजन_! प्रशंसा-युक्त नरा तक पहुँच । राज-बख् पहिन । यर पशुओं का पालक बन | 
नाना कार्यों में व्याप्त जीवन के सौ वष जी । और ऐश्वर्य का पोषण पा । १ ८ 

५५ कल्याण के लिए राज-वस्त्र पिन, और खेती-बाधडियों का रक्षक बन । व्यस्त सौ वर्ष जी, 
जीता हुआ तू धनों को अच्छा बॉट । ६ ह टी पली टू. 

१६ हे सखाओ ! हम रक्षाथ ४त्येक योग-योजनाओं और अन्न-वल-कारया में बली-बृद्धिकारी 
इन्द्र [ इंश्‍वर-विजली-राजा ] की याद करे ।७ * 

५७ सोने के समान तेजस्वी-रूप; युवा-अच्छा वीर, बुढ़ापे पर मरने वाला तू परजा के साथ मिन 
कर रर, यह मस्त्रो-वेनायति। विवऱ्याणिज्य-मत्त्री उनसे कहा करं ।5 

सक्त २५ । , 

५८ हे राजन्‌ ! मैं अथक परिश्रमी-परथम तुमे मन्त्री के साथ सयुक्त करता हू । तू. उन्नति के 

उच्च तट तक ले जाने वाला हो, उच्च ले जाकर और अविक दौड़ [उन्नति कए] । १ 
सूक्त २६ । सोना (वीय ) ई न - 

५६ तप-ञग्नि से उत्पन्न जो हिरण्य [इतकर-रमणोय सोता-बीय ] त ड बढा पहले 

देता है उसे जो जानता-पाता है बही इसके योग्य द्वोता है, जो धोरण करता « चद ७: न 


बाला होता है । १ | दु मई कया 
६० 22 समान उत्तम रूप बाले जिद्य सौना-वीय को ळू a वती गह 
षह आहल्लादकारी तत्त्व ते तेज.से युक्‍त करता दै ३सका धारक ३ जना क आहा 
६१ आयु-तेज-ओज-बल के लिए तफे हिरण्य के तेज पे खा च जानता है सद तेरे दिए 
बा-बीर्य को राजा वरुण-देव ब्‌दस्पात ड र र 
ne ¥ सक्त ६ आर अजुबाक १ समाप्त ह 


अनुवाक ४ सक्त २७ pp 
विषय- गोभिष्टगा पात्वषम इत्यादि; ये देगा हार) दा ओजो इत्यादि प० 
पुष्टिज्मामाय वेषसादि; पुष्टयो ठतस्पतिरित्यादि; औष्य ल गो से], घातन्द-षेक मन इर्यो 
६३ ऋषभ गौओं से [श्रेष्ठ इश्वर ७0 30 तेरी हा डा जक करै 
से, चायु [प्राण] ब्रह्म से, और १0 मा त चन्द्र मातो, वायु प्राण से तेरो रक्ता करे (९ 
४७६४ सोम औषधियों; पूर्ण नववा... "` अ | 
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५६८  झथबे वेद 
४०६४ तिस्रो दिवस्‌ तिलः प्रृथिवीस्‌ त्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः सपुद्रान । 
त्रिवृतं स्तोमं त्रिवृतं आप आहुस्‌ तास्‌ त्वा रक्षन्तु त्रिवता त्रिव ड्िः॥ २ 
कास्‌ त्रीन समुद्रांस्‌ त्रीन्‌ ब्रध्नांस त्रीन्‌ वंष्टपान्‌ । 


त्रीन्‌ नाका थे 
न गोप्तू,नू कल्पयामि ते ॥ ४ 


जीन सातरिश्वनस्‌ त्रीन्त्सूय त 

घतेन त्वा समुक्षाम्यग्त आज्येन वर्धयन । 

अग्तेश्वन्द्रस्य सूर्यस्य सा प्राणं सायिनो दभन. ॥ ५ 

द सावः प्राण मा बोश्पान सा हरो माथिनों दभ्ान_ । 
-्राजन्तो विश्ववेदसो देवा देव्येन धावत ॥ ६ 

६४ प्राणेनाग्नि संसूजति दातः प्राणेन संहितः । 
प्राणेन' विश्वतोमुखं सूयं देवा अजनयन_ ७ 

oR आंय्रषाय,ःकृतां जोवायुष्मान्‌ जोव मा मृथाः । 
प्राणेनात्मन्वता जीव मा मृत्योर्दगा वशम्‌ एक «० 

७१ देवानां निहित निधि यमिदरोऽत्वबिस्दत्‌ पथिमिदंवयानः । 


६६ 


<७ 


आपो हिरण्य जुगु९स्‌ व्रिवृद्शिस वास्खा र्तर, जिद, वा त्रिवदमि: ॥ 
७२ त्रयखिशद्‌ दवताखोणि च वोर्याणि प्रियायमाणा ज्‌ गए रप्ह्वन्तः | 
अस्मिश्चन्द्रे अधि यद्धिरण्य तेनायडूः णबद्वीर्थाण ॥ १० 
७३ ये देवासो दिव्गेकादश स्थ ते देवासो हविरिद जुषध्णम्‌ ।। ११ 
७४ ये दंगा अन्तरिक्ष एकादशस्थ ते देगासो हुगिरिदङ्जुष््गम्‌ ॥ ११ 
७५. „ पृथिव्याम्‌ Ee पजा 
[उक्त ३ मन्त्र कुछ भेर से २ १.१३६-११ ओए यहुः «३-१९ में मोइै ५] 
७६-७७ [ये दो मन्त्र पहले क्रमांक ४६६१-६२ पर्‌ १६.१६.१-२ में आ चुके दै ' ] 
सूक्त २८ । दर्भ मणि (बम, अम्नक, शत्रु-विदारक सेनाप(त) 
७८ इमम्बध्नासि ते माण दोर्घाय्‌ त्याय तेजसे । 
दसा सपत्नदम्शनं द्विषतस्‌ तपन हद: ॥ १ 
७४ द्विषतस तापयन्ह द: शक णां त।पयस्मन; । 
दुहादिः सग स्‌ त्य॑ दभ घमं इनाभोन्त्सन्तापयन्‌ ॥ २ 
४७८२ घमं इग।भितपन्‌ दभ' द्विषतो नितपन्मण । 


है, हम पाता भिच्ढोख इश शिदे बलम ॥ ३ 
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४७६५ तीन द्यौ (नोहारिका में, और इस दयौ के उत्तर-दक्षिण-मध्य), वीन एथिवी (उत्तर-दक्षिण- 
मध्य); तीन अन्तरिक्ष, चार समुद्र (पू्-रश्चिम-उत्तर-दक्तिंण ); त्रिख स्तोम(सास-गान में गायत्री 
क्म को तोन आवृत्ति); जल तीन तरह(भूगम-मूमि-आ डाशा) का दै, बढ त्रिदुतां द्वारा ते बचाये।३ 


६६ तीत मोब (विदेद-प्रकृतिलीन-आत्मल्लोन), तीन समुद [आश्रम], तोत वष महान्‌ ईर ए- 
जीव-प्रकति], तोन बेड्टप [निस्ताप युख- वशेष], तीन वायु-त्ूय [गोष्म-बर्षा-शरदू के] बा मैं 
तेरा रक्षक बनाता हूं । ४ | 

६७ हे अग्रणी ! तफे आण्य से बढ़ाता हुआ मैं घी से सींचता हुं । कपटी रोग-क्रोटाणु अरिन- 
चन्द्र हारा दी गयी प्राण-शक्ति को दवा न सके । ४ हर 

इन तुम्दारे-प्राश-अपान-तेंज को कपटी दवा न सञ्गैँ। हे तेजस्वी-विश्ववेत्ता विद्वानो ! तम 
दिव्य कसं से शुद्ध होओो । ६ 

६६ ईश्वर अग्नि री प्राण से युक्त करता दैः उतने वायु प्राण युक्त को । ईश्वरीय शक्तियों ने 
सय को प्राण से ही सव से मुख्य बनाया । ७ ठ्य 
७० हे जीव! तू आयुवालों के जीवनानुतार जो, मत सए, श्रास्मावालों के प्राण से जी, मृत्य.-बश न हो।८ 

७१ देवों की जिय गुप्र निधि हिरण्य (वीर्य) को जीवात्मा देव-यान पर्यो सै पाता, है, जिसकी 
रक्षा रक्त-जल आदि त्रिवृत-स्तोम (मन्त्र ४ में बताये) सहित त्रिबृतों सँ तरी रक्षा करे | ६ 

७२ मानो प्रेम करते हुए तैंतीस देवताओं और तीन(शरीर-मन-आ्मा की) शक्तियों ने जर 
की जल के भीतर रक्षा की । इस चन्द्र (मन) में जो हिरण्य है उससे यह पराक्रम करता 
७३ जो देव दो. में ११ (१० प्राण-१ जौ) हैं उन्हें जान कर हे वि्ठानो । इस हव का संवन करो १ 2 
७४ » अन्तरिक्ष में ११ (१० इन्द्रिय-१ म | १: कर 
` ७५ „ पुथिवी पर ११(८ वसु-अदकार-मद्द॒तू-प्रकूत | = LS 

[यि तीन सन्त्र ऋ० १-१३६-११ और यजु ७-१९ से भो कुछ की सै न ] 

७६-३७ [ये दो सन्त्र क्रमाझ ४६६१-६२ पर १९-१६-१,२ में आ चुके है । 
सक्त २८। दु्स-मणि (वम, अमूक भस्म गुटिका, विदारक बहा ) कल 

७८ (हे राजन्‌! ) में दीर्घायु-पेज के लिए शत्रु-विदारक, ह षी के हृदय के सन्तापः 
रे साथ बंध करता है । ६ दय याले 
ह जु हे क हषीके र पाता हुआ, शत्रुओं के सन को तपाता हुआ तू सत्र दुष्ट हद 


यों के समान संतप्त कर रे | 2 
बयान को | गर्मी के प्रचण्ड सूये के समान तपता इथ प नि । 
हुआ, हक नल और सैन्य को इता हुआ, बिजली के. समान तू सद 


छिन्न-सिन्न कर । ३ 
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४७० अथव बेद 


४५८१ भिन्द्धि दस सपत्नानां हृदय ह्रिषतान्मणे । 
उद्यन्त्ाचमिग घूस्याः शिर एषां वि पातय ॥ ४ 
८३ भिन्द्धि दभ सपृतनान्मे भिन्दि मे.पृतनायतः मिनि द्वे स्रो भिन्बिसे दवि हि 


5९ छिन्धि ;); छिन्धि „» छिन्शि . . ,, छिन्थि न 
८४वुश्च 3; वृश्च छ. तरच १२ देशच “पु 
८५ कृन्त ७ कन्त ० कन्त छ” कुन्त हा 
८६ पिश + पिश ० पिंश „ पिथ क... 
दछ विध्य र विध्य . 3 बिध्य 3) भिध्य स,- ५ 

| सक्त २६ । दभ त्य 
८८ निक्ष दभ सपलान्मे निक्ष मे,पतवायतः । निक्ष मे सर्धन्दुदार्दा निन्त मे इतो 
बर तृत ५ छ पा व्ष 7 
६० रुन्धि )) रुन्धि „, रन्धि ,, र्‌न्धि ड ही 
5१ म्ण 3 मण ११ गण हक 2 मणा 2 हा 

६९२ मन्थ Fe) सन्थ २३ मन्थ १9 मन्थ क 
९३ पिणिढ ११ पिण्ढि १? पिण्ढि हा पांल्ढ टर ही 
क ओष ,, ओष ,, ओष ,, अष । ह 
६०५ वह 9१ द्ह्‌ शा ५ रे | 
६६ जहि 2३ जादे रा जा ः क बत र ॥| है 

सूक्त ३० | दभ र क 


६० यते दर्भे जरामृत्युः शतं वर्सधु वस्नं ते । 
तेनेमं वमिणङ्क त्वा सपत्नां जहि. वीर्याः ।। १ 
८८ शत ते दभ वर्माणि सहल वीर्याणि ते । 
तमस्मै विश्वे त्वा' देवा जरसे सतया अदु 
४७८८ त्वामाहुदववर्म त्वा' दभ वद्मणस्पतिम । 
त्वामिन्तरस्याहुवेमे त्वं राष्ट्राणि रक्षसि ॥ ३ 
_ ४८.० सपत्नक्षयणं दम 'द्विषतस ६ 
४८०१ यत समद्रो अमयक्कन्दत Eh Fe नाळ ठो 
ततो हिरण्ययो बिन्दुस्‌ ततो दो जितः ॥ ४ 
सूक्त ३१। औद्म्बर मणि | 
४८०२ ओदुम्‌बरेण मणिना फुष्टिकामाय चेधसा । 
पशुना सब था ख्याति गोष्ठे स सबिता करत्‌ ॥ १ 
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४७८१ हे दर्भ मणि (शत्र-विदारक सेनापति और अश्रक के बने बाम्व) ! तू द्वेषी शत्रुओं के 
हृदय का भेदन कर । जेसे उदय होता हुआ सूर्य भूमि से रचा के समान अघेरे को दूर करता है 
वसे ही तू आगे बढ़ता हुआ इनके सिर को दूर गिरा दे। ४: 

४७८२-६६ (१५ सन्त्र)- 

हे दर्भे मणि ! तू मेरे शत्रु-आक्रामक-दुष्ट हृदय वाले सब ह षियों का १- मि.न्द्ध भेदन कर | ५ 
२- छिन्द्धि छेदन कर । ६ । ३- व्रश्च काट डाल । ७। ४- छन्त कतर डाल । ८ । ५- पिश पीस 
दे । ६ । ६- विध्य बींघ दे । १० 

सूक्त २९ । दर्भ मणि (वम-संनापति) 
७- निक्षे बहुत क्षय रर; चु बक-पमान अपनी ओर खींच । १ । ८- तृन्दिघ अनादर-हिंसा कर। २ 
९- रुन्धि घेरा डाल । ३१ १०- सृण प्राण ले ले | ४। ११- मन्थ मथ डाल । १। १२- पिएिढ 
दुकढ़े-8कढ़े कर | ६ । १३- ओष मुज्ञता दे। ७ १४- दद जला दे। ८ । १५- जदि मार । 
सक्त ३०। दभ मणि र 

४७६७ हे दमे ! जो तेरा प्रभाव बृद्धावस्था-मृत्यु है, और कवचों में ज़ेकड़ों कषच हैं, उससे इसे 
कवच वाला बनाकर अपने पराक्रमों से शत्र्रों को मार ।१ 

६८ हे दभ ! तेरे सेकड़ों कवच और हजारों पराक्रम हैं, अदः तुके इस राष्ट्र के लिए सब 
विद्वान्‌ वद्धावस्था तक भरण पोषण के लिए दिया करते हैं ! २ 

६६ हे दभ ! तुमे देधों का कवच थी वेद का रक्षक कहा जाता है | तुफे इन्द्र का कषच 

हैँ । त राष्ट्रों की रक्षा करता है ।३ है 
ल कं दे | शत्रु-ताराक, हषी के डय के सत्तायह, चत्र-राकि को पढ़ाने याले भ्रष्ठ 
दमे (सेनापति और अश्नक-वम) को मैं तेरा शरीर-रक्षक बनाता हूँ। ४ FS 

१ बर्षा में जो मम्ुइ, और बिजली के सांथ वादल गज! तत्पश्चात्‌ जो सुनहरी बू द (वीय) 
गिरी तब उससे यह दं (अभ्रक और सेनापति) ३त्पन्न हुआ | ५ 

सुक्त ३१ । औदुम्बर मणि र छ 
४८०२ सबिता (धान मन्त्री) पुष्टि की कामना वाले मेरे लिए बिद्वान्‌ वैज्ञानिक द्वारा बनायी 


ओदु'बर मणि से मेरे गोष्ठ में सब पशुओं की वृदिध करता है। १ 
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४८०३ ` यो नो अग्निगाहुपत्यः पशूनामधिपा असत्‌ । 
औदुस्वरो वृषा मणिः सं मा सुज उष्ट्या ॥ २ 
४ करोषिणों फलवतीं स्वधामिराञ्च नो गृहे .। 
` औदुस्बरस्य तेजसा धाता पुष्टि दधातु मे ॥ ३ 
५ यद द्विपाच्च चतृष्पाच्च यान्यनानि ये रसाः । 
गहरेऽह' त्वेषां भूमानं विस्रदोदुभ्भर मणिम्‌ |! ४ 
६ पुष्ट पशुनां परि जग्रभाह चएष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम्‌ । 
पयः पशनां रसमोषधीन बहस्पतिः सविता मे नि यच्छांत्‌ ॥ ५ 
७ मह पश नामधिपा असानि सयि पुष्ट पुष्टपतिदधातु। 
मह्यमोदुम्बरों मणिद्रविणानि नियच्छठु ॥ ६ 
८ उप मोदुम्वरो मणिः प्रजया च धनेन च । 
इम्द्रेण जिन्वितो मणिरा मागन्त्सह वर्चसा ॥ ७ . 
८ देवो माणः सण्त्नहा धनसा धनसातये । 
पशोरनस्य भुमानङ्कवां स्फात नि यच्छतु ॥ ८ 
१० यथाग्र ववं वणस्पते पष्टया सह जज्ञिषे । 
एवा घनस्य स स्फातिमा दधातु सरस्वती! इ 
११ आ में घत सरस्वती पयस्फाति च धान्यम्‌ । 
सिनोवाल्युपा वहादय चौदुन्बरो सणिः ॥ १० 
१२ त्वं सणीनामधिपा वृषा स त्वयि पृ ष्टं पृष्टपतिर्जजान । 
त्वयीमे वाजा द्रविणानि सवो दुम्बरः स त्वमस्पतू सहस्वारादरा तिसर्मात क्षुधे च ॥ ११ 
१३ ग्रामणीरसि ग्रामणोरत्याया भिषिक्तो सि सा सिञ्च वच॑सा । 
तेजोऽसि तेजो मवि घारयाधि रयिरसि राधि मे धहि ॥ १२ 
१४ पुष्टिरसि पुष्ट्या सा समङ्क धि गहमधो गहपति सा कुण । ८ 
ओदुम्बरः स त्वमस्मासु घेहि राय च नःसर्ववीर नियच्छ रायस्पोषाय प्रातसु चेअह त्वा 
१५ अथमोदुन्वरो सेणिर्वोरो वीराय बध्यते । 
स नः सान मधुमतीङ्कू,णोउ रपि च नः सर्षवीर नि यच्छात्‌ ॥ १४ 


; LR बेस  जह॥१ 
४८१६.शतकांडो दुश्च्यवनःसहसपर्ण उत्तिरः' दर्मो व उग्र ओषधिस्त ते बेध्नास्यार्टणे 
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८०१ जो हमारा गार्हपत्य अग्नि-समान, पशुओं का पति (रक्षक-स्थासी) है वह सुख-वर्षक 
र मणि (गूलर का सा बम और बः -सेनापति) सुके पुष्टि से युक्त करे । २ 
। वाता (मन्त्री) हमारे घर में औदुमूबर के तेज से गोबर घाली गो-फल बाली बाटिका-अन्न-जल 
पोषण को धारण कराये । ३ | 
(मैं ओदुनवर मणि धारण करता हुआ; जॉ ढुपाये-चौपाये-अन्न-रब हैं इनको अधिकता को 
हग करता हूं । ४ ३ - 
' जो पशुओं-चौपाये-दुपायों का पोषण और अन्न है ३से मैं पर्याप्त लेता हूं। महान्‌ पति सबिता 
(ति पशुओं का दूध और औषधियों का रस दे । ५ | 
७ में पशुओं का. पति होऊ 0 पोषक पति मुझमे पोषण धारण करे । मेरे लिए औदुमबर माण 
ह्र दे। ६ Se 
द र माण प्रजा और घन के साथ मेरे पास रदे। इनख(मिजली) से प्ररत माण (बम) 
फते के साथ मिले । ७ : 2 
६ दिव्य-गुणी मणि शत्रु-नाशक; घन-दान के लिए धत-दाता है; बह पशु -अन्न की अधिकता 
गर गौओं की वृद्धि करे । ५ दै 
१० हे बन के पति! जसे तू पोषण के साथ आगे रहता दै बसे ही सरस्वती (विद्या) मेरे 
धन की बद्धि करे। ६ 2 
११ मेरे लिए विद्या-अन्न बाली पतती और यह ओम्‌ दुजर मणि धन-दुरघवृदिथ-अन्न को 
पान करे । १० 
१२ हे बनाधिपति औदुसुबर ! तू मणियों छा पति सुख-वर्षक है, पोषण-पति ने तुक परक्षपोषण- 
प्रकार दिया दै; तफ पे ये त अन्त-धन ३, तू हमत ऋषशता-कुम/त-पूल् दूर कर! डाल दे ।११ 
१३ त गाम-नेता है, उठकर अभिषिक्त होकर मुझे वच से सींच, तू तेज-ऐश्वय है मभमें तेज- 
य घार र करा । १२ | ० र 
१४ हे कोक ! त्‌ पुष्टि है, मुझे पोषण युक्त कर, गृह-मन्त्ी दै मुके गृह-पति कर । हमसे 
पत्रको बीर करने वाला ऐश्वये दे, मैं तुकको थन के पोषणार्थ लेता हूं (१३ ट 
१९ यह बीर ओऔदूम्‌ञर मणि बीर के लिए संप्रदूध कया जाता है, वह हमा 
में सबं-वीर-युक्त ऐश्‍वर्य दे । १४ द 
EF उ ३२। दर्भ (ईश्वर-अ्रक ओषधि-बम) 
; न गिरने बाला, हजारों का पोषक; हजारों पत्त 
) उसे मैं तमको आयु-इंद्धिके लिए 


दान मधुर करे, - 


४५१६ सेकड़ों से कमनीय, सैकड़ों तनों घाला, 
पता, उतकृष्ट; उग औषधि दोष-नाशक (ईश्वर बोर अभूक 
'"-सम्षादूध कराता हूं । १ 
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४८१७, 


१८ 


१४ 


रै ° 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२% 


२६ 


२७ 


२८ 


र्य 


नास्य केशान्‌ प्र वपन्ति नोरसि ताडमा घ्नते , 

यस्सा अङ्छिन्तपणन दर्भण शर्म यच्छति ॥ २. 
दिवि ते तूलमोषधे पृथिव्यामसि -निष्ठितः । 

स्वया सहत्तकाण्डेनायुः प्र वर्धयामहै ॥ २ 

तिम्रो दिवो अत्यतृगत्‌ तिल इमाः पृथिवोरुत । . 

त्वयाह' दुर्हादो जिह नि तूर्णा्म वचांसि ॥ ४ 

स्वमसि सहमानो ऽहमस्मि सहस्वान्‌ १ 

उभौ सहस्थन्तो भूत्वा सपत्दान्‌ सहित ॥ ५ 

सहस्व नो अभिमात संहस्व पृतनायतः । 

सहस्व सर्वान्‌ दुर्हादः सुहार्दो म वहत्‌ कृशि ।।६ 

दर्भण देवजातेन दिवि ष्टम्भेन शश्वदित्‌ । 

तेनाह शश्वतो जनां असनं सनवानि च ॥ ७ 

प्रियं सा दमं कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्थाथ च । 

यस्मे च कासयामहे <वेस्म च विपश्यते ॥ ८ 

यो जायमानः पृथिवीमद्‌ हत्‌ यो अस्तभ्नादन्तरिक्षं दिबञूच । 
“ॐ विञ्रत ननु पाप्मा विवेद स नोऽ दर्भो वरणो दिवा कः ॥ ४! 
सपत्नहा शतकाण्डः सहस्वानोषधीनां प्रथमः सं वभूव । 

स नोःय दभः परि पातु विश्वतस्‌ लेन साक्षीय पुताः पृतन्यतः ॥ १" 

सूक्त । ३३ 

सहस्नार्घः शतकाण्डः पयस्वामपामरिनर्वोरशां राजसूयम्‌ ४ 

स नो्य' दर्भः परि पाठ विश्वतो देवो सणिरायुषा सं सूजाति वः 
घुतादृल्लुरो मधुमान्‌ पयस्वान्‌ धुमिद्‌ होःच्य तरा .च्याबविषणुः । 
नुदस्त्सपत्नानधरोश्च कुण्वन दर्भारोह महतामिर्द्रियेण ॥ २ 

त्व भुमिमत्गेष्योजसा त्वं बेचा सीदसि चाररध्वरे । 
. त्वां पवित्रमृषयोऽभरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ॥ ३ 

तीक्षणो राजा विषासही रक्षोहा. विश्वचर्षणि : । 
ओजो देवानां बलमुग्रमेतत त ते बध्नामि जरसे स्वस्तये ४। 


४८३०, दर्भेण त्वङ्क णवद्वीर्याणि दर्भं बिस्रदात्मना मा व्यथिष्ठाः । 


अतिष्ठाया बचंसा धान्यान्सूय इवा भाहि प्रदिशश्‍चतत्रः !। ˆ 
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४८१७ निम्र के लिए(बैद्य-पुरो हित) याति पणं दमे (केवेच-ृश्वर) से सुख देता है उसके केशों 
को शत्रु नहीं उखाड़ सकरो, छाती पर चाट नहीं कर उकसे । २ 

१८ है ओषधि [तेरा विस्तार द्यौ में है, तू थिवी पर स्थित दै । हजारों काण्ड वाली वमे'से 
इम आयु को बढ़ाते और बढ़ाये , ३... .. . केकी, 

१६ तू ३ थौ और इन ३ प्रथिव्यों को नष्ट करता है, तझ से मै. दुष्ट हृदय वालों ही जोम 
बौर बचतो' को नष्ट करता हूं ' ४ 5 0... हे 

२० च_ सहन-शक्ति-युक्‍त है, में सहन-शील हे, दमं दोनो संहन-युक्त होकर शत्रुओ' को 
य Re अभिमानी शत्र, 3 सके अभिमान, ओर आक्रामक सेनाओं को नष्ट कर । सेरे 
सभी दुष्ट हृदय बालों को दरा, श्रेष्ठ हृदय वालों को बहुत अधिक कर! ६ . 

रर देवों से उत्पन्न, यौ में स्तम्भित दभ से में सदव जीतता हूं और जीतता रूं । ७ 

२३ हे दभ! , तू सुमे ग्ाहणु-त्तंत्रिय-वश्-शूद् के लिए, जिसे चाहते हें उसके प्र ति, ओर सब 

हे बना । ५८. . हि ड 

स ठ पूथिबी को दृढ़ करता है; जो अन्तरिक्ष-यो को स्तम्भि करता है, जिस 
छे घारक को पापी नहीं जान पाता; वद हमारा यह ब्रणीय दर्भ (झश्रक-क बच) प्रकाश करे।.रो . 


विश्व नाथ विद्यालङ्कार का किया दशैं का परमेश्वर अर्थ ठीक नहीं ल्गता। ] 
ल द बच (गाए 
एब ओर से रक्षा करे । उस के बाम्य से मैं ्राक्रामक सेनाओं को पराजित करू । १० 
सूक्त ३३ । दर्भ | ® 
न की अ र्ति (र के समान, औष- 
न से मान्य, सैकड़ों पता वाला, रस-युक्त, जल की अग्न (बिजली) गान, आओ 
का रोज बह ब यह श्रेष्ठ दर्भ सणि (अभक-भस्म की गोली ओर, बन्न, चया) सब 
भर से आर हमें बड़ी आयु से संयुक्त करे । १ | आ, 
अर स ली 04 (ऑग्त-समात), मधु-सुत, ६ बाला, शरीर-भूमिको ही pi 
द ३ दर्भ (अभ्रक) ! तू रोग आदि वेरियो. को हटाता और तीचा करता इआ "३ 
ट्ट ७ क १. ७, 
` हे । २ > डू FITS RE 
र म थि को पार कर जाता है; तू, यज्ञ में वेदि पर Ds 2 hs 
स्थित हो है, पवत सुक्ने ऋषि (वैज्ञानिक इटा) धारण करते है, त. हंस थे पाक ० 
कर इमे पवित्र कर ।रे _ बिजयी) रासो (दुष्टा_ और रोगो )- का न्ताः यह. 
तोदंणरराजा (दीप्त) विष-ताशाका सजाय कैश) तफे बृद्धावस्था त पहुँचाने 
क हच (जं) ह ते 
कक! क हु ५ प्रको न> ह परे 
कल्याण के लिए सम्बद्ध करता हैं...) के दोरी पराम कर, उपंकी चार प्रयुक्त करवा हया 
कल्याण के लिय व्य!) त. दमै (अंक) के डार परात कई सूगॅ-समान चारे दिशाओों को 
` इणे ०, (हे मनुष्य - ) दन्तं तेंच द्वारा छान्यो सं तंइृकर =ससाच . 
अपने से व्यथित नंदो | कन,  , |. RE 
वूणुतम्मो अमका दे । ५ | ` ३. पणे इभा : ७5७5 किए 
र बह द ररे और अजुवार ° पूण ESI मि 
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३७९, 
७४७७ ५ ०. ७ „८ - अनुवाक ५ सूक्त २४७. ८४०७ ॐ: रह 
०३४३१: जङ्गिडोऽसि जङ्चिडो रक्षितोति जङ्गिडः | 77 ` 
.. .दविपाच्चतुष्पादस्माक सवं रक्षतु जङ्गिडः ॥ १ ` 
5३? यो गत्स्यस्‌ ` त्रिपऽ्चाशीः शतडूः त्याकृतश्च ये। . 
:- “ -ऽसर्वान्‌ बिनक्त.. तेजसों.ऽरसां जड्धिडस्‌ करत्‌ ॥. २ 
३३ अरसङ्क,ज्रिम' मादमरसाः सम 'विरुसः। 
` ' ' अपेतो जङ्गिडामंतिमिंषुभस्तेव शातय ।। ३ 
३४ कृत्यादुषण ,एवायमथो अरातिदुषणः । 
: . . अथो सहस्वाङजङ्गिडः प्र ण आय षि तारिषत्‌ ||. ४ 
३४ स जंगिडस्थ महिमा परि णः पातु विश्वतः । ` 
. ` ` विष्कन्धं येन सासह संस्कन्धमोज ओजसा ॥ २ 
३६ निष्ट्वा देवा अ. नयन्‌ निष्ठित भृभ्यामधि ! 
:' तभु त्वाङ्गिरा इति ब्राह्मणाः पुर्व्या विदुः ॥ ६ 
- २७ नत्वा पूर्व्यां ओषधयो न त्वा तरन्ति या नवाः । 
विबाध उग्रो जङ्गिडः १रिषाणः सुमङ्गलः ॥ ७ 
३६ अथोपदान भगवो ज गिडामितवीर्यः । 
छु रा त उग्रा ग्रसत उपेन्द्रो वीय ददौ ॥ ७ 
३& उप्र इतो वनस्पते इन्द्र ओज्मानमा दधो .। 
_' अमीवाः सर्वाश्‌ चातयञ्जहि रक्षास्योषधे ॥ ९ 
४० आशरीक विशरीक' बलासं पृष्ट्यासयस | 
:- ` तॅक्‍्सानं विशवशारदम रसां .जंगिडस्‌ करत्‌ hs 
सूक्त १५.४१ इन्त्रस्य नाम गहणस्तञ्चषयो जंगिडददुः देवा य चक्रुभेषजमग्र विषकन्धदुषणम 
४२: स तो रक्षतु जंगिडो धनपालो धनेव-। देवा य॑ चक्तर्ब्राह्मणाः परिपाणमरातिहसु ॥९ 
“४३३ दुर्हादं: सद्धोर चक्षः पापकृत्वानमागसम्‌ । | न 
. १७५ .-तांस्त्वं सहखचक्षो प्रतीबोधेनः नाशय परिपाणोऽसि जंगिड: ॥ ३ 
ES परि सा दिवः परि मा पृथिव्याः . पर्यन्तरिक्षात परि मा वीर्यः! _.. 
डे परि मा भूतात परि मोत भव्याद दिशो दिशो जङ्गिडः पात्वस्मान्‌ गड 
४५ यक्भष्णवो देवकृता य उतो ववृत$न्यः । सवास्तान्विश्वभेषजो रसां ज'गिडस्करत 
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अनुवाक ५ 'सःक्तः३४ | 
विषय- जङ्गिडो ऽसि जङ्गिडित्यादि०, जाहि रक्षादि०, पार मा दिष इंत्यादि०, यच्मादिंनिवाः * 
`| त्णाद्‌०; जीवला नाम ते मा.रोति०, ततः' कुष्ठोःजायतेत्यादि०, मां नो .मेघां मा नो दीक्षा मा 
तरो दिसिष्टं यत्तपः इत्यादिः पदार्थाविद्या। : . . `.” =महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
सक्त ३४ । जाङ्गड ( सोम बनध्पति गिलोय ) 

४८३१ हे जङ्गिड ! त, उत्पन्न रोग को निगलने घाली, रक्षक औषधि हुँ; हमार सब दुपाये- 
बोपायो' की रक्षा कर | १ 
३२ जो गृत्मियाँ (गर्धाएं-अभिकाक्षाएं ) शरीर-वाणौ-मन इन ३ में ओर. ५ ज्ञानेन्द्रियौ' में! 
ब्याप्त हैं और जो सैकड़ो' हिंसक रोग-कीटागु हैं उन सबको यह जङ्गिड निरतेज-न्तीरस करती है । ३ 

१३ है जङ्िड ! त अस्वाभाविक गले-का नाद, सिर के ७ छिद्रो. के खाव को. अरस करतहा 
ईते धनुधर वाण को दूर फेकता है ढ ते ही त, यहाँ ले कुमति को दूर छर । ३ 

१४ यह वली. जङ्गिड कष्ट तथा कपणता को दूर करता और हमारी आयु बंढ़ाता है । ४ 

३५ बह जज्धिड की महिमा सच ओर से हमारी रक्षा करे जिसस वह सख' को दूर करता है। ६ 

३६ भूमिस्थ तुझे विद्वान्‌ जोतने-बोने-सींचने के तीन कार्यों द्वारा उपजाते हैं । श्रेष्ठ बैज्ञानिक तमे 
गिरा इस नास स जानते हैं 
७ पुरानी-नयी कोई ओषवि याँ त.झ से बढ़कर नहीं । जंगिड रोग-बाधक, उग-रच्ष फ-सुमंगल दै । ७ 
+ हे शक्तिप्रद-समर्थ, अनन्त-वी ये जंगिड ! उग्र रोगी.तेरा सेवन करते हैं, इन्द्र ने त मे शक्ति दी ५ ष 
८ हे औषधि बनस्पति ! उग इन्द्र यिजली त झै ओज देती है, सब रोग नष्ट करती इइ क्रिस मार । ९ 
४० जंगिड शरीर या अंग कौ जीणंता, कफ, १७ठरोगे, सरदी फे ज्वर को निष्प्रभाव कर देता है । १० 


सक्त ३५ । जंगिड वनस्पत ` 

१! बिजली का जल लेवी सर्य-किरणे' जंगिड देती हैं जिसे यिद्वान्‌ सूखा की श्रेष्ठ औषध बनाते हैं। १ 
९बह्‌ ज'गिइ हमारी रक्ष। करे जैसे घनपाल घन की, जिसे विद्वान्‌ बद्य रोग -नाणक रक्षक बनते हैं।२ 

४३ हे हजारो' रोगो के नाशक जंगिड । तव. रक्षक है, त दुष्ट हृदय-रोग, अतिघोर नेत्र-रोग, झाये 
देर पापी क्रिसियों, को उपचार के. ज्ञान द्वारा नाश कर। ३ 

४४ ज गिड मेरी रक्षा द्यौ-प्ृथिवी-अन्तरिक्ष-वनस्पति-भूत-भविष्य (के कुपथ्प-जन्य रोगो )से 
रे थोर हते प्रत्येक दिशा से बचाये । ४ 

४५ जो हिसाए प्राकृतिक कौ गयी हो, और जो बन्य रो 
बेगिड प्रयांब-डीत कर देता है । ५ “क 
सक्त ३६ । शतबार, मणि, सतावर बड़ी साल मिश्र बधली धक 

“ ४६ शतवार तेज रो सग यक्ष्मा और उन फे किमियो को नष्ट करता है | वह राज साथ शरोर- 
पिष्ट इन दुर्णामा ( गुल्म-भतिसार -त्रात-पित्त-रक्‍त-शोध-ग्रहणीर्‍योनि के)रोगो का नाशक है त 
| १५४७ यह शतवार दो साँगो से क्रिमि; जड़ से यातना-दायी बात-रोग, मध्य रो यच्मा 
सषा है; इसे कोई पाप रोगे प्रभावित नहीं करता *। २ 3 


ग हो जाये रन सन छो सब-ध्यौषधि 
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सुक्त ३६। 7 शंतंवार ` '' ` `” 

४८४६ शतवारो अनीनशद्यकमाररक्षांसि तेजता। आरोहन्वचंसा.संह मिड र्णामचातन॥! 

४७.इंगास्यां रक्षो नुदते मूलेन यातुधान्यः मध्येन यक्ष्म बाधत ननं पाप्माति.तत्रति॥ ` 
इद ये यदमासों असरा महान्तो ये च शब्दिन ।सर्बान्दुंणा सहा साणःशतवारो अनोनशेत ॥ 
४८. शतं वौरानजनयच्छतं यक्ष्मानपावपत्‌ । दुणां स्नः सवा न्‌ हत्वाव रक्षांसि धूनुत ॥ ६ 

५० हिरण्यशंगो ऋषभः शातवारो अय मणि: दुर्णान्नः सर्वास्तृड्द्वाव रक्षास्पक्गमीत्‌॥ | 


४१ शतमहं दुणा स्नी न। गन्धवा प्सरसां शतम्‌ । ` शत शश्वन्वतीनाँ शतवारेण घारपे॥ ६ 
सूक्त ३७। अग्नि 


४२ इद' वर्चो अग्निना देत्तमांगन्‌ भर्गो यशः सह ओजो चयो बलम्‌ । 
द्रयस्त्रिशत्‌. याति च वीयाणि तान्यर्निः प्र ददातु मे ॥ १ 
१३ वचं आर्धाह में तन्वां. सह ओजो वयो बलम । 
` इन्द्रियाय त्वा कसणे वीयाय प्रतिगृहणामि शतशारदाय ॥ २ 
ऊर्जे त्वा बलायै त्वोजसे सहस त्वा । 
अभिभुयाय त्वं राष्ट्रमत्याय पय हासि शतशारदाय ॥ ३ 
५५ ऽत भ्यष्ट्वातं वेभ्यो माहुचः संवत्सरेभ्यः । घात्रे विधात्न समृधे सुतस्य पतये यजे॥ ४ | 
” सुक्त ३८ । शुल्गुलु 
४६.त तं यक्ष्मा अरुष्धते नेनं शपथो अश्नुते । थ भेषजस्थ गुल्गुलोःसुरमिग न्धो अश्नुते। 
विशवञ्चस्तस्माद्यकमा मुगा अश्वां इवेरते। यद्गुल्गुलु सन्धव यद्वाप्यासि समुद्रियम्‌॥ 
५८. उसयोरग्रभे नामास्म। अरिष्टतातये ॥३ 
सूक्त ४ - कुष्ठ (कूट) | 
१३ ऐतु देवस्त्रायमाणः कुष्ठो हिमवतस्परि, तक्मानं सव ताशेय'सवा श्च यातुधात्यः॥! 
६० णि ते कुष्ठ नामानि: तयसारो नद्यारिषः 
नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । यस्मे परिब्रवौमि त्वो साय प्रातरथो दिवा ॥ * | 
६१ जोवला नाम ते माता जीवन्तो नास ते फ्ता । न्याय. ॥ ? | 
६२ उत्तमो अस्योषधीनामनड्वान्‌ः जगतामिव; व्याघ्रः श्वपदामिव | त्या“ 


४८४२ तरिः शोग्बुम्यो अंगिरेभ्यसः तिरादित्वेश्यस्‌ परि । बिज तो विश्वदेवेसा। 
सः कुष्ठों विश्वभेषजः साकं सोसेंन तिष्ठति । तक्मानं सर्द नाशय सवा श्च यर्तियं 


६४अश्वत्यो दवसदनस्तृतीयस्णासितो दिविःतत्नामृतस्यः चक्षणं त॒तः कुष्ठो, अजय) 


| १ ॥ 


॥ १ | 


| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ ६-३६-१: ५७ £. 


४८६४८ जो रोग नये-पुराने और जो घरघराहटवाले हैं; बको रोग-नाशक शतघार मणि नष्टरे । ३ 

६ यह संकढ को बोर बनातो है; अनेंक रोग दूर करती है, जव रोग-क्रिमि मारकर हटातौ दै । ४ 
१० सुनहरी काँटे बाला, शतवारो में माण यह ऋषमक सव रोग नष्ट कर. क्रिमि दूर करता है। ९ 
११ मैं बंध अनेक वोमारी, सँकड़ो तदा आकाम क, नर-मादा,मूमि -जल-क्रिसि. शतवार से दूर करूँ।६ 
सूक्त ३७ । अग्नि 

५२ यह आन इश्वर से दिया तज-यश-रहनशक्ति-अज-आयु बल थाया है, जो तेतीस शक्ति" 
(१० इन्द्रिय-१० प्राणु-५ सूव-2 तन्सात्रा-मप-युद्धि-अढंकार की) हैं, उन्हें अग्नि मुझे दे । १ 
१३ मेरे शरीर में बच-सहदन-आओज-शायु-वल दे, इन्द्रंशक्ति-कम-वीये-शत।यु के लिए तुमे लेता हूं । २ 
१४ हे ईश्वर ! स त के ऊरजा-पल-ओज-नद्दन-विजय-राऽ्ट्न्सेवा-शातायु के लिए घारण करू १ ३ 


४५ से ऋत -ऋत -जन्य पदार्थ-माल-संवर्वर-धाताजंवघाता-समदिध और संसार के पति के लिए : 


यज्ञ करता हूं । ४ ` | र 
सूक्त ३८ । गुल्गुलु ॥ 
६ उसे यक्ष्मा नहीं होता, शपथ नद्दौं लगती, जिसे गूगल औषधि की सुगन्ध व्याप्त होती दे । १ 
१७ उप्तसे सभी रोग दिरद-अश्यों के तसाच दूर आगते,कपते ज्ञा गूरा् चा नदी या समुद्र का हो ।२ 
४८ इस्‌ राोगोऊी नीरोगता के लिए दाना. हा नाम लिया गय! ३ 
सूक्त ६६ ¡ कुष्ठ (कूट) 7. 

४९ यह रक्त दिव्य कूट हिमालय से आये । वह सत्र ज्यर और खी-क्रिमियों का नाश करे। १ 

६० हे कट ! तर तान नाम इ इठ-नयम्तार (नदो के रोगों को मारने बाला) “नद्यारि 
(नदी-राग-नाशक) । है अद्य कूट ! यह पुरुष रोग-ताश कर जिसके लिए कहता हूं कि वह सायष 
प्रातः और दिन में तीन वार तेरा सेवन करें। २ 
६१ तेरी माता जीबला (जलग्र/य सूमि) और पिता जोबन्त (जल्द नेघ-स य ) है। है नद्य...० (३ 
६२ चलने वाले अहिंसको में वल और हिंसडा' में बाघ के समान त. ओऔषधों' में उत्तम ह+ हे नय...०८ _ 

६३ तीन प्रकार का कूट शाम्बु (मेघ), अङ्गिरा (छू -किरण; आदित्यां (कूय-किरणों ) 
इन सघ देवो से उत्पन्न है, वह विश व-आषशि सोम के साथ रहती हँ । त, ज्वर झर सब स्त्री- 


. क्रिमियो का नाश कर । ५ 
४८६४ यहाँ से तोतरे यों में आश्वत्थ नाम नेत्र -धण्डल ६ वहा जल का दशन है, उ ससे कर 


दा होता है । वह कुष्ठ विश्व० (शेष पूव मन्त्र के समान ) । ६ 
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४८० अथष बेद 
दर हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्य बन्धना दिवि ' तत्नामृतस्य...० यातुधान्यः ॥ ७ 
६६ पत्र नावप्रश्नरान॑ पत्र हिमवतः शिरः । 5 ॥40 


६७ त्वा वेद पु्वंइच्चाको य वा त्वा कुष्ठ कान्यभय वा वसो यम स्थ्यस्तेनासि विश्वभेषज, 
३८ शोषलोक तृतीयक सदन्दिय श्च हायनः।तवमानं विश्वधावीया धराञ्चं परासुव ॥ १, 
सूक्त ४४ । बृहस्पति, विश्वे देवा; 

रछ यन्में छिद्रं मगसो यच्च वाचः सरस्वती सन्या मन्तङजगाम । 

विश्वैत्‌ तह नेः सह संविदानः संदधातु बहसपतिः ॥ १ 
७०मा न आपो मशो मा ब्र प्ररमाथष्टन।सुऽ५दा यय स्थन्दऽवमुपहुतोऽहं सुस शा वचस्वो ।३ 
७१ मा नो सेधा मा नो दीक्षां मा नो हिसिष्टं यत्तपः। 

शिवा नः शं सन्त्वायषं शिवा भगन्तु मातरः ॥ ३ 
७२ या त: पोपरदश्गिना ज्योतिष्मती तमसूतिरः । तामस्मे रासतासिषम्‌ ॥ ४ 
सूक्त ४१ . तपः 
७३ भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वाणिदस्‌ तपो दोक्षासुप निषेदुरप्रे । 
` ततो राष्ट्रम्बलमोअश्च जातन्तदस्म देगा उप सन्नमन्तु ॥ १ 
। सूक्त ४२ । ब्रह्म ै 

ज४ ग्रझ होता ब्रह्म यज्ञा ब्रक्षणा स्वरको मिताः! 

अध्षय्‌ ब्रंझयों जातो ब्रद्षणो $न्तहितं हगिः ।, १ 
७५ ब्रह्म स्रुचो घृतगतोब्रंहमणा वेदिरुद्धिता । 

नहुस यज्ञस्य तत्त्ग॑ च अत्गिजों यो हगिष्कृतः । शमिताय स्गाहा ॥ २ 
७६ अंहोमुचे प्रभरे सनोषामा सुत्राव्णं सुमतिमावृणानः । 

इदमिन्द्र प्रति हव्य गुसाय सत्याः सन्तु यजसानस्य कामः ॥ ३ 
७७ अंहोमुचं वृषभं यज्ञियानां विराजस्तप्रथममध्वराणास्‌ । 

झपां नपातमश्विना हुवे धिथ इन्द्रियेण त इन्द्रियन्दत्तमोजः ॥ ४ 

सूक्त । ४३ । ब्रह्म 


५प्यत्रश्नद्नविदोयान्ति दोक्षयातपसासह।अरिनर्मा तत्रतयत्वरिनसेचा दशातुमे।अग्नगेस्वाही। 
७ र COD बायुः १३ बायु; प्राणान्‌ „, वायवे WS 

न (८ 000, चक्षु: सूर्यो „ धूर्याय 

२१ चन्द्रो ' ,, सनश्चन्द्रो „ चन्द्राथ 

प्र ४८८१ - ४9 , 2 सोमो ८; पय सांगो. ॥, सोमाय 


५ 
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४८६४ सुनहरी ज्योचि-युक्त, सुनहरे बन्धन से बंधी नौका (नौः नामक नच्तत्र-मण्डल) जब द 
बंधाता दै तब वाँ जल के दशेन होते हैं, उससे कूट पदा होता है; बह विश्व-औषध है ।० । ७ 
६६ जहाँ ढलान नहीं; जहाँ दिसवान्‌ का सिर है, बहॉ जल के० vr 
(७ हे कूट ! जिस तुमे सुबाणी-इच्छुक; कामी, मोट/-चातरोगी-क्षीय जानता है अतः , ।६ 
३८ हे सबसे पराक्रमी, तू शिरो-रोग-तिजारी-जकइन बाले वार्षिक ज्वर को दूर हृटठा। १० : 

| सूक्त ४० । बृहस्पदि 
६६ जो मेरा दोष मन-वाणी का हो, वाणी क्रोधी के प्रति पहुँचे उसे आचाय सब देवों फे साथ 
सहमत होकर ठीक करे । १ 9 
७० हे आप्त! ! हमारे मेघा-वेदज्ञान को भ्रष्ट न दो ने+ दो; सुप्रबाहित तुम आते रहो; पास में 
बुलाया आ सें सुमेघा-चचंस्वी होड । २ ; 
७१ इमारे मेधा-दीक्षा-तप नष्ट न करो, इमारे माता-पिता आयु के लिए कल्याण-कारी हों ३ 
७२ हे अण्वी (अध्यापक-3 पदेशक) ! जो ज्योतिष्मती, इष्ट, अज्ञान-नाशक प्रज्ञा है ३से हमें दो। ४ 
सक्त ४१। तप 
७३ कल्याणच्छु सुखी ऋषि पहले तप-दीका लेते. दे, उससे राष्ट्र-बल-ओज होता दै, अतः इसके 
लिए विद्वान्‌ मित्र मुके रहे १ सूक ४२। ज 


सं यज्ञ-स्तूए ह्‌; जसे ॥ उसमें समपि त है । १ 
४ जद्य होता-यज्ञ हैं, उस से यज्ञ-स्तूप ३पमित हें; अध्वयु उसे हुआ, दनि उसमें सम 
कब आपा ख्‌_चा हैं, उससे वेदि स्थिर है, यदद 4407 तत्त्व और यश्ञकर्ता ऋत्विज है, शान्त 
हा के लिए स्वाहा (आहुति-सुबचन-ससपंण-सत्यक्रिया)हो । २ 
३ ७६ सुमति चाहता हुआ मैं पाप-कष्ट से छुडाने बाले, अच्छे रक्षक फे लिए मन छी इच्छ को 
, पूणतया समपित करता हूं । हे इन्द्र ! इस इव्य को स्वीकार कर! यजमान कौ कामनाए ba ।३ 
व से छुड़ाने सें पूज्य; : सज्ञों में पथस, ७ आपः (इन्द्रिव-मन- 
७७ दु:ख से छुड़ाने बाले, पूज्यों में पूज्य; विशेष दीप्त; यज्ञं 
बुद्धि)को पतित न दोने देने वाले ब्रह्म को मैं बुल्ाता हैं ' अरबी तेरे लिए आत्मिक शक्ति से इन्द्रिय . 
'शक्ति-बुद्ष-कर्म-ओज देँ । ४ 


सक्त ४३.। मदम 

७५ ड री 
७८जहाँ ऋ्द्य-वेत्ता दीचा-तप के साथ हाते हे,अग्नि मुझे वहाँ लेजाये,मुमे म सुबचन द 

प्राण द; चायु 3 
खु ११ | “| 

त 5 4 सूब 7) चचत, दे; सूय ११ ३ 
९ र १ च 3 मन दे; चन्द्र रु 
eR सोम: |] ] जज्ञ दे, सोम ११ a 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४८२ अथष वेद 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८८३, यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
कशा: ` इपर मा तत्र नयतु बलमिन्द्री दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा ॥ ६ 
* ८४ यत्र, ऊ आपो „ नयन्त्वमृत मोपतिष्ठतु । अद्भधः स्वाहा ॥ ७ 
८५: यत्र ` „; _ -.न्र्ा ,, नबतु ब्रह्मात्रह्म दघातुमे । ्रह्मणे स्वाहा ॥ ९ 
सुक्त ४४ । आन्जनम; वरुणः 
८६ आयृषोऽसि प्रतरण विप्रश भेषजसुच्यसे । 
तदाञजन त्वं शन्ताते शमांपो अभय तस्‌ ॥ १, 
६७. यो हरिमा जाथान्योऽङ गभेदो विसल्पक्षः । 
१ € ~ > : 
सव ते यच्ससङ्गभ्यो वाहिनिहन्त्वाङजनम ॥ २ 
पद आजनम्‌प्िव्यां जात भद्रम्‌ पुरुषजीवनस्, । 
कृणोत्वप्रमाय्‌कं रशजूतिसनागसस्‌ ।। ३ -- 


दई, प्राण प्राण त्रायस्वासो असद सुड । 
. नित निरूत्या तः पाशस्यो सुबूच ५ ४. 
6०, सिंन्धोग भोरेसि विद्युतां पृष्पस्‌ । 


वातः प्राणः सूर्यश्चक्षुदिवस्पयः॥ ४ 
१ देवाबूजन त्रककू द परि सा पाहि विश्वतः . 

न त्वा तरन्त्योषशयो बाह्याः पर्दंतीया उत ॥ ६ 
च॑र ` वीदं सध्यमवासुपद्‌ रक्षोहामीवचातनः । | 
अमीवाः सर्वाश्चातयन्नाशयदभिभा इत्तः।। ७ 

फेरे बहोद राजन्‌ वरणानृतमाह्‌ पुरुषः । तस्मात्‌ सहस्तवीय मुङ्च नः पय हसः॥ ५ 


४४ पदापोअध्न्या इति वरुणेति यदूचिम । ht 
क मित्रश्च त्वा वरुणश्चातु प्रेयतुरानृजन । | ॥ 
/ तो त्वानुभत्य दुर॑ भोगाय पुनरोहतुः ॥ १० 

` सूक्त ४४ 


कष ₹णादृणंभिव सं नयन्‌ कृत्य ङ्क त्याकृतो गृहस्‌ । 
| चसुमन्त्र्य बुहाद; पृष्टीरपि शुणाजजन ॥ १ 
७ यदस्मासु. दुष्वप्न्यं यद्‌ गोषु यच्च तो गृहे । 
८... त तबच दुर्हादः {प्रयः प्रति सुभूचताम्‌ ॥ २ ` 
` अपामर्ज ओजसो वावृधानमन्नेर्जातमहि जातवेदसः । 


चतुर्वीरर ॥ ° > 
फवंतीय पदाभृशनम्‌ दिशः प्रदिशः करविच्छिवास्ते ॥ ३ 
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अथर्ग-वद १९-४३-६ २ 
४८८३-जहाँ तरहमवेत्ता दौक्षा-तप के साथ नाते है,बहाँ इन्दु मुझे लेजाये,वद्द मुझे बल दे,इन्दके लिए स्वाद ।६ 
CT १7. > प्त 3 सोच, दे,आप्तों ५ ._ ७ 

- ८५ १ ब्रह्मः 3; वेद दे,ब्र्म » (६ 


सुस्त ४४ | 'आव्जन मणि [ईश्वर और अंजन (सुरमा, ऐ टिमनो)] | 
८६ हे शान्ति-विस्तारक आंजन ! तू आयु-ब्रढ़ाने वाला, विशेष पूर्ति-कर्ता औषधि कहा जाता दै, 
अतः तूः और जल दोनों कल्याण-अभय बरे ।१ तो 
८७ जो पीलिया-च्षय-अङ्गों में टूटन-हड़फूटन हो बह तेरे सब यक्ष्माथो को आनन अर 
) य्‌ rm कर [| च्‌ और a ७0 के शरीरः डः 
= यी की प्रसिदध आंजन कल्याणकारी और पुरुष-जीवन दै, वह इमे मृत्यु रहित; शरीर 
[ सक्रिय, रोग-रहित करे । ३ : 
स ! प्राण की रक्षा करः हे पृज्ञान ! जोबन. के लिए सुखी कर, दे कष्टो. से 
म्दों से हमें वचा : ४ 
ले |. कष्टो के फन्दा से डप ड यु-सूये - ~ 
रे है सिन्धु का गर्भ, विजलिया का फूल है । बायु-सूअ-द्यो के समान त, क्रमशः प्राण-दृष्टि' 
7 है। ४ | 
पयः (रस-जल-दूध) देता है =. = मुके सब ओर से वचा। बाहरी और पद्दाड औष- 
६१ दै तीनों लोकों 6 आनन ! सुके स 
pi न शरोर क स्य (उदर-बक्ष-हृदय) में विशेष फलता है तो रोग ओर उ नके. क्रि 
पर ज दद । संत्र असोवा नष्ट करता हुआ तू अन्य आक्रामक क्रिम मो नाश करता है is 
29 कडी दीय राजन्‌. बरुण ( ईश्वर) ! यद्‌ 9रुप बहुत से असत्य बोलता है। तू हमें उस 
३३ हे रहल 


ने हें हमें उ से छदा ९ 
पाप सेचचा। 5 . नर गौओं को शपथ लेते दे इमे उस पाप से छुई' 
जो प्राण आर * 
६४ हे बरुण !. हस 


| मित्र-बरूण (सूय-जलः प्राणु-उद्‌ान; हाइड्रोजन-आक्लीजजन) तेरे अनुकूल ह t 
नक प चलकर पुनः भोग के लिए ले आते हे । १० 
थे दूर तक सूक्त ४५ । अंजन ल ईक 
> अंजन ! नेसे ऋणी लिये घन को वापस कता है, दिसा को दिसक के घर नजा 
द य चचु-सूचक दुष्ट [क्रोम को पसलियों को भो तोड़ दे hs १ - र परक 
0 गौओं और घर में बुरा सपन. अतित हो उसे बदनाम शु शर `. 
६७ जो हम में, ३ 
प्यारा चार करे री कल और अन्न के ओज को बढ़ाने वाला, झारिन-समांन 
३ न औजन है, बे तेरी दिशाओं-प्रदिशाओं को wep व i 
द्‌ न से चीर आजन तेरे लिए दिया जारा है समे. स छि 
जा १ 
हे आर्य ! तू संय ० भ में लगा; एक की गोली बना, एक द्दा, काया घरो से क के” 
४६०5. एक को आँख में दिशाओं के कष्टों ओर गादी (जकइन) 2 १ 


रि गरौज-ते केलिए स्वाहा । ६ 
ऐसा चार प्रकार का वह र द ल अपान-वायु-बच-थोज-तेज-कल्याया-विमूति लए स्वा 03 
र अग्नि आग से 2 ym’ Ss (८ 
२ इन्द्र इन्शिय से सुमे ० पी | के 
३ सोम सौम्यता से न 


4 र ८ १ १० ` 
४ मग ऐश्वय से न ड व | i 
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। - अथव -गेद | 

४८६४ चतुर्वीर बध्यत आञ्जनं ते सर्वादिशो अभयास्‌ ते भवन्तु. । 

वह्‌ तिष्ठासि सवितेब चार्श इमा, विशो अभिहरन्तु ते बलिम्‌ ॥ „ 

३७०० आकषक मणिमेक्रङ्क,णुष्व स्ताह्य केनापिब कसेषाम्‌ । 
चतुर्वोर नऋतेभ्यश चतुर्थ्यो ग्राह्या बन्धेभ्यः परि पात्वस्मान्‌ ॥ ५ 

१अरिनर्मारतिवाउतु प्राणायापानायायुष वचत ओजसे तेजसे स्वस्तय सुभुतगे स्वाहा । ६ 


२ इन्द्रो मर्ट्रियंण 3 ॥ ७ 

३ सोमो मा सोम्य न 2 ॥ द 

४ अगो सा भगेन ' ते के “ ४५5 क स 
) -१ मूर्तो मा गणेरवन्त । )१ ॥ १० 
) अनुवाक ६ उक्त ४६ । अस्तत मणि 


६ प्रजापतिष्‌ ट्वा वध्नात्‌ प्रथमसस्त.तवीर्याय क -_ । 
तत्ते ध्नास्यायुष वच्ंस ओजसं च बलाय च । अस्तृतस त्वाभि रक्षउ॒ ॥ १: 
७ ऊध्वेस्तिष्ठतु रक्षन्प्रमादमस्तृंतेमं मा त्वा दभन्‌ पणयो गज याना: । 


-च््र इद दस्यं नव घनुष्व पृतन्यतः सर्वाञछत्रृन्‌ विषहस्व । अप ।।२ 
८ शतच न प्रहरन्तो निध्नन्तो न तस्तरे । 
तस्मिननिन्ब्रः पय दत्त चक्षुः प्राणमधो बलम्‌ । अ० कक ॥ ३ 
द . इन्द्रस्य त्वा वमणा पार धापग्रासो यो 'देवानासघिराजो वशूच । 
पुनस्‌ त्वा देवाः प्र णयन्त सर्वे । अ° | “गाय 


१० स्मन्‌ मणावेकशत बीर्याणि सहस्न प्राण अस्सिन्नस्तृतें । 
व्याघ्र: शत्रुन॒भि तिष्ठ सर्वान्‌ यस्‌ त्वा पृतन्यादधरः सो अस्त । अ* ॥ ५ 
, ११ घुतादुल्लुप्रो मंधुमान्‌ पयस्वान्त्सहर्नप्राण: शतयोनिवयोधा: ! 


 . शम्भुश्च मयोभुश्‌ चोजंस्वारा च फयस्वोश्च । अप ॥ ६ 
१२यथा त्वमत्तरोःतो असपत्नःसपत्नहाः।सजातानाससद्वशी तथात्वा सबिता करदअ° ॥४ ' 
सूक्त ४७। रात र हे 


१ वेबारात्रिपाथिवरज:पितुरपायि शामभिःदिवःसदांसि वृहुतीवितिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तमः4 
४८१४ न यसुवाः पार ददृशे न योयवद्‌ विश्वसस्यां नि विशत यदेजति । 


` अरिष्टासस्‌ त इ तमसूवति रात्रि पारमशोसहि भद्रे पारसशोमहि ॥ ` 


आ 


€ ५ i 
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अन्‌ वाक ६ 


विधय- अजप्रतिषटट्या बथ्नादित्यादि०9 भद्र. पारमशीमहि इत्यादि०, घृताचीत्यादि,, रात्रि 
| शिवमित्य़ादि०, ये ते राञ्यनड वाह. इत्यादि०,. कामस्तदगे समवत्ततेत्यादि- कामविद्यादि०, पूण : 
.| इम्मो षि काल आदित इत्यादीश्वरः काः, कालो बरद सेत्यादिऽपदाथौबिद्या । --म० दृ० सरसत्रठी 


सूक्त ४६ । अस्तृत मणि (अपराजित सम्राट | बघ-नख़ा एख) 

१६०६ प्रजापति पहले जो अपराजित सुखद अस्तृत माण पराक्रम के लिए धारण कराता है वढी 
में तुमे आयु-वच-आओज-वल्ल के लिए धारण कराता हू । अस्तृत तेरी रक्षा करे १ | 

७ हे अस्तत ! तू सावधान रक्षा करता हुआ उच्च स्थिति में रह । कुब्यवह्दारी यातनादायी तु मे 
दवा न सके | बिजली-समान तू अक्रामक दस्युओं को कपा । सब शत्रुओं को हरा। अस्तत० ।२ 

* प्रहार और हनन करने बाले सेकड़ो तेरा वध नहीं कर सकते । उसमें इन्द्र द्‌ष्टि-प्राण-बल 
देता. है । अ्रस्तुत ० | ३ | हर 

९ तुको इन्द्र (विजली) के कवच से ढंकते हैं घो देवो में राजा है । फिर तुझ को सब देव 
| चले अस्तत ०। ४ | 

१० इस अस्तत श्न में सेकड़ो' वीय हजारों शक्तियों हैं । तू वाघ बनकर धावा कर । जो तृक 
रर घावा करना चाहता हो बह नीचा हो जाये ' झस्त,त०। ५ [ 
। १ तू ची से चमचमःतो्ाग-सचान वंजल्लो-ज्ञवों - अन्नबाला-इजारो पाण-शाक्य-घरः-आय - 
ख़ आदि बाला-ऊजस्वी. शा।म्तप्द्‌-सुख -छष्यथ जल से परिपूण हो । अस्वत ०। ६ 

१९ बंस तू श्रेष्ठ; शत्रु-रादत; शत्रु-नाशक, सजातीयो का वशीकर्ता हो सके वसे तुमको सविता 
र दे। अस्तृत तेरी रक्षा करे | ७ 
> सृक्त ४७ । रात्रि - | है 

१३ हे रात्रि! त पिता [मेघ] के घामों [अन्तरिक्ष]के साथ पार्थिव लोक भर देती दै। दो के 
पररनो' में भी फंलकर स्थित होती है । चमकता [तःरा-सहित] अन्धकार आजाता है ॥ १ 

१४ न जिसका पार दिखायी देता, न जो समाप्त होती उस रात में वह विश्राम कर लेता दवी 
रेप्ट-वक्त है। हे पोलो अँधेरी रात! हम पिना कष्ट पाये तेरे पार पहुंचे, है भटे, हम सरा पार पाये । 


१२-१७ हे. रावि! जो तेरे मनुष्य-दशेक ९९) पद, ७७;६६ ५४ ४४ पेर, है परी हट 
दा नचात्र-प्रएडज्ञ तया कोरों ही शक्तियाँ हह पनन, खुख-दात्रो यो को ७त्रो ! उन रों 
तू इमारी सदा रक्षा कर । २-९ 2002 
नो कोवो का गर्णान अथर्व १३-४-१० में निभ्त पूकार है- 

! स्थूल शरीर से १-२ अन्नमय-पराणमय कोश को ११-११ (१० प्राण १ जोबात्मा) 22 
२ सूक्ष्म शरीर में ३-४-५-६ मन-बुद्धि-चित्त-अहकार भ कोश की sn 
३ कारण शरीर में तमः-रजा:-लत्त्व थान आनन्दमय कोश को ११-११ श ः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. .. 


Digitized by Arya Samaj Foundafion Chennai and eGangotri 
५८६ अथव वेद 


४६१५, यते रात्रि न्‌चक्षसो द्रष्टारो नवतिनंव । अशीतिः सन्त्यष्टा उतो त सप्तसमतिः ॥॥ 
१६षष्टिश्च षट्च रेवति पचाशत्पंच सु व्तयि।चत्वारश्चत्वारिशच्च तर्या्षरच्च वाजिति॥ | 
१७ हो च ते विशतिश्च ते राज्णेकादशावमाः। रोसिर्नो अद्य पाय भिनु पाहि दु हिंतदिव:॥! 
१८रक्षा साकिनों अघशंसईरत ना तो दु:शंत ईशत।मा नो अथगवांस्त नो सावोनां बुर 
१६ साश्वानां भद्रे तस्करो मा नृणां यात्‌ शान्यः । परमेंभिः प्थिसि स्तेनो शावत्‌ तसृङगरः 
परेण दत्वती रज्ज : परेणांछाप्र रघत, ॥ ७ 
२०.अध रात्रि तुष्टधूममशीर्षाणम हिङ्क,णु । हन्‌ वृकस्य जम्मयास्तेन त द्रुपदे जहि॥ 
५१ त्वयि रात्रि वसामसि स्वपिष्यामि जागृहि । 
गोस्यो नः शर्म यच्छाश्वेभ्यः ए रुणेष्यः । ८ 
८ सुक्त ४८ । रात्रि ७ 
२२ अयो यानिचयस्मा ह यानि चान्तः पसेणहि। तानि ते परि दद्मसि ॥१ 
२३ रात्रि सातदषसे तः परि दहि। उषा नो अहने परि ददात्वहस्त्‌ शय विसावरि॥१ 
२४ यर्तकचेद पतयति यत्किचेदं सरोसुपप|यत्किच प वंतायासर्त्गतस्मात्बं रात्रि पाहिन 
२५.सा पश्चात्पाहि सा पुरः सोततरादशरादुत!गोपाय नो विसावरि स्तोतारस्त इह स्मति॥ 
२६ यो रात्रिमनुतिष्ठन्ति य च भुतषु जाग्रति । 
पशुन ये सवान्‌ रक्षन्ति ते न आत्मसु जाग्रति त नः पशषु जाग्रति | 
२७ वेद नै रात्रि ते नाम घताची नास वा असि । 
; नतां स्वां सरट्वाजो वेद सा नो वित्तोर्शध जाग्रति ॥ ६ 
स्‌क्त ४६ । रात . 
२८ इषिरा योषां यवतिदंभना रात्रो देवस्य सवितुभंगस्य । 
अश्वच्तभा सुहवा संभृतश्ीरा पप्रौ द्ावापृथिवी सहित्वा ॥ १ 
२४ अति विश्वान्यरहद्‌ गम्भीरो वषिष्ठमरुहन्त श्रविष्ठा:। 
उशती रात्यनु सा भद्रामि तिष्ठते मित्र इच स्वधाभिः ॥ २ 
३० वये चन्दे सुभगे सुजात आजगन्‌ राहि सुसना इह स्याम्‌! 
अस्मांसत्रायस्व नया शि जाता अशो यानि गव्यानि पुष्टचा ।। 
३१ सिहेस्य. रात्र्य्‌ शती पींषस्य व्याघ्रस्य ढीपिनो चचं आ ददे । 
अश्गस्य बृ््तं पुरुषस्य भाय, पुरु रूपाणि कृणुषे विभाती ॥ ४ | 
४६३२ शिबां रात्रिमनु सूदा च हिमस्य माता सुहवा नो अस्तु). | 
मस्य स्तोमस्य सुभगे निवोध ये त्वा वन्द विश्वासु दिय 
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४९१८६ रात !त रक्षा कर, पापी थोर दुर्भावना वाला इम पर शातन न क 
भेड़िया (लुटेरा) आजा (कभी) हमारी गौ-भेड का इ गान हो का ऋषि sR वत । त. 

१६ .हं कल्याणमयी रात ! घोड़ों का चोर और मनुध्यो की यातनाएँ अधिकारी न हो' शोर 
लुटेरे दूर पथों से भाग जायें, दाँतों बाली रस्-ी(सांप) और हत्यारा पापी अति दूर चला नाये । ७ 
२० हे. रात! प्या >-जनक $ कारवाला साँप बेसर कर, भेड़िये के जबड़े तोइ,उससे उसे पेड़-नीचे ॥ 
२१ दै रात ! हृम' तुझ में रदते, हें इम सोये, तू जाग, हमारे गो-अश्व-पुरुषों के लिए सुख दे द हे त्य 

सूक्त ४८ । रात 
२९ हे रात ! ओर अत्र जो 'यत्न-साध्य बस्तुए घर में हैं उन्हे तुझे सौंपते हैं । १ 
२३ हे रात्रि-माता ! तू हमें च्या के लिए दे, उषा हमें दिन के लिए, थोर दिन तेरे लिए दे। २ 
२४ हे रात!यह जो कुछ उ डुता (पक्षी), या सरकता (सॉप आदि), या पंत पर दुष्ट झो उससे बचा । ३ 
२५ हे राव ! वह तू हमें पश्चिम-पूर्व-उत्त र-दक्षिण से बचा ;यहाँ हम तेरे स्तोता १ 

२६ जो दान में अतऊाःन करते, जो प्राणियों पर साबधान रहत, जो सब पशुझो' को बचाते हैं 
बे हमारी आत्माओ्रों की और पशुओ छी ३न्नति से' सदा सावधान रहते है । ५ 

२७ हे रात! मैं निश्चय हो तेरा नाम जानता हूं, तू निश्चय ही घताची (ज्ञान-प्रकाश देने बाल?) 
नामः बाली है; भरदूवाज (ज्ञान-भरा मन) तुमे जानता है, वह त्‌ धन के सम्बन्ध मे जाग । ६ 

[यह बर्णन काव्यमय मानबीकरण (परवानिफिक्रेशन) अलंकार है । भाव यह है कि सावधान 
रहकर सत्र सुख से रात विताये । पहरुंदारों' का भी प्रबन्ध किया जाये । ] 

सूक्त ४६। रात 

१० ऐश्वयशाली देव सविता की वश से करने वाली, सकिय, घर-कामों से लगी युबति पत्नी के 
समान रात शोज फेगने पात्रों: ूर्गाप्त पर दीप, सुगमता से शब्द पहुँचाने वाली, शोभा-युक्त होकर 
स्व-सहिमा से दयो-ऱृथिती को भर देती है ।? दि « 

२९ शान्त सूर्य अतिक्रमण कर पश्चिम मे' चढ्ता है, यशस्वी तारे पूव आकाश मे चढले हैं, तब 
बह सुखदा, हमारा कल्याण चाहती हुई रात मित्र-समान अपनी घारक शक्तिया'-झहित आती दी २ 
` ३० ह वरणोय, ऐश्वयंबती रात्रि! में वेरी बदन्वा करता हूं, तू आती, में यहाँ प्रसन्न होड” , 
ब्‌ पुष्टि से हमे, और जो नर-गौ हितक्कारो उत्पन्न बस्तुए' हँ उन्हें नचा । ३ | 

३१ कामना करती हुईं रात्रि शेर-इाथी-बाघ-चोते ए तेज, बढ़ा अश५-तेज, पुरुष-: त्यो जालो 

हर लेती है (वे सो जाते दे) । दे रात । चमचताती तू नक्षत्र आदि नाना रूप वनाती है ।४ 


४९३२ सूय्य-पश्चातू मैं शिवा रात्रि की (बन्दना करता हूं) । हिस-निर्मान्री बह हमारे लिए सुगम 
ुज्ञाने-योग्य हो। हे ऐश्बय-शालिनि जगन्माता ! मेरी यह स्तुति जान, जिससे मैं सब दिशाओं मे 
चेरी बन्दनाकरू। ५ a ० 
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४४३३ स्तोमस्य नो विभावरि रात्रि राजेव जोषसे । 
आसाम सर्ववीरा मुवाम सववेदसो, व्युच्छन्तीरन्‌षसः ॥ ६ . 
दे ज्योतिमंयी रात्रि! राजा-सम;न तू हमारी स्तुति गुह करती है । इम अन्धकार हटाने बाहो 
उषाओ' के साथ सब वीरो वाले; सब ज्ञान-घन-सम्पून्त हो जाये । | ं 
३४ श्या ह नाम दधिषे मम दिप्सन्ति ये धता. । 
'रात्रीहि ताततसुतपा य स्तेनो न विद्यते यत्‌ फुननं विद्यते ॥ ७ 
हे रात्रि ! तू शास्या (शा्ति-पद और काठनेवाल्लौ) नाम ठीके दी रखती दै। जो मेरा धन्न लेत्ता 
' चाहें उनके प्राण तपा कर झ,; कोइ चोर न हो; यदि हो तो आगे न रदे(चोरी छोड़े या मारा जाय) 
' ३५ भद्रासि रात्रि चमसो न विष्टो विष्वङ्घोरुप युवतिधिमषि । | 
चक्षुष्मती में उशती वपु षि प्रति त्वं दिव्या न क्षासमुक्थाः ॥ ष. 
है रात ! तू परोमने वाले अन्न-पात्र-समान कल्याणकारिणी है, बलवती युवति-पमान तू पूरा 
गौ रूप घारण करती है, आँखो -बाली प्रेम करती हुई त मेरे लिए दिव्य शरीरो' के समान भूमि 
गृहणकरतीहै। ` न 
३३ यो अथे स्न आयत्यघायुपेत्यों रिपुः । 
रात्री तस्य प्रतीत्य प्र ग्रीवाः प्र शिरो हनत्‌ ॥ 5 
जो कभी घोर पापी बरी दनकर आये. तो रात उसे पहचान कर गर्देत-सिर . तोड़ दे । 
३७ प्र पादो न यथायति प्र हुस्तो न यथाशिषत्‌ । थो स म्लुरुपायति स संपिष्टो अपायति 
अपायति स्वशयति शुष्के स्थाणावपापति ॥ १० ॒ ' 
ह घह ति कर बना रा वे के च बस क पे रर आरे 
/ बहुत दूर बन में सेज दिया जाये । 
: सक्त ५०. | रात्रि 
३ अध रात्रि: दृष्ठवूममशोर्षाणमहिङ्कु_णु । | 
र बा 
इस लुटेर को पेड़ के नीचे क्राठ की जड़ी ड BE न) कील कृष न 
३३ ये ते राज्यनडवाहस्‌ तीक्षणशुङ्गाः स्वाशवः । हि 
“बत मिर्नो अद्य पारयाति दुर्गा णि विश्वः 
है रात्रि | जो तेरे तीक्ष्ण पंग बाले, शीघ्रगामी कहे व मे की पार करा! | 
४५४० रात्रि रात्रिमरिष्यन्तस्‌ तरेम तन्वा वयभ । कल 
गन्मीरमध्लवा इव न तरेय्‌ ररातय: ॥ ३ 


शरीर से अहिसित रहते हुए : हे 
2 हम प्रत्येक रात नन वट ज देते 
विना नाब के व्यक्ति गहरी जल के पार नहीं लर हया | केर । कजूम पार न कर सके ` 
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६४१ यथा श्यास्थाकः प्रपतन्तापवान नानुविद्यरो | 
, एवा रात्रि प्रपातय यो अस्मां अभ्यधायति ॥ ४ 


जैसे समाँ का छोटा दाना गिरत। हुआ दूर जाकर फिर नहीं मिल पाता है वैसे हो 
हरात! जो हमें मारना चाहता है उसे गिरा दे ' 
४र अप स्तेनं वासो गोअजमुत तस्करम्‌ | 
अथो यो अर्वतः शिरोऽमिधाय नित्तीषति ॥ १ 
गौ ओर अश्व के पिर को चाँच कर ले जाने बाले चोर को दूर बसा । 
'„ यदथा रात्रि सुभगे विमजन्त्ययो बसु । 
यदेतदस्मान भोजय .यथेदन्यानुपायसि ॥ ६ 
हे अच्छे ऐश्वर्य बाली रात! चार यदि सांना-घन ताटे तो उसे इमें सोगने दे, जसा अन्यों को देती है । 
४४ उपसे नः परिदेहि सर्वान्‌ राव्यनागसः । 
उषा नो अहने आ भजादहस्‌ तुष्य विभावरि ॥ ७ 
हे रात ! हम सव निष्पापों को उषा के लिए दे, वह दिन के लिए, दिन फिर तेरे लिए दे दे । 
नक्त ५१ । आत्मा, सविता 
४१ मयतोऽहमय तो स आत्माथ्‌ त॑ मे चक्षरय त से ्रोत्रमयतो स प्रायोध्य तो 
सेऽपानो ऽयतो म व्यानो उलो अहं सबः ॥ १ 
मैं-मेरा आत्मा-चक्त-हान-प्राण-अपान-व्यान-मैं सब अयुत (दोष-रहित, हजारों णक्ति वाला) होड । - 
४६ देवस्य त्वा सवितः प्रसवे इश्विनोर्जाहुस्‍्मां पुणो हस्तास्यां तुत आरभे॥ 
देव सविता (इशवर-सूर्य) के उत्पन्न किये संसार में मैं तुझ (कर्म) को अशवि्यॉ (सूय-चन्द) 
कौ बाहों से और पूषा (घायु-प्रथिवी) के हाथो से आरम्भ करता हूं । 
सक्त ५९ । काम 
४७. कामस तदग्न समवर्तत मनसो रेतः प्रथम गंदासीत्‌ । 
स काम काशेद ब हंता सयोचो रायस्पोषं यजमात्ता्र शेहि ॥ १ 
४७ आरम्भ में ईश्वरीय काम (ईच्चण) होता है जो मनन (ज्ञान-सामथ्य) का पहला ह । 
है सेरे काम ! तू ईश्वरीय काम के साथ, तत्समान होकर मुझ यज्ञ-छर्ता को रथि का पोषण 
४८ त्वङ्कास सहसासि प्रतिष्ठितो विधुविभावा सुख आ सखीयत ' 
त्वमुग्रः पृतनासु सासहिः सह ओजो यजमानाय शेहि ॥ २ ० 
हे सखा काम ! त मानसिक बल से तड स्थित होकर सखा के लिए ,विभूति-रूप, न्मा 
युद्धो में उग और. विजयी होता है.। यज्ञ-कर्ता को बल-आज मान कर । 
४४७  दुराच्चकसानाय प्रतिपाणायाक्षये । 
, आहसा अश्वण्वन्ताशा: कामताजनवयत्तह्वः ॥ ३ 
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४६४६ अमरता के लिए चिर काल से कामना बाले इस पुरुष के लिए इत की आशशाएँ सुन हेही 
हैं और कामके द्वारा सुख पकट करती हैं । २ ; 
४९६० . कामेन मा का” आगन्‌ हृदयाद्‌ हृदय परि । 
यदमीषामदो मनस्‌ .तदंतूप मामिह ॥ ४ 
काम से कामता थाती है, हृदय से हृदय मिलता है, जो इन योगियों का मन है. बह यहाँ मुझे! मित्े। 
५१ यत्‌ काम कामयमाता इदडूः ण्मसि ते हृविः । 
तन्नः, सर्व समृध्यतामथैतस्य हविषो वोहि स्वाहा ॥ ४ 
हे काम! जो कामता करते हुए तुरे यह हवि दैँ बद हमारी सव समृद्ध हो, यह हि ले. यह. सुबचन हे। 
सूक्त ५२ ! काल | 
५२ कालो अश्वो वहति सरश्मिः सहस्राक्षो अजरो सुरिरेताः । 
तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितस्‌ तस्य चक्का सुवनानि विश्वा ॥ १ 
सात किरण वाले सूर्य के समान हजारों का क्षय-कर्ता, हज्ञारो' आँखो बाला, अजर, बहुत रा 
वाला काल संसार-रथ वहन करता है, मेधाबा! कबि इस पर चढते हँ; सब सुवन उसके चक्र हृ। 
१३ सप्र चक्रात्‌ बहति काल एष सप्तास्य नाभीरमृत न्वक्षः । 
स इमा विश्वा भवनान्यञ्जत्‌ कालः स ईयते प्रथसो नु देबः। २ 
बह काल ७ चक्र (भूः-सुषः-स्वः-महः-ज्जनः-तपः-सत्यम्‌) और फैले गोल तारा आदि को चलाता 
दैइतकी ७ नाभि(ेख); अमर इश्वर घुरा हे; वह ये सव सुवन व्यक्त करता प्रथम देववत्‌ सक्रिय है 
६४. पुर्ण: कुन्मो 'घि काल आहितस्‌ तं वे पश्यामो बहुधा नु सन्तः। | 
स इसा दिशया भुवनानि प्रत्यद्धालं तमाहुः परमे व्योसन्‌ ॥ रे 
` १२ राशयो में पर कुम्भ तथा घर का मरा कलश काल में स्थित है; हम > से बहुधा देखते है। 
बह इन सब भुनो में व्याप्त दैःज्ञाती उस काल को परम व्योम (इ श्वर-आकाश) में कहते द! 
४५ स एव सं भुवनान्याभरत्‌ स एव सं भुवनानि पेत । 
पिता सचभवत, पुत्र एषां तस्माइ नान्यत परमस्ति, तेजः ॥ ४ 
ब्दी काल संब भुवन धारक-व्याप्त हे, पिता होकर इनका पुत्र हो, उससे व्रइ कर कोइ रोज नहीं है! 
५६ कालोःम्‌ दिवमजनसत काल इसा: पृथिवीरुत । 
काले ह भूत सब्यन्‌ चेषित ह वि तिष्ठते॥ ५ 
काल ने इन यौ“पृथिवियो' को पैदा किया, काल में हो भूत-भविष्य और इष्ट वते 
४३५५ कालो भुतिमसुजत काले तपति सूर्य: ५ 
काले ह विश्वो भूतानि काले चक्षवि पश्यति ॥ ६ या | 
काल ने विभूति पैदा को, काल में सूर्य तपता है, काल में ही सव भोविक दें; काल में चर्च देख ' 


९ द्‌ च ह Fi 
५८.काले मनःकाले प्राणःकाले नाम सनाहितम्‌।कालेत सर्वा नन्दन्त्यागतेन प्रजा श 


दि आ 
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काल में मन-प्राण-नाम समाहित हैं; ये सब प्रजाएं आये हुए काल से प्रसन्न होती हें ।' 
४४५४, काल तपः काल ज्येष्ठङ्काल ब्रह्म समाहतम्‌ । करड. 


कालो ह सवस्यश्वरो यः पितासीत, प्रजापतेः । ८ 
काल में त-ज्येष्ठता-वेद समाहित है, काल ही सब का शासक है जो प्रजापति-थज्ञ का«पित/है.«« . 
६० तेनेंषत' तेन जात तद्‌ तस्मिन प्रतिष्ठितस्‌! ` i 
गलो ह ब्रह्म भूत्वा विभांत्त परमष्ठिनम्‌ ॥ ४5 `. 20:32 व 
उदे 9 रित-उत्पन्त यह जगत, उनी में स्थित है, काल हो त्रझ दोकर द्य क ps i 
६१ काणः प्रजा असृजत कालो अग्रे प्रजापतिम्‌ । ` 
यस्सः कश्यपः काणात्तपः काणादजायत ॥ १९ 


स्व | 
ष्टा, कालं से तप पैदा हुआ । 
याज्ञ को रचा । स्त्रयमू काल शक 
काल ने पजा रची, पहले प्रजापंति-यज्ञ कक ताम 
तपो दिशः । 


२ कालादापः <सभवन्‌ कालाद नह 


शते पुनः ॥ 
काले नोदेति सयाः काले ति वि 
काल से जल-वेद-तेप[ नेवुल!]-दिशाए पकट हुयी, काल सें सूया उदय-अस्त दोता है । 


६३ काणेन वातः पवते का न पृथिवी. महो । यौम हो काल आहिता ॥१ 
काल से इत्रा चलती है, काल से पृथिवी वड़ी है, महायो काल में स्थापित है! 
६ कालो हु भूत भव्यङ्च पुत्रो अजनयत. पुरा! 
` “कालाद ऋचः समभवन्‌ यजुः कालादजायत ॥ है . सा 
पुत्त काल ने ही पहले भूत-मविष्य पदा क्ये, काल से ऋचाएं-यजु पदा इर 
६५ कालो यज्ञं समौरयद्द वेभ्यो भागमक्षितम, ' 


. काले लोकाः प्राताष्ठताः ॥_ ४ न | 
. काले गन्धर्वाप्सरसः का सरल हे । 
काल देवो . के लिए अक्षित.भाग यज्ञ का देता है, काल मे गन्धवे-अप्सरा 


वे ६ हैं-- अग्नि-ओऔषधि, सच _-किरण चन्द्र-नक्षत्र) वाय -आपः यक्ष-दाचा!! 
४९९६. कालोश्यमद्धिरा देवोभ्थर्वा चाधि ब MR age 
इमजच लोक परमञ्च लोक पुण्यांश्च ont कु 


इयतो Ri 
सर्वाल* लोकानमिजित्य ब्रह्मणा कार” से गे) स्थित: हैं. । इस 
४६६६ काल में ये दिव्य अङ्गिरा (अग्नि और प्राण) तथ. अ हॉ], सव लोको 


वेघति [साथ 
लोक झौर परम लोक (द्यौ) और पुण्य वि पा 92 
भहा इ से-ज्ञीत कर वह काल .परंम देव [: शबर]; फेसमात - बिचरता 


ति हना 
"यह सूक्त ५४ और अलुयांक ६ समाप्त "ड्या 


¢ 
% ¢” १ १९३ | । 
हे १ क्र कु | 
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२६२ अथवबेद 


अनवाक सात मक्त ५५। अग्नि, अगूणी, परमेश्वर 
रिष राजिंराव्रिमप्रयातमित्यादिर) आरितसनुस्यादि०; अदुरइमा तमाह न्त इत्या स्वष्नादि- 
संवर्परेस्यादि० यज्ञमित्यादि?, उत शूर उत झाये इत्यादि? हच त्रझणस्पते आयु वथयेत्याद्‌ 
पाईना०, सर्वमायुर्बीव्यासमित्यादिः पढाथे-विद्या । „` --सहदषि दयानन्द सरस्वती 
५६६७. रात्रिरात्रिमप्रयात' भरन्तो *श्वायेव तिष्ठते घाससस्मै 5 
रायस्पोषोण समिष' सदन्तो मा रो अग्ने प्रतिदेशा रिषाम ॥ १ 
जैसे परत्यक रात. पता रुक स्थन घोड़े क हिए घोस आदि दत ह, बसे हो है अस्ति! 
सज्य पदाथ देते हुए , तरे समोपस्थ हम ऐश्वय-अन्न- से हृष हात हुए ठुःखा न हों । १ 
द याते बरोर्वात इषुः सा त एषा. तया नो सूड । 
रायस्पोषण समिषा मदन्तो, मा ते. अग्ने प्रतिवेश रिषाम ॥ २ 
६८ हे अस्ति! जो इसु तरा बायु-अञ् है वह ते ए है, उ उसे हमें सुखी कर । तरे० (पूर्ववत्‌) । 
६७- साय सायड्र हपतिनों अग्निः प्रातः प्रातः सोमनसस्य दाता ! 
वसोत॑सोबसदान एधि वय त्वेन्धानास तन्वं पुषस ॥॥ ३ 
हमारा गह-पत्ति अग्नि. प्रत्येक सायं से प्रातः तक मन की पृसन्नता का दाता है। हे अग्नि! तू 
प्रत्येक पकार. के धन का दाता हो, तुमे बढ़ाते हुए हम अपना शारीर (ाष्ट्र''पजा) पट करे । 
७० प्रातप्रातग हपतिनों अग्निः साय साम सौमनसस्य दाता 
८ बसोबंसोदंसुदान एधीन्यानास्‌ त्वा. श; हिमा ऋधेम ॥ ४. 
हमारा घर का रक्षक अग्नि पत्येक प्रातः से साय तक हृषट करने वाला हो, हे परमात्मा और 
यज्ञ।श्नि ! हम तुमे दीप्त करते हुए सौ वर्षों तक घनादि स वृद्धि को प्राप्त हाँ । 
७१ अण्श्चा दग्धान्तस्प भुयासम । अन्नादायान्नपतये रुद्राय नसो अंग्नये ! 
` सभ्य सभां में पाहि ये च सभ्याः सभांसदः ॥ ५ 
मैं खेत-पके अन्त का पिछड़ा और जले अन्न के पीछे जाने बाला न होड । अन्न-भक्ती! कर | 
गृहीता .अन्त-प ति. रुद्र अग्नि के लिए नमः (झादर-अन्न) हो। हे "म्य ! तू मेरी सभा की र्चा 
कर और जो सभ्य संभासंदू हैँ (वे भी रक्षा करें, उनकी भो रक्षा कर ) ।' 
७२ त्वमिन्द्रा पुरुहुत विश्वमायुरव्यश्नवतु 2: 
अहरहर्चलिमित्‌ ते हरन्तोःश्वायेब तिष्ठते घासमसते ॥ ६ ` `: त 
हदै बहुतों से निर्मन्त्रित इन्द्र-सम्राट आर अग्रणी : तम पूरा आयु पाझां (राज्य करो) । ज 


` स्विर॑ घोडे के लिए पूतिदिन घात आदि दी जाती दे वसे हो, हम तुरे बलि (कर) “नियमित दै 


सक्त ५६ 7 -. स्वप्न नटी कह 
४४७२ यमस्य लोकादव्या 'बभूविय ` प्रमदा र्त्योत्‌ प्र य्‌ नक्षि -घीरा | “| 
एकाकिना सरथं..याति. विद्वान्ट स्वप्नं मिमानो असरस्प सोनो ॥ १ 

(दै स्वप्न !) तू यस के लोक (उ पराम वृत्ति क चित्त) रो पकट होता दै, मानसिक के न 
मनुप्यो को पमच करवा है; पाणी के शरीर म. झाको जोब कसाय बरत दै 
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५६७७ बन्धस्‌ त्वाग्ने विश्वचया अपश्यत्‌, पुरा रात्या जनितोरेके अह्नि ।, 
` ततः स्वप्नेदमध्या बभूविथ भिषग्भ्यो रूपसपगृहमान; । ` ¬ `` | 
४२७४ दे स्वप्न ! तिदष-द्र , विरअऱच परन-ऊता - इश्वर पूलय-रात्र के पहले ही अ 
के एक पदले दिए तमको देखता (इ.क्ञा करता) है। और, सय अंस्कःरां का चयन-%त ब वात्मा 
वखन में आए जन्त केले दी दिन ही त.फको देखता है । तइ से तू इत जगत; में प्रकट 
हुआ दै, बैद्यों से अपना रूप छिपाये रहता दे ।२ वण्यात हा: 
७५ ब हृद्गावातुरेभ्योऽधि देवानुपावतत- सहिमानभिच्छन्‌ ।, 
तस्म स्वप्नाय दघुराधिपत्य बर्षाबशान; स्व॒रानशाना: उन ` 
अडा सप्त अपुराँ (प्राण-वावग-वल॒रों) से हटकर देवों के 
वे उर त॑ रील दब आधिपत्य देवे है । ३ 
तरंदर ।. 


७५ महिमा चाइत हुंप्रा बई; बो 
याद चज्ञा जात ऐ;उ 5 सिंर खुवर्‍याते उड त न छ 
न पिरो नोत देवा येषां जल्पिय्‌ चरत्मर 


“७६ नतां विढुः क. gf 
त्रिते स्वप्नमदधुराप्त्य नर आदित्यासो वरुनाघुशष्टाः ॥ ४. न 

७६ इस दशा को न देव जानते हैं न पितर, जिया वाद-बिवार इस में चता है म आदित्य 
३८ को जित (सेवावं!) व्यापक इश्वर में रखते हैं | ४ 


ब्रह्मचारी नर आवाय से शिक्षित होकर रु | 
७७ यस्य  करमभजन्त दुष्कृतोऽस्वप्नेन सुकृतः पुण्यमाय:। छक A 
स्वमदसि परमेण बन्धुना . तप्यमानस्य मनसोऽधि जज्ञिष ॥ र डॉ 

७७ दुष्कर्मी जिस दुःस्वप्त की करत के भागी हैँ उस को कमी से सुकला इख ः पड प डं | 

हे स्वप्न ! तू परम बन्धु परमात्मा के साध सुब से युक्त दो जाता दै; सन्तप्त के मनसे पदा होता दे. 

[बद्य ते सबा; परिजाः पुरस्ताद विद्य स्वप्न यो अधिपा इहां त । 

शारि ना नो यशसेह पाहृयाराद्ट्विषभिरप याहि. दूरम... ॥. ६), - बह 

७- हे स्वप्र ! उम हो हो तेरे परिजनों और जो यहाँ तेरा पाई का ळी कति 
` यहाँ स -बशस्विओं कौ यश से रचा कर, देषो के सांथ तू यहाँ त इ... 7 ५ | 


जज 


सू ५७ स्वप्न `. 
५३) यथा कलां यथा शफ यथर्ण संनयन्ति । एवा डु: 
"७६ जेसे ऋण का १६वॉ, पवा चौथा, रोष चुकाते हैं; बैसेही . बुरे 


वन्य सर्वेर्मापग्रे संतयामति ९.१ 
इपने आणित पर मुरः झोड दे 3. 


८० सं राजानो अगुः समृणान्यगुः सङ्कलक डी त, 

_ ` समस्नासू ह्यनियतो २ 

5० नेते. राजा-ऋण-कोढ-कलाए एकत्र होती हैं ष स॑.यः पापस्‌ तद्‌ 
DIR) ## २ १" 


२७ ` दबानां पत्नोनाङ्गम - १. अजव स्वप्न. ' स 0१ 
द्विषे प्र हिण्मः । मा. तृष्ठानाससि, Mt ब जो. पाप है).उसे 

` रा) गमे, संयमी के प्रेरक सड मेझ दै, जो पाप है 

ड़ -.पत्नी(चित्त-वृतियों)के गभ; संयमी के प्रेरक सब स्वप्न! तू सगर च” ल 

आ | कळ = | तू प्यालो के बीच काले सची (कौर आदि) का सुख पुत १९७७६ 
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४३८२ तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स त्वं स्वप्नाशव इव कायमश्व इव नीनाहम्‌ । | 
अनास्माकं देवपीयु पियारु वण यदस्मासु दुष्वप्न्य यद्‌ गोषु यच्च नो गृहे , 
४९८२ हे सुस्वप्न ! तुमे हम बसे ही अच्छा अच्छे.प्र र जानते हैं र! घोड़ा अपन। शरीर, बंधी 
रस्सी या काठी को जानता है । जो हममें. हमारी गौओं' और घर में दुःस्वप्न हो, जो अब हमारा 
नहीं है, जो देवों को दुःख-दायी है ऐसे को तू छिन्न-मिन्न कर दे | ४ | 
८३ अनास्माकस्‌ तद वपीय्‌ः पियारुनिष्कमिव प्रति मुञचताम । नवारत्नीनपसया 
अस्माक ततः परि ' दुष्वप्त्य सव द्विषते तिदेयासैसि ॥ ५ ँ 
८३ डात्रु बह दिव्य-गुण-नाशक दुःखद बुरा सपना सोने-समान ले लें, हमारे शरीर से दूर 
चल्ला जाये, उसे हम दृषी के लिए बाहर फेक दे । श सूक्त श्८ यज्ञ 
“८४ घृतस्य जूतिं समना सदेबा संवत्सर हृविषा वधयन्ती । 
` द्रं चक्षुः प्राणोच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिन्ता वयमाय षो वच॑सः ॥ १ 
८४ विद्वानों के साथ मन्त-मद्दित वर्ष-भर दिये थी क पेग हांच से बढ़ाता हैं । हमारे कान-चच्ष- 
प्राण की शक्ति कम न हो, इम आयु थोर बच से छिन्न (कम) न हां । ? 
ब५ उपास्मान्‌ प्राणों हयतामुप चय प्राणं हुवामहे । | 
` वर्चो जग्राह पृथिव्यन्तरिक्षं वचः सोसो ब.हस्पतिविधत्ता ॥ २ . _ .. 
हि तास हम आस दक्षा; म आए को पास डुलाये । प्रथिवी-झर्न्तारक-सोस (चन्द्)-विभत्ता 
शेष धारक सूय) ने यज्ञ से वचे (तेज) लिया हं। र | Re ली) 
np गोपतरुप तिष्ठन्त्यायतीय शो गीत्वा प॒थिवीसन सञ्चरेसः॥ ३ 
धः >> ड "पा > ९ BE प वि कर \ ७ 
र ) बी चच क रूगाहक ह। बच लेकर हम प्रथिबी पर बिचरी । आती हुई गौए झन 
su, कम गो-पति के पास ठहन्ती हं । हम यशा (अन्न-घन पाकर प्रथिवी पर घूमे । र 
५७ वृजद्ध,णध्वं स हि दो नृपाणो वर्मा सोव्यध्द बहुला प॒थनि। ˆ 
८ ~ रौ बा 
ड क जच बेनाधो, बह तुम्हारे नरों के दुरघ-पान और रक्ता का स्थान हो । बहुत बिस्व 
यन र । सुबणं-लौह के झपराजेय, -अटूट नगर -दुर्गों को. ब्रनाझो। तुम्हारा.'चमस., (अशी 
'पात्र) न टंपके, उसे इढ़ करो) ४ ` eT ६३ TF I 
ठा "५ क 2860 है है ४१९ $ aR द - 
८ यत्तस्य च्याः प्रभृतिमु खञ्च वाचा भोत्रेण मनसा जहोमि । 
इमं यज्ञं विततः वितत विश्व कमंणा देवा यन्त्‌ सुमनस्यमानाः ॥ १ 
८८ विश्वकर्मा (शिह्पी-कारोगर-इंजीनियर) यज्ञ का चक्ष, आरम्भक-सुख्य, है, मैं उसे १ णी 
कान-मन से स्वीकार करूँ । विश्वकर्मा के फंलाये इस यज्ञ को विद्वान्‌ प्रसन्न हो स्वीकार करें! १, 
४९८६ ये देवानांमृत्विजो ये च यज्ञिया: येभ्यो हृव्य' क्रियते भागधेयम्‌. ।. 
ग घट जो देवों के छत्विज और (अच्यात्म-)यज्ञ-*ता है' , जिनके लिए. हव्य दिया जाता'के , 
जितने देव ह पत्नी-संहित बे इस यज्ञ में आ कर प्रसन्न हो. ३ र हि... 


० १७ 
क 


~ 


~ 


३ 
मु 
५ 
2 s ०» है 
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सक्त ५६। थिन (इश्बर; विद्वान्‌) छ 


४६६० त्वमग्ने बतपा असि देव आ मत्यष्वा । त्वं यज्ञेष्वीड्यः ॥ १ 
४९९० हे अंग्नि ! तू मनुष्यों में वृत-पालक, देव, और यज्ञो' में स्तृति-योग्य है । १ 
£१ यहो वय प्रमिनाम द्यतानि विदुषा देवा अबिइुष्टरासः । 
अग्निष्टद्विश्वादा पृणातु विद्वान्त्सोमस्य यो ब्राह्मणाँ आविवेश्‌ ॥ २ 
8१ हे बिद्वानो ! यदि हस अज्ञानी तुम्हारा वृत तोड़े तो सबका प्रबन्धक ५ह ज्ञानी ऑन उसे 
ठोक पूरा कर दे जो सोम का विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञो में पृविष्ट हुआ है । २: 
४९ आ देवानासपि पन्थामगन्स यच्छक्नवाम तदनु प्रबोढुम्‌ । 
अश्निविद्वान्त्स यजात्‌ स. इद्धोता सोऽध्वरान्त्स ऋतून कल्पयाति ॥ ३ 
5२ हस, देबो' के हौ पथ पर चले जिउने ३से निभाने में समर्थ हो" । अग्नि विद्वान्‌ दै" बह यज्ञ 
करता है; वही दोनी यज्ञो' और ऋतो को नमथ यनाता है । ३ ी 
८ सुक्त ६० । बाणी-अग 
६३ वाङ. म आसन्‌ नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रङ्कुर्णयोः । 
अपलिताः रंशा अशोणा दन्ता बहु बाहबोब लम्‌ ॥ १ 
_ ३३ मेरे मुख में बाणी, नथुबो में पूण, आँखो में दृष्टि; कानो में श्रवण-शक्ति दो। केश सफेद 
'न दो, दाँत न हिले-गिरे, वाढो मे बहुत थल हो । १ ॥ 
६४ ऊर्वोरोजो जङ्कयोर्जवः पादयोः ' प्रतिष्ठा अरिष्टा त से सर्वात्मानिभुष्ठः ॥ २ 
९४ पटठो' में मोज, जाँचो में वेग, पैरो' में दृढता, सब अग नीरोग, आत्मा अपतित हो । ९ 
र ६१ । ब्रह्मणस्पति व 
४५ तनस्तन्वा मे सहे दतः सबेभायुरशोष । स्योनं से सोद एरुः पुणस्थ पवमानः pr 
६५ मेरा सद्धम के बाथ स्थूल शरीर सहनशील हो, दॉतो की पूरी झाय प्राप कर 


में बिर कर। सुखौ हृदय में पवित्र कर ! १ 
सुखी हृदय में विराज, पाखन र्‌ ये सत 


“स्वस्य ताये ॥ १ 
४६ पिय सा कृण देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु । प्रिय सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उता 


> > यं और वंश में प्रिय कए । १ 
रको देतो, राजाओं में प्रिय कर, देखने बाले. नत्र का तथा शद त. LF 
६६ सुमो देवों, राज El थि करा टी 


१ पु ने नह ° उ च वर्घय।१ 
४७ उत्तिष्ठ ब्रसणस्पते देवान्यज्ञ न बोधयाआयुःप्राण प्रजा ही बढ़ा १ 
६७ हे वेद-रछक ! उठ; देवों को यज्ञ से तो कर | भाडा है रु 

६ क्त पे श प्रयच्छत । 
ईद अग्ने समिधमाहाष बे,ह॒तें जातवेदसे.। स मे द्धो च. लायो दे! है 

` इष्मेन त्वा जातेवेदः समिधा वर्घयामसि | तथा mad br न 

2 * ते" ह ७ 7 
६६ हे जातवेदा ! हम तुमे इन्थन-समिया से बढी है न मे शिन तश्‍्जषस्व यविष्ठण ५ 

१ न्यदग्ने यानिकानिचिदा ते दारूणि दष्मसि'सव तब ७ जिन किन्ही लकहियों को इन - 

१००० हे यविष्ठ्य (मित्रण-अमिश्रण-समर्थ) अग्नि ! तेरे लि > कोल दछ 

. रसतं हैं बह सब मेरे लिए कल्याणकारी हो, रसे सेवन कर!" 
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६ 
३६६ अथष वेद 
१ एतास्ते अग्ने समिधस्त्वमिद्धः समिद्धव । आय रस्मासु ेह्ममृतत्वसाचार्याय ॥ ४ 


"००१ हे अग्नि ! ये तेरे लिए समिधा हैं, त दीम होकर हमें सन्दीप कर । हमम आयु, आचाय के 


अमरता घारण करा । ४ 
प सक्त ६५ । जातवेदाः (सूव-योगी) 


२ हरिः सुपर्णो दिवमारहोऽचिषा * त्वा दिप्सन्ति हाच क श्र 
अव ता जहि हरसा जातबेदोऽविभ्पदग्रोऽचिषा दिवसारोह सूर्य ॥ ¦ 


) | -ल्ेश-दर्ता, सुकर्मा तू योग-ज्योति से द्यो (सहस््रःर चक्र) तक पहुँचता 


य योगी 
हे सुय (झादिर ते हैं उन्हे अपने बल से नष्ट कर । भय” 


है, हे घनी ! बौ की ओर जाते हुए तुझे जो दत्राना चाह 
रहित उग होकर ज्योति से द्यौ तक पहुँच । १ 
सक्त ६६ । काम 


३ मयोजाला असरा सायिनोऽयस्ममे पाशैरङ्किनो ये चरन्ति । 

तांस ते रन्धयामि हरसा जातगेदः सहस्तरुष्टि सपत्तान्प्रसृणन्‌ पा हिःवस्त्ः॥ ( 

३ सोते के जाल बाले आसुरी बिचार मायावी हे, जो सोने के पाशा से अङ्कित घुमते ह । हे जात- 
रेव योगी ! उन्हे मैं बल से तेरे बश में करता हूँ, तू हजारों धारों वाले वज्र समान होकर शत्रुओं को 
मारता हुआ अपनी रक्षा कर । १ > 

सक्त ६७ । पूय 
„७ पश्येम शरदःसतुम' १। जीनेम शरदःशतम्‌। बुध्येम शरदःशतम ।३।रोहेम शरवःशतप ४ । 
८-११.पुषोम शरदःशतम्‌५। सगेम शरदःशतम्‌।६। भूयेस शरद शठम्‌५भूयसोःशरद'शतात। ६ 
४-१६ दस रौ शरद्‌ (६५) तक देरे; जियि, जान; च््ात पर चढ़ , पृष्ट हों, स्वस्थ दी 
शुद्ध रहें, सो से अघिक भी बहुत वर्ष तक भी रहें । १-८ 
सक्त ६८ । वेदोक्त कस 
` 4२ अब्प्रसश्चऽवत्रसश्च विलं विष्यामि मायया'तान्य मुद्ध त्य गेंदनथ कर्माणि कुणपहे।' 
१२ मैं अव्यापक (जगत -जीवात्म।) और ब्यापक (परमात्मा) के भेद छो बुद्धि से खो उती 
क्षिए वेद का उद्धरण देकर तब कम कया करे । १ 
सक्त ६६ । आप 
११-१६ जीवा स्थ जीव्यासं सर्वमाय जोव्यासम्‌ ।(। उपजोआ...२संजोवा-- 
३-१६ हे आप्तो! तस जीबन बाले, आश्रित जीवन बाले; मित्ज्नर जीने बाले, जीवन ञाते 
हो; में भी बैसा ही दोः, सब पूरी आयु ज़िड - १-४ 
ती 2 05 सूक्त ७०। इन्द्र -सर्यादि 
१७ इन्द्र जीव सूयं जोग देगा जोगा. जोव्यासमहम्‌ । सर्गसाय,जीव्यासम, '! न 
१०१७ हे इन्द्र (आत्मा-संन्यासौ-विजली के समान बीर-ऐश्वर्य-शाज्ञी), दे सूय-स्मात : 


. अकाशमान-आदित्य अदनचारी ! तू नी; हे a A | 
तुम जिझो, में भी बोवित रहे, सव (सो बषे) आयु बीवित रहूं ।१ . क 
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१९-७१-१ ४६७ 
< . 
` ~ सूक्त ७१ । गायत्री 
१५ स्तुता मया गरदा गेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानो द्विजानाम्‌ ' 
आयुः प्राणं प्रजां पशुद्धीतिं द्रणिणे ब्रहगर्चसं महय' दत्त्या गाजत त्र्लोकम्‌॥ 
१८ [इश्वर-िद्वान-उप'सक-वचन-] मैं ने वरदा धैद-माता (वेद-रूपी माता, ` वेद है माता 
जिसकी वह गायन्नी, ओर वेद की माता परमात्मा) की स्तुति (वणन) की । यह हिजो (दो जन्म, 
एक साता दूसरा आचायं से लेने वालो) को पवित्र करने बाली है, 3 से प्रवचन-प्रेरणा कर बढ़ाओ, ० 
प्रचोद्यात , बाली गायती जाप्को को परदित्र बरी है । ७ पदार्थ घझायु-प.॥ण-पजा-पशु-कीति- 
धन-न्रह्म-बचंस मेरे [इंश्वर-विद्वाद-ध्पास्क के] लिए देकर ननह्म-लोक [मोक्ष ] जाओ-पहुंचाओ- 
वेदज्ञो में भेजो, २० वे काण्ड में प्रवेश कराओ। १ 5 आए काचा 
सुक्त ७२। परमात्मा. और देव 
५०१४ यस्मात्‌ कोशादुदभराल वेदं तस्मिन्नन्तरग .दध्स एनस_ । 
कृतमिष्ट' ब्रक्षयों गीयेण तैन मा देगास तपसागतेह ॥ १ | 


१०१६ इम जिस कोशा [परात्मा-आचाय-पेटी-अल्म।री] से वेद निकाले उसे उसी. फे अन्दर 
रख दे; इस जीव घो सर्के टश्शार्न से रबखें : निर ब्रह्म [परमात्मा-वेद-ज्ञान] के पराक्रम से 


इष्ट-कमे पूणं किया जाता है उसी तप से दे विद्वानों ! यहाँ [काण्ड २० में] मेरी रक्षा करो । २ 


[वेद आरम्म से हो लिखित भी थे इसके ३ तक दै-- ` 
१-- कोश से निकालना, उस में रखना लिखित हो ही हो सकता दै। 
__ दर्व वेद्‌ ७-१०-४ में 'संलिखितन्‌' आया है | 2 
१ झजेषं त्वा संलिखत मजेषमुत रुंरुघम्‌ । अषि बुको यथा सथदेबा सथ्नामि तै छतम्‌ ॥ 
६० ऋतेद १०-७६-६ मे बाणी बो “उत च्या पष्थक्ष ददर दाच्म्‌' बहा है कि कोइ बाणी का 
देखता हुआ भी नहीं देखता । बह तभी देखी ज्ञा सकती है जध लिखित हो । -वीरेम्त्र सरस्वती 


यह्‌ | सूक्त ७२, अनुवाक ७ झौर काण्ड १६ समझा -हु्या ॥ 
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 अथर्न-वेंद काण्ड २० सूची | 
| प्रपाठक ३६ 
छानुवाक सूक्त सस्र ऋषि देवता छन्द विषय 


oma ooo os ड़ ७००५० on ००००-०० ms mm mm on rm me om वमा कानमा TT काम oso on छाक कमा ७००... 
आ je 


| ३-५ ३-३-७  इरिम्बिठि 

iN विश्वामित्र ,, 
छै पु सुकक्ष , 32 23 
छः ड भरद्वाज कुत्स £} | 39 
९ ४ नोधा मेध्यातिथि 


22 


१० २ १9 3१ 

११ ११ विश्वामित्र ,, 

१२ ७ पसिष्ठअत्रि ,, . 

१३ ४ बामदेव गोतम कुत्स विश्वा ,, र,०मरुत अग्नि ज० 
२ १४४ सौभरि ` क यौ 

११६ गोतम १3 

१६ १२ यास्य ` 


१७ १२ कृष्ण १-११; वसिष्ठ १२ 
३ १८ ६ मेघा, प्रियमेध 

१६-२०- ७-७ विश्वामित्र गर । 
लर र त्य. छि 

२२ ३ त्रिशोर्क 
२३-२४ & णा द 

२५ .७ नोतम अष्टक . के 
२७. १ इतेष मधुच्छन्दा „ 

१-४-५ गोंपृक्तो अ बसूक्ती 

३०-३२ ४-५३ 5 फे है 
३३ ३ अष्टक 


29 
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७ 3. 
+ १। 


जगती ,, बहस्पतिः पातु सदा न इत्यादि प० 
गायत्री इन्द्र त्वायन्तः सखाय इत्यादि” 
का इन्द्रशवरत्यादि,स्तत्यादि पदार्थ वि 


» (हरि) 


१ १ ३ निश्‍बामित्र-गोतम-निरूप इन्ब्र-मरुत -अगिन गायत्री इन्द्र त्वा बषभं.वयसित्यादि०, 
३. ४ गृत्समद सर्त-अिनि-ब्रह्मा- द्ररणोदाः गा०४०त्रि० 
इन्द्र 


सोमंपानगुण-निद्यादि०, 


गायत्री 'यज्ञादि०, इन्द्रः त्या सत्प- 

१२ _ तिमित्यादि०, पितेव न इ- 

११ त्यादि०; सृष्टि रीश्वर- 

त्रिष्टुप्‌ कृतेत्यादि०; इन्द्रशवरेत्यादि० 
वृहृती प्रगाथ एको देवत्रेत्यादि -पदार्थ 


» विद्या । -महविं दयानन्द 
त्रिष्ट्ए्‌ ` न सरस्वती \ 
१३ 
डा » 

१ सखाय मिन्द्रमूतये इत्यादि” 
9 यअनवद्यरूपेत्यादि०, उपमान 
४ विद्यादि०, ज्योतिरायेमित्याद्‌® 


बगतो त्रिष्ट्प्‌ अभि त्वा वृषभा सुतेत्यादि०; योगे 


गायत्री योगे तवस्तर बाजेबाजे हवामहे सखाय 
& इन्दुमूतये इत्यादि०, इन्द्राय 
जगवी ;; हरिबन्तमचंतेत्यादि० हरये सू 
गायत्री पदार्थ विद्या । 

यतौ त्रिष्टप्‌ 
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१६६ 
अनुवाक सूक्त सन्त्र ऋषि देवता छन्द विषय 
४ ३४ १८ गुत्ममद्‌ इन्द्र त्रिष्ठुप्‌ यो जात एव प्रथमो म पस्ान्‌ देतो देवो नियो दि 
१५ १६ नोधा छु ११ पदार्थविद्याः यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो 
३६ १? भरद्वाज | अच्युतच्युत स जनात इन्द्र इत्यादि सोमेन्द्र- 
३७ ११ वबमिष्ठ £; 5 बिद्या- पदाय विद्यां 


५ ३८ ६ इरस्विठि अबुच्ज्रन्दा „ गायत्री इन्द्र तोमपानादि-पदर्थविद्या, इस्रोश्वरादि पदार्थः 
३९-४० ५-३ गोपूक्त्यशबस क्ती ४9 9» 27 विद्या; सूयंशव रस्तुत्यादि पदार्थाविद्या इन्द्रसूयेश्‌वर- 
४१-४२ ३-३ गोतम्र-कुरुस्तुति क >> प्रार्थनादि पदार्थ विद्या, 
४३-४६ ३-३ त्रिशोक-इरिम्विठि-शुनः. इन्द्र गायत्री इन्द्रशवरघारणादि-विद्या, स्रमिन्द्रा- 

४७ २१ सुकक्त-मधुः--्रस्कण्य „ सूयं „ मिभूराति त्वं सूयमरो चय: | विश्वकर्मा 


४८ ६ खिल सपराज्ञी सूय गो चर विशवदेदो महाँ असोत्यादि 
४६ ७ :, नोधा मेध्यातिथि इन्द(६६सक्त तरु), प्रगाथ इन्द्‌ शुबरसख्यादि पदार्थ 
५० २ 9) 35 विंद्या। 
५१ ४ प्रस्कण्व पुष्ट्रिणु Fe | 
५२-५६ ३-३,६ मेध्यातिथि रेभ गोतम वृद्दती अतिजगती त्रिष्छुपु । 


५७ १६, मधुच्छन्दा विशव'मित्र, गृरतमद गायत्रो 
< 
५८-५६ ४-४ नुमेध जमदग्नि मेष्यातिथि वसिष्ठ सूय प्रगाथ 
६० ६ सुकक्षं बा सुतकक्ष मधुच्छन्दा गायत्री 


६१ ६ गोषूक्ती-अशबमक्तो उष्णिक ५ 
६२ १० सोमर 3१ न्‌मेध ट्‌ ११ 
६३ ९ भुवन-साधन भरद्वाज गोतम पवत 9» त्रिष्ट्पू 


६४-६६ ६-३-३ 'वशवमनाः ,, नुमेध शर छू 
६ ६७ ७ परुच्छेप ग्म इन्दर महत अशित ऋतु अत्यडिट जगती बनोति हि न 
६८-७१ १२-१२-२०-१६ मधुच्छन्दा इन्द (३१ तः)महत गायत्रो इन्दू तो पयानयात्रादि परार्थ विद्या 
तस्मा इम्दाय गायतेत्यादि पदार्थविद्या, इनरवर-स्तुति-प्रार्थाना युद्धादि-जयार्थम्‌' मदा इत्यादि प० 
७ ७२ ३ परुच्छेप गत्मसद्‌ इन्दू (5७ मूम्त तक) अत्यष्टि बिरावेषु हि. वा सह 
७३-७४ ६-७ वसिष्ठ बसुक्र शुनः, बिराट जगतो अमिसारिणी पं, इन्दादि पदार्थेविद्या निरा 
७५-७६ ३-८ पदच्द्रेप „ अत्यषिट त्रिष्टुप, स्तृत्यादि पदा०; जला दि पदा०, 
ई ७ ग्धमंशु जुह्ोतनेत्यादि० १ 
७७-७८ ८-१ बासदेव शयु गायत्री ५ अध्यय बो रुणं ठु ० घि ज्मो अन्त 
योमेःद्रादिपदा०, यस्तस्तंग्मं सहसा वि ज्मो अन्तान्‌. 


७९-८० २-२ बसिष्ठ वा शक्ति , प्रगाथ ' Re 
र दक | वहस्सतिख्िववस्थो रत्रेशेतयादि पढा०, ब 


टश शि Op 323423 3 


पर २-२ पुरुह्न्मा र र क क 
De हा यु मधुच्छन्दा „ ० रबर प्रा्थनादि०; इरदशवर प्रार्थता, गा 
६१-८७ ४-१-७ प्रगाथ मेध्यातिथि विश्वामित्र वसिष्ठ वृद्दस्पति प्रगाथ त्रि | रा 
८८-६० ६-११-३ बामदेव कुष्ण भरद्वाज इन्द » ७ 
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६०० अथ वेद 
न्द विषय 
चाक सूक्त मन्त्र ऋषि देवता छ ५ व 
ब्र ९१ बले अयास्य बदस्पति त्निष्ट्रए इमा वियमित्यादि०) ते सत्येनेत्यादि०, 
&२ २१प्रियमेघ पुरुहन्मा इख[ १००पूक्त तक]गान पं बु सत्यायाशिषं कृरणुतइत्यादि०, अचेत प्रांत 
६३ प प्रगाथ देगजामयः गायत्री  इत्यादि०, सुदेशो आति ठःरुश इत्यादि०, 


६४-६५ ११-४ कष्ण गृत्समद सुदाःपेज ०त्रिग्ज० अ०श० इन्द्र ज [तसुपा मत इत्यादितमघञार्निस्यादि, 
६६ २४ परण यक्त्मनाशनः रक्षोहाः विषहाः प्रचेता इन्द्राय शुध्मचत्र इत्यादि०, शतशारदाय 
द त्रिः अ. यह्मताशन गमे संख्राव। दुःस्वप्ल्य इत्यादि पदार्थ विद्या 
९ ९७-६६ ३-२-२ काल शंयु मेथ्यातिथि ब्‌द्तो भूषतोत्यादिं० स्व॑ दाता प्रथम इत्यादि० 
१००-१०२ ३-३-३ नुमेघ » बिश,व।मित्र अग्नि ३० गायत्री यो राजेत्यांद ०. ध्वादो रित्यादि०, 
१०३-५ ३-४-५ ४ ७ सुतीति-पुरुमीढ भर्ग इन्द्र प्रगाथ प्रतिमानादि० इमा रझ ब हृद्त्यादि 
१०६ ३ गौपूक्ति-अश्वर्साक्त इन्द्र (१२६ सूक्त तक). अथर्वावा चत्त्वा त-डाभिम्ब्रभेवेत्बादि, 
१०७ १५ गस बुद्द कुत्स सूर्य गा त्रिज ितन्डते प्रति भद्राय भद्र मित्वादि! 
१०८-६ ३-३ नमेध गोतम कु" पुर उ. ,, पंक्ति डिइडास्माडिन्द्र उत्तर इत्यादि०; 
११०-११ ,, श्रतकक्ष जा सुकक्ष पबेत ,, 7 "वृषाकृपायीत्यादि ०, य एष स्ढाप्ननंशत 
११२,१४ ३-२-२ भर्ग सौभरि ,, प्रगाथ ,, इत्यादि पदार्थ विद्या । 
११५-१७ ३-२-३ गर मेध्यातिथि गप्तिष्ठ ,; बहती गिराद; 
११८-२१ ४-२-२-२ सर्प मेध्यातिषि आयु श्रुब्टिगु, देवातिथि वसिष्ठ प्रगाथ 
१२२-२४ ३-२-६ शुनःशेप कृत्स-लूये-बामदेअ-भु्च गायत्रा, पदाति जुत्‌ त्रिग्ठुप्‌ 
१२५-१२६ सुकीति-अश्बिनौ वषाकपि इन्द्राणी अनुष्टुप पंक्ति - 
सूक्त १२७ से १३६ तक १० (उनके १४७ मन्त्र) प्रक्षिप्त है । पाउडर ति आज्ञ पि विज्ञे गम्‌ | 
१३७ १४ शिरिस्विठि बुध वामदेव ययाति तिरश्ची-आङ्गिरत वा द्य.तान सुकक्ष । देवता. 
अलद्दमीनाशन विश्वेदेवा: इन्दु दधिक्रा पपमान तोम अजांत्रे गा 
१३८-१४२ ३-५-५-५-६ वत्स शशकर्ण ;; अशवी बुद्दती गा कडु आ त्रि वि जगती । 
१४३६ पुरुमोढ अजमीढ वामदेव मेध्यातिथि मेघ,तिथि ,, चेत्रपति त्रि वाणोत्यादि ऋस्पेत्यादि 
सघुमानित्यादि पदाथ विद्या । 
योग ६ १३३ 5११ पू १०१६ बिता ७९ का १३३० परा [१ । 
द्‌श परिशिष्टानि प्रक्षिप्रानि कुन्ताप स्‌क्तानि 
१२७-१२5 १४-१६ नाराशंती १- रेमी३ -पारिक्षिती ४-का रव्य ४-दिया स्क्षजि ५ “जनकल्प ६ न 
१२९-१३२ २०-२०-२०-१६ इन्द्रगाथा शा ऐत शपज्ञाप(अ्ने रायुः४) में ७६ सन्त्र। प्रजापति वा । 
१२३-५३६ ६-६-१३-१६ कुमार प्रज्ञापति थोर इन्र । परवह का ६, आजिज्ञासेन्या ४, प्रति ह 
अतिवाद २; देवनीथ ७ पद, भूतेच्छुद "१, आहनस्या मद्रेण वचा बयमित्यादि?) गोमी 
गोगतीरिवेत्यादि०, आदलाबुकमेककम्‌ । अलाबुक निखात्रकमित्यादि ०, अलाबूनि। दै 


विमु दु 


योग, १४३ ६५५ पूर्गागत (१०१६ "सब महायोग ५६७७ 
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महर्षि अङ्गिरा पर आविभूत ६०१ 
फ्॒धर्ण-नेद संहिता 
काण्ड (२०) 


अनुवाक १ 


निषय- इन्द्र त्या ठा षभ ठायमिस्यादि० सोमरानणुणगिद्यादि० यज्ञःदि° इन्द्र ला सत्यतिमित्यादि । 
3 


'पिते् न इत्यादि० सृष्टिरीराअरकृतेतयादि० इन्द्रे श्वरेत्यादि० एको देवन्रेत्यादि पदाथ विद्या । 
१- ९०२०. इन्द्र त्वा वृषभं वयं स॒ते 'सोमे हवामहे । सं पाहि मध्वो अन्धसः ॥ १ 
२१ मरुतो यस्य हिक्षये पाथा दिवो विमहसः। स सुगोपातमो जतः ॥२ 
२२. उक्षानाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तोमेविधेमाग्तगे ॥ ३ 
र श्ब्य भै जु र; नुत् अन्त को रक्षा क 
_ हे इन्द(ईश्बर, सम्राट)! हम तुझ बली को भिद्धरेशचय में बताते ३; मुए 
br क 0000 (आगे क्रमांक ४० पर भी) ह 
रता करते दो वह जतक समसे म्रच््रा रक्षक हु। 
| - र्ति ही सांम-गानो से स्तुति करे । 


र्क्त 


सक्तो (उपासको-उेनिको)! जिप के घर में तुम रता 
दस य मय के: अन्नदाता, लोम को पृष्ठभूमि, विधाता आन 
पोळात सुष्दुभः स्वर्कावुतुना सोम प्रिबतु ॥ १ 


सुक्त २- २३. मरतः i 
२४. अग्निराग्नोध्रात्‌ " लः 
२५ इन्द्रो ब्रह्मा ब्राह्मणात्‌ हु डि 
विणोदाः पोत्रात्‌ म. तोची > आउ) पात करे । 
न ap अडे स्तुत्य-पूज्य व्यवद्वार सै त्येक म सोप (गो आ ।२ 
सूक्त २- मनुष्य पावित्र-जड 
अग्रणी अगिनधारी से ४ रे न्‍ i 
ऐश्वयंशाली बरा ब्रह्मज्ञ से र 5; 
विद्वान्‌ धनदाता पघित्र व्यवद्दार (र सोमं पिबा इमम्‌ । एवं बाहः सदो सम १ 


सबत २-२७ आ याहि सुषुमा त्यो उप्ताणि त: शृणु ॥२ 
आ २८ आ त्वा रहुन हरी वहताबिख के शिना! के हवामहे ॥। .` 
२& ब्रहमागस्‌ त्वा बघं युजा सोमपराधिस सो ब्लॉगचा 
के गो सिद्ध किया है, बसे ले । मे... हमारी स्ततिया सुत! 
हे सम्राट! तेरे वेद सस्ताव व ले दम सोमपा तुके बुश र ॥ 
हे परमेश्वर-शातक ८-१७ में मो हैं गा 
[ ये तीन मन्त्र तोप । पिदा सुशिश्रिन्तन्धस; 


AR 
सक्त ४- ३० आनो या न [बि घानत्‌ । गाय जिच्या सघु 
ठे ' आ ते सिञ्चासि कुक्ष्योरतु गात ळी तेहदे "२ 
३१ आ पे सिज्चा > तब । सोमः शससतु 
[सदे मधुमान्‌ तम्व 
Yo ३२ स्वादुष्टे अस्तु संसुदे सुप" Vidyalaya Collection. 
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. -७०२ अथव वेद 


सूक्त४- ५०३० हे सुमुख उ पामक शिष्य! हम सिद्ध गुरुओं को स्तुतियों के पात था, विद्या-रसपी | 
तेरी दोनों क्ति (इुदय-मस्तिष्क) सींचता हूं, यह शरीर में व्याप्त हो मानो जोम से मधु लिया हो 
यह मधुर बिद्या-रस कष्ट दूर करने के लिए रोर मस्तिष्क -हृइय को शान्ति-दायक हो | 
सक्त ५- ५०३३. अयमु त्वा बिचर्षणे जनोरिवामि संवृतः । प्र सोम इन्द्र सपतु ॥ १ 
चर ह >] रु 
३४ तुविग्रीवो वपोदरः सुवाहुरन्धसो सदे। इन्द्रो वृत्राणि जिघ्नते ॥ २ 
३५ इन्द्र प्रेहि पुरस्‌ त्वं विश्वस्येशान ओजसा । वृत्राणि वृत्र हुं जहि॥ ६. 
३६ दीघंस्‌ ते अस्त्वड्ध शो येन! बस्‌ प्रयच्छसि! यजमानाय सुन्वते ॥४ 
३७ अर्य त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिषि। एहोमस्य द्रवा पिब ॥ १ 
३८ शाचिगो शाचिपुजनाय रणाय ते सुतः । आखण्डन प्र हुयसे ॥ ३ 
३४ यस्‌ ते श्रङ्कवषो नपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः। न्यस्मिन्‌ दध्र आ मनः ॥.. 
सूक्त ५- हे देखनेवाले इन्दू! त्‌ प्रजा ने घिरा रडता है जस मातार बच्चां से। यइ साम रोरी आर बडे | 
चढु-गीबा, स्थून-शरीर, सुब हु सेतापति अन्त के हषे में दुइटा कः हनन क्रिया क रता है । २ 
हे ओज से सव के इशा, दुष्ट-नाशक सेनापति ! तू आगे बढ़ ओर दुष्टो' को मार । 
तेरा अंकुश विशाल हो जिससे तू सोमी यज्ञ -कर्ता के लिए धन देता है । ४ 
ह इन्दु! यह पेरा ऐश्‍वय पद पर पवित्र है । शीघ्रता कर , इसका पक्ष कर । यह सोम पो । 
हो राक्ति-शालो वाणो बाले, शस्ति-पूज्य शत्रू-खण्डक! यह सोम तरे इषेके लिए है त निमन्त्रित दै ।. 
जो तेरा शख्न-व्षक, न पतनशील अपतित; जल 'कुण्डों मे पालनीय राष्ट्र है उन में मनर लगा। ७ 
सूक्त ६- ४०. [पहले आगे क्रमाङ्क ५०२०, २०-१-१ के समान हुँ । ] १ 
सूक्त ६- ४०,[वह् पहले २०-१-१, क्रमांक ५०२० पर झा चुका है ! | 
४१ इन्द्र क्रतुविद सुत सोमं इय पुरुष्दत । पा ब.षस्व तातृपिम्‌ ॥ २ 
रे है कामना-योग्य बहुत्त प्रशं नीय' ! तू कर्न-प्रद सोम को ले, तप्ति की ठार्षा कर | २. 
तय प्र “3. घितावान यज्ञ विश्वेपिदेंगेमि: | विर: स्तवान विश्पते ॥ 
क 5 कक ] तू हमारे हितकर यज्ञ को सब जिद्ठानां द्वारा बढ़ा । 
न 2 । माः सुता इमे तव परयन्ति सत्पते । क्षपञ्चन्द्रात इन्दवः ॥। ₹ 
हे 2 ! ये निष्पन्न सोम तेरे लिए है, ये हषं प्देम-रत सेरे चर को ओर जा रहे हैं (४ 
5 गे ष्वा जठरे सृत सोममिन्द्र बरेण्यम्‌ । तत्र दञ्जास इर्दत्रः ॥ ‡ 
सेनापति ! झा हि सन रं 
"क तू निष्पन्न रणीय सोम अपने उदर में रख ' ये व्यगहार्ण रन तेरे लिए दैं। ५ 
क न. गर्गणः पाहि नः सुतं सधोर्धारामिरज्यप्ते । इन्द्र त्वादातभिद यशः" ३ 
ग॒ सेठ | तृ हः क कीर - 
णु द से णे [तू 4 सोम को रक्ता कर । तू मथु-वारा से विचित है, यह यश तेरा बिया है।६ 
६ आम द्युम्तानि वनिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता । पीत्वी सोमस्य बाबुशे ॥ “ 
४६ भक्त के अक्षय घन शापक को ओर जात दं || सोम-पायी बढ्ता-त्रढाता है IS 


१०४५ अर्वावतो न आ गहि परावतश्च वृत्रहन्‌ । इमा जुषस्व नो गिरः | * 


दे दुष्ट-दाशबइ ! तू पाल-दूर से हमारे समीप आया कर्‌। हमारी ये बाणियाँ सेशन कर! | 
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४०४४ यदन्तरा परावतसवा तर च हृयसे । इन्द्रोह तत भा गा 
है न्द्र ! जन दू ॥ 
न्य 8: , उद घे हि me उ जाता है तो वहाँसे यहाँ आया कर । ६ 
सूक्त ७-४८. ड दघद'च भुतामघ तृषभ' नर्यापसस्‌ । अस्तारमेषि सूर्य ॥ १ 
५० नव यो नर्वात पुरो बिभेद बाहुँबोजसा | अहि च बृत्रहावधीत. ॥२ 
५१ सन इन्द्र: शिवः सखाश्वावद्‌ गोमयवसत्‌। उद्घारेव दोहते ॥ ३ 
५२ [क्साङ्कः ४१, २०-६-२ पर भी हैं ]४ 
४६ दे सूये ! तू यहाँ से विख्यात धनी-बली-नर-हितकर-निष्पाप के लिए ही 3 दित होता ह।१ 
१० जो किरणों के आज से 44 (अपय॑ख्य)/रोग-क्रिमि-गढ़ भेइता और अहि(रो-नर्पे)मारता है। २ 
४१ बह सुय हमारा कल्याणक रो भित्र दमे ग्राण-इन्द्यिराक्त-जी आदि अन्न वड़ी घारावत्‌ देता है । ३ 
५२ वहबडुत-स्तृत सय ! तू शक्तति-दायक सोम गहण कर और वली हो ।(कमाक ५०४१ पर भी) । ४ 
सूत ८- ५२ एवा पाहि प्रत्नथा मन्दतु त्वा श्रृष्षि ब्रह्म वाग शस्वोत गीभिः । 
आवि; सूर्य कृणुहि पोपिहीषो जाहि शत्रूरमि गा इन्द्र तृत्शि ॥ १ 
५४ अर्वाङ हि सोनक्राल त्वाहुरप्र सुतन्‌ वध पिजा मदाय 
उरुव्यचा जठर आ गा षस्गे पितेग नः श्वणुहि हूयमानः ॥ २ 
४५ आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेग कोशं सिसिचे फिबध्ये । 
ससु प्रिया आगवृत्रन्‌ स दाय प्रदक्षिणि दस सोमास इन्द्रमू ! 

९१ हे ऐश्‍वय शाली मनुष्य ! तू सदा के समान रक्षा कर, वेद सुन, उससे बड़ , सूय सेवन कर,अन्न 
बढ़ा , शत्रुओं को मार, उनका बाणी नष्ट कर । १ 
१४ सामने आ, तुके गोम-क्रामो त्रातते हैं, यद्द जोम हुर्घाशी पी, वली दोकर क? ह र २ 
१५ इ उका कलरा पूर्ण है, यह मेघ पी चवा है, प्यारे दक्ष नोम ही नर्थ को बढ़ाने के लिए घेरत 
सूक्त ४- ४०५६ त गा दस्समृतीषह गसोर्मन्दानमः्धरः' 
अभि आर्सं न स्वप्तरेषु डोनगः इन्द्रद्धोभिनंवामहे ॥ ¦ 
७७ यक्षं सदानुतविषोभिराण,तद्धिरि न पुएमोजसम्‌ । 

क्ष न्त वाज शतिनं पहत्रिण मक्ष, गोमन्तमीमहे ॥ २ 
ज्र गे -p पुद हो | 
१६ तरवा यामि स॒वोय तद्‌ ब्रह्म पूर्नेवित्तय | 
यना यतिभ्यो भृगगे शने हिते योन प्रस्कण्मागिथ ॥३ 
न्द्र ष्णि ते शगः । 
१७५७ रोना सुद्रमपु रो महोरपस्‌ तदिख गिग sed 
७ ® | 
स्मः सो अस्प महिमा न संनशे य॑ क्षोणीरं RT 
५०५६ उ स दुःख-कष्ट-नाशक घतन्त-प्रत पे तपि-कर्ता ईरनर ल्‍ 


| | सति कर” जैसे घरों में गौएँ बघे के पति रे भाती है । १ 
३ र» 


५ 
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५०५७ हम उस ऐश्‍वर्य को चाहे जो दिव्य बनाने बाला, उत्तम दानयुक्त, नाना शक्ति-पूरु, मेच- 
- दकडो -हजारो' को लाभ-दायक हो ! २ 
समान पालक, अम्त-युक्तः और सैकड़ो हजारो ह 
५८ मैं उस सुबीये ब्रह्म की याचना करू जितम पु॒वे-चेतना मिले, जो यति-तपरिषओ के लिए 


पत ३ 
{तकर घन दै; जिससे मनुष्य महा मेधावी बनता है । क 
७ ५९ हे इम्द्र ! जिससे तू ने सागर-प्रथिबी-जल बनाये बह साम्यं तेरा ही है. ' इसको वह महिमा 


शौघ ममम सें नहीं आती जिते अन्तरिक्ष वार-बार गु जाता रहता है । ४ 
सक्त १०। इन्द्र 

उडु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 
सत्राजितो धनसाअक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥ १ 

निश्चय ही वे मधुरतम बाणियाँ-माम-गान उठते हैँ जो विजयी बिभूतियों को देते डे जिनको रक्षा 
कम नहों,और जो रथ-समान चल-वेग बाले हैं । 

६१ कण्वा इव भृगवः सूर्या इव विश्वनिद्वीतमानशुः । 

इन्द्र स्तोमेभि्मंहमयन्त आयवः प्रयमघासो अस्वरन्‌ ॥ २ 
तपस्वी जन मेघावियों ओर सुये-किरणों के रूम,न सभी फल पा लेते हैं। बुद्धि- प्रिय स्तोमं 


से इन्द की महिमा कों सस्वर गाते हैं । 
§ सुक्त ११। इन्द्र 


६२ इन्द्रः पुभिदातिरद्‌ दासमक विदद्वसुर्दयमानो वि शत्रून्‌ 
ब्रबज्‌तस्‌ तन्वा व।युधानो भुरिदात्र आपुणद रोदसो उभे । १ 
इन्द्र (जी) शरीर-भेदन कर क्षय-ब्त्री अविद्या को ज्ञान-प्रकाशों से पार करता दै, घन पाकर 
शत्र-नाश करता हु, त्रह्म-प्रेरित, सूम शरीर से बढ़ता हुआ वह महादानी के लिए दोनों लोक 
दान कर देता है। १ 
६३ सखस्य ते तविषस्य प्र ज तिमियमिं याचममृताय भूषन्‌ ! 
इख क्षितीनामसि मानुषीणां डिशो देवीनामुत पूर्वयावा ॥ २ 
हे इः (परमेश्वर) ! तुम मूत के लिए घाणी भूषित करता हुआ सैं यज्ञ-दल् रूप सोरे वेग की 
पाता हुं । तू प्रथिवियो, मानुषी-दंची पृजाओं का नेता है । 
६५ इन्द्रो वृत्रमष्लणोच्छर्धनौतिः प्र मांयनाममिनाद_ गपनीतिः । 
अहून्‌ व्य'समुशध्यगुगनेष्गाविर्शेना अकुणोद्रास्पराणाम्‌ ॥ ३ । 
सेना-प्रति बल्ल-नीति से दुष्ट को घेरता है, मायावियों की कपट-नीति नष्ट होती दै। बुदा | 
वह ३नके कन्धे काटता और आनन्दी जनां को गौओं-बाशियों को वनों में प्रकट करता 
१५५० इन्द्र; स्गर्षा जनयन्नहानि जिभायोषिगुत्तिः पुतना अमिष्टिः । 
प्रारोचयन्मनवे केतुमहनामगिम्दज्ज्योतिव हते रय. ॥ * 


लड ॥ , 
सम्राट शुभ दिन जाता हुआ सुख देता है, अभोष्ट-साथक बह मेघावियों द्वारा शात्र-सेना ज्ञीवर्ता. > 


९० 


मनुष्य के लिए दिनों का केतु [सूचना] देता ओर बड़े आनम्द के लिए ज्योति देता दै! 
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५०६६ इन्द्रस्‌ तुजो वहेणा आ गिरेश नुगइशानो नर्या पुरूणि । 
अचेतयद्धिय इमा जरिते प्रमं गर्णमतिरच्छुक्रमासाम्‌ ॥* «० 
सेनापति बढ़ती हुई सेनाओं में घुसता है; नेता के समान अनेक नर-हिंतकर काय करता है । 
रतोता के लिए इनके कर्म चिताता है, उनके शुद्ध स्वरूप वढ़ाता हृ ' 
.७ सहो महान पनयस्त्येन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि । 
ड जनेन ग.जिनारत्सं पिणेष सायामिदंस्य रमिभुत्वोज्ञाः ॥६ 
महद रुष इस सेनापति के धस के महान्‌ कार्य सराहते हैं, ओजस्वी वह पापी-साइसो-दुष्टों को 
अपनी वल-ब_ दरियो से नष्ट कर देता दै । 
युधेन्द्रो महा वरिवश चकार देवेश्यः सर्त्णतर चर्षागप्राः । 
सदने अस्य तानि विप्रा उक्थेमिः कवयो गणन्ति ॥ 
सत्य-रक्षक, मनुष्यों का मनो रथ-पूरक सेनापति युद्ध द्वारा महिमा से नि लिए अव 
ब्ल देता है । दिव्धि निवास च!हे के घर में उसके उन कमो को विन्र-काब कव्यों से गातेह। 
६६ सत्रासाहं वरेण्य सहोदां ससवांसं स्वरपश्च देवीः । 
ससान यः पृथिवों द्यामृतेषाभिन्द्रं मदन्त्यनु धीरणासः ॥ ८ ु 
जिसने एथिवी-द्यौ दिये उस पराक्रमी-बरणीय-वली, प्रकाश-दिव्य जल-दाता ईश्वर की प्रशं तां 


धीर योगी किया करते हैं । 
५४ ससानात्याँ उत सूर्यं ससानेन्द्र: ससान पु र्नोजसङ्गाम्‌ । 
हिरण्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्यून प्राय वणतावत्‌ ॥ ॐ 


$ सुवणं ता 
ईश्वर सदा चलने बाले श्‍वास-पशवस. सूर्य, संघको च पृथिवी; सुवर्णमय भोग देता दै, 
रॉ ये की रक्षा करता है । 
दरयुओं को मारकर बरणीय आ 
७१ इन्द्र ओषधीरसनोदहानि बनस्पती रसनोवम्तरिक्षम्‌ । 
बिभेद वल नुंनुदे विवाचो ऽथाभवद्‌ बसितामि 
सम्राट, ओषधि ब i 2 bo क का 
द्द र विरांधि 
वेद-विरुदूध बाणी बालों को घकेलता अ ७ 
५०७२ शुनं हुदेस मघवान मं 


मिन्द्रसस्मिन भरे तुत 
मे: जत । ११ 
शण्वन्तमग्रमृतये समत्सु ध्नन्त बुत्राणि सं जत धनानार । न 
ह्म सुखदायक) सन्पत्तिशाली इन्द ( परमात्मा-विशि 


ष्ट जीबात्मा-बिजली आदि 
९८७ 
हि करे जो सव शष्ठ नेता 
मार से झज्न-बल के पाने के लिए याद 
मय संसार में अन्न बे बालों) का न 


६८ १ 


विवस्वतः 


म्‌ 0 १९ | 
दि को नष्ट करता है, 


॥ शक और धना 
संयामों में रक्षा के लिप दै, बी (मे १४ बार, सब से अधिक १ 
[यह सन्त्र सामवेद में एक Me महे ही है) 

घिभिन्न अर्थ हे ! बीर-शीन्त रस, अञ ' "` ऽ 
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सक्त १२ | इन्द्र परमेश्वर, सेनापति 


१०७३ उदु ब्रह्माण्यं रयत अवस्थेन्द सम सहया वसिष्ठ । 
आ यो विशवानि शवसा ततानोपश्षोता म ईवतो वचांसि ॥ १ 
मनुष्य ! तू अन्न-धन-यश-दाता वेदो का उच्च स्वर से गान कर, सभा में उस 


प्राण -संयमो (न 
है फैलाता और शरण में गये मेरे वचन पास से सुनता है, 


सेनाध्यक् का यश गा जो बल से सब कार्मा को 
७४ अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छरुधो विवाचि। 
न हि स्वसायूश्‌ चिकिते जनेषु तानीदंहोस्पति पष्य स्मान्‌ ॥ २ 
हे इन्द्र | नाद होने पर देंव-तर्धु मैं जव आपको शरण आता हुं तो मेरी शोक-रोधक ग्‌ त्तया 
आपकी सेवा में लगती हैं; जनो में अपना शद प्रकट उनहीं होता उन्हीं पापों से हमें पार कर ।२ 
७५ यजे रथङ्गवेषणं हरिभ्यापष ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः । 
वि बाधिष्ट स्य रोदसी सहित्वन्द्रों वृत्राण्यप्रती जघन्वान ॥ ३ 
में खोजने वाले रथ (व्राहन-शरीर) को दो अश्वां (अरिन-जल, धन-ऋण विद्यत, ज्ञान-कम,. 
छक-साम) से लोड: ज्ञान-स्तुतियाँ सेबनीय के पास पहुँचती हैं, इन्द्र महिम! से आकारा-भूमि को 
पृकाशित-नष्ट करता और दुष्रो को निबिरो घमारता है । 
७६ अपश्‌ चित, पिप्यूस्‌ स्तर्यो न गावो नक्षन्तृत जरितारस्‌ त इन्द्र । 
याहि वॉय ने नियतो नो अच्छा त्वं हि शोभिदंयसे वि वाजान्‌ ॥ ४ 
हे इन्द्र! आप्त प्राण, बाँक गोओ के समान, तृम हों; तेरे स्तोता सत्य पायें, वायु-समान तू हमारे 
नियुक्तां के पास अच्छे प्रकार था, बुद्धीं -कर्मो से त बल देता है । 
७७ ते त्वा मदा इन्द्र साधयन्तु शुष्मिणं तृविराधंसञ्जरित्रे । 
एको देवत्रा दयसे हि मर्तानस्मिञच्छूर सवने मादयस्व ॥ ५ 
हे शूर इन्द ! वे तेरे हषे बली-महाधनी तुमे स्तोता के लिए प्रसन्न करे, ५क ही देव-रक्षक 
त, मर्त्यो पर दया करता है, इन यज्ञ में हृष्ट हो और कर । ५ 
७८ ऐएवेदिस्द्रं दूषण बच्ञवाहुं वसिष्ठासो अभ्यचन्त्यकेः ` 
स न स्तुतो वोरबद्धातु गोमदू यूथ पात स्वस्तिभिः सदा तः ॥ ६ 
देश-वासियो में उत्तम जन स्तुतियां से चली-वञ्वाहु सेतापति का सत्कार करते हें । श्र 
वह हमें वीरों और गो) से युक्त करे। हे वारो ! तम कल्पाणों से सदा हमारीरक्षा करों | ६ 
४०७८ ऋजीषी वच्त्री वृषभस्‌ तुराषाद शुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा ! 
यक्त्वा हरिस्यामप यासद झि माध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्रः | ७ 
१०७९ सत्यमार्गी-चज्री-ुखबषेक-शीघ्र कष्ट्हारी-वली-राज्ञा, दनन-नाशक, सोस-पायौ इद 
हृरियों (ऋनसाम-अश्वों) से युक्त होकर माध्यम्दिन सवन में हमारी ओर आये, इष्ट हो ० 


प्रश सनीय 
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सक्त १३ । इस्त्र-व स्पतिः सरुत; अग्नि । 
इन्द्रश्व सोमं पिबतः .ब हस्पते ऽस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना.. बृषण्बसू-।... 
आ वां विशन्त्विन्दवः . स्वाभुवोश्स्से रग्रि सवंवीर निप्रच्छतम्‌ ॥ १ 
५१. आ वो वहन्ठ सप्तयों रघुष्पदो रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुमिः | : 
सीदता बाहरुरुव; सदस्कृत सादयध्वं मरतो मध्वो अन्धसः ॥ २ 


दर इस स्तोममहते जातवेदसे रथमिव स महेमा मनीषया ' 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयस्तव ॥ ३ 


दई ` ऐमिरग्ने सरथं याह्यर्वाङ्‌, नानारथ वा विभवो ह्यश्वाः । 


पत्नीवतस त्रिशत त्रोंश्च देवाननुष्वधमा वह मादयस्ब ॥ ४ 
५०८० हे सेनापति । धन-दर्ष-दाता तूः और सम्राट, दोनों इस. यज्ञ में सोम औषधि पियो । तुम्हें 


ग मिले. में सब बीरों के सहित घन दो ।'१' 

E. १ गा व तुम फार्म रथ-घोडे सव ओर ले जाये, अपनी बाहों से विजय पाओ । 

बिशाल अम्तदिदा में आ म्रो-जाओ, तुम्दारे निर्‌ घर बताया दै; मजु( अन्न ते दृष्ट होओो ।. है | 

दर योग्य, परिस्थित-ज्ञाता प्रधरन मन्त्र के लिए हम kn इच्छा से रथ के र ता य 

यह प्रशंसा तय्यार करें, इ नकी मंबदू में भारे विचार भद्र दो, दे LS es 2 i तः ह 
बरे हे अग्रणा! तू इन सपरतीक वेतो देवों (५-५ बसु-रुद्र-आदित्य, सेनापति-राष्ट्रपति) १ 


रथ,पर आओ; नाना र॒थ-अश्व तुस्दारा घन हो, अपनी शक्त-अचुलार 3न्दे ला, हृष्ट हो, हृष्टकर | ४ 


अनुवाक दो न. 
विषय-- सखायमिन्द्रमूलय इत्यादि? । अनवद्यहुपेस्यादि०, उपमान विदा ळय 
'सदा न इत्यादि पदार्थ विद्या । कक हट षा व 
सक्त १४ । इन्द । (आगे फिर यहा सूक्त '» ` पा 
८४ वपु त्वानपुवर्श स्थर त हृच्चि दरस्तोइवस्पेव: । वाजे चित्र हवामहे ॥ १ 

उप त्वा कर्मश,ते स नो युवोग्रश्‌ चक्तास यो घुंषत्‌ । 
३ ८ दै [ ॥ ९ र 
| त्वामिष्यवितार ववृमहे सखाय . ईर -सानसिम्‌ ॥ 

७) ए तम॒ व सतुषं । सेखाय ईस््रपूत 

५६ यो न इदमिदप ए रा प्र बस्य आतिताय तशु - 


सर्त्पात चषंणीसह. उमा यो अमन्दत । 
आक ह ॥ [| सधवा शतम्‌ ॥ ४ 
आ त न: स वयति गव्यमशब्य स्तोतृभ्य | 


कर ; धारण करते 
| रक्षा के इच्छुक हुम शबतिशालो गा प्रत 
८४ हे अपूव [सम्राट! बिद्य त्‌] ९ हड कक करते ह । 
पुन कपट स्वीकार सुके इम भित्र वरणं करते इ. 
टा 2 र FY कथन करे. Ei 
र्‌ पथ जो युवा-१) ८. देता दै उस इन्द्र केयु " ७. व बता 
न परकी हमारी रक्षा ताना समति देवा है ह द को वरणं. बदजवता दस, 
. २०५७ हम अंखत्याकित वऽ हे कप की 
। स्तोता ठक ४ . ८ य यय 22. iz 
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| * सूक्त ११। इन्द्र 
५.८८ मंहिष्ठाय बहते ब.हत्रये सत्यशुष्माय तंवसे मतिम्‌ भरे । : 
अपोणिव प्रेवेण यस्य दुर्शर राधो विश्वाय शअसे अपात्तम्‌ ॥ १ 
८४ अध ते विश्वमनुँ हासदिष्टय आपो निम्नेव सवना हावष्सतः। | 
. यत्‌ पर्वते न समशीत हर्त इनेल्प वज्जः शनथिता हिरण्ययः .. २ ` 
5° अस्मे भीमायं नमेत संपंé्बर उषो न शुभ्‌ आ मरा पनीयसे । - 
` यस्य हाम अव॑से नामन्द्रियं ज्योतिरकारि हरतो नायसे.।। ३ 
-४१ इमे त इन्द्र ते वथम्‌. पुरुष्टुत चे त्गरभ्य चरामसि प्रभूवसो ।. 
नहि त्व दन्यो गिवेणो गिर; सघत क्षोणीरिव प्रति नो हय तद्वचः।।४` 
ईर भुरि त इन्द्र वीय तव स्मसूयस्य स्तोतमंघवन काममा पृण ।« 
- अनुते द्योवृहती. वीय मम इयञ्च ते पृथिवी नेस ओजस ॥ 
थर त्वं तमिन्द्र पर्वतम्‌ सहामुरु' वच्त्रेण बज्चिन्‌ पर्यशर चकतिथ । 
'अवासुजो निद्रृताः सर्तगा अपः सत्रा गिश्गं दिशे केगल -सहः ॥ ६ 
५०८८ मैं अत्यन्त सुखद, महान्‌, महावेगी, वलस्वरूप विजली का ज्ञान देता हूं जिसका बिज्ञान 
` नीचे को ओर बहते जज के समान वेरोक, पत्र जनां के लिए बल पाने के अर्थ प्रकट है । १ 
८९ ओर तेरे पीछे बिश्व इष्ट पाने के लि» दोड़ रद्दा है जंसे पानी नीचे की ओर दौडता है । जेसे 
मेव मे पिनजञो क मुन्द्र इत-ऋर रुप है वैसे दा इसका वज्ञमय दितक रूप सी है । २ 
(42 आहे रक सवार: में इन अयङ्कुर तथा प तनीय का आदर से उपयोग करो जेसे उषा का। 
क ह व्याक असिद्ध है, और जो अपनी ज्योति को किरणों के समान फंलाती है। ५. 
-खुबद विजली [ हम तेरे हैं, तेरे सहार चलते हे । तुक से अन्य कोई बाणी का साधक 
नहों ६, तू एचिदी,-स्मार ससे . हम तक पहुँचा । इ ` 22273 | 
र जेरी वी यो ग ३ jo त द! की कामना पूरी कर । महान्‌ ययौ थोर 
ले ७ ल oo SPT eve Red i mt हुए आते १ 
यहो तू संसार का धारक है, यह वल केवल तेरा है! 
.१६। बृहस्पति | 
र्य Fi “02 3 नक ७087 क घोषा: । 
५१४९ स ङ्गामिराङ्किरसो ग द न 7 vo 
जने मित्रो न दम्पती अनक्ति बह पक ह नाय) 
३, 0 0 क हप्ते गाजयाश्‌ रिगाजौ ॥ २ 
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£ २०-॥ ६-३ १०३ 
५०४ ६-साध्वर्यां अतिथिनीरिषिरा स्पार्हाः सुवर्णा अनवंयरूपाः । ` .. 
-. बहस्पतिः पत्नतेश्यो वितूर्या निगा ऊपे यंवंमिंव स्थिविश्यः ॥ ३ 
४७ आ प्रुषायन्‌ मधुन ऋतस्य योनिमवक्षिपत्रकं उल्कामिव द्योः ¡ 
ब हेस्पातरुद्धरन्नश्मंनो गा भुस्या उहनेव वि. त्वचे; बिभेद ॥ ४. अ 
इष अप ज्योतिषा तंभो. अन्तरिक्षांडुहनः शीपोलमिंबं वातं आजत । 
ब हस्पतिरनुमृश्या वलस्याञ्जमिव वात आ चक्क आ गा: ॥ ६ 
५०६४. यदा वलस्य पीयतो जसु भेद ब्‌ हस्पतिरग्नितपोभिरकंः । 
दद्धिन॑ जिह्वा णर विष्ठमाददाविनिधीरकृणोदुस्तिवाणाम्‌, ॥ ३ 
११८० बं हस्पतिरमत हि त्यदासो नाम स्वरीणां संदने गुहा यत्‌ । 
आण्डेव भित्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्रियाः पर्व॑तस्य त्मनाजत्‌ || ७ 
१ अश्नापिनद्ध मधु पर्यपश्यन मत्स्य न दीन उदति -क्षियन्तम्‌ । 
निष्टज्जभार चमसं न वक्षाद्‌ व.हस्प तिविरवेणाः विकृत्य | ८ ` 
२ सोषार्साबन्दत्‌ स सूवः सो अग्नि सो अकेण चि घवाघे तमांसि । 
ब हसूर्पातगोंबपुषो वलसथे निर्मज्जानं न पेणो जभार ८: 
३ हिमेन पर्णा मुषिता वनाति ब हसूपतिनाकृपयद्‌ वलो गाः। 
अनानङुत्यसपनर चकार यात्‌ सूर्घासासा सिथ उच्चरातेः ॥ १० 
४ अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः तिरो या -पाशन्‌ । 
रात्यां तमो अवधुर्ज्योतिरहन्‌ य हसुर्पातभिनदद्रि विदद्‌ गा! रे 
४ इदसकसे नमो अञ्जियाय यः पुर्वीरन्बानोनवीति .। | 
द हसर्पातः स हि गोंसि; सो अश्वेः स वीरेभिः स नुभिर्नो बयो घात ८ १२ 
५०६४ जल पर तैरते, स्व-रक्षा करते, चहचद्वाते हुए पक्षो के समान, कइकती हुई मी के | 
घोषा आर पहाड़ो स गिरती हषंद जल-लह॒रों के समान हमारे मन्त्र व हुसाते की स्तुति करे ११ 
९५ करणा स प्रकाशमान अंगारमय तूप को मगत इपारा आर अळा दै बे वार ० 
ब्यक्त करता हे जसे मित्र पति-पत्नी-गुणों छा । दे य दात, हमें युद्द में अट तमान हे 5 
६६ जस {कसान जो आदि अन्न खेत से काटकर लाता है बसे हो बायु-सूय अन्तरिचस्थ गतिः _ 
शील-इष्ट-तप्रहणोय-स्च्छ-पयन्न जल मेषों से काट *र प्रथिवी पर भेजते हे इ यद ) 
६७ सघुर जल के स्थान मेघ से भूमि को सींदता हुआ सूय , द्यौ से ह MT 
फेकता ६ुआ। उसकी पत छिन्त-भन्न कर देता है जसे बल हुल से पभ वर सं देता दै.! 
५८६८ जेस बल और बायु सिर घास इटा देते हं बैसे ही सूय ज्योति से \ ट ३.५ 
बैसे बाद मेघ को बेस ही सूय अन्यकार और मेघ को डिन्त-भिन्त कर किरणअक क 
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s 


१ को और नदियों के _निधि जल को प्रकट करता है । ६ 
मरत त न बह नदियों के जल को धर (अन्तरिक्ष) में छिपा जान लेता है तो अपनी 


ने कर उन्हें प्रफट कर देता है जेते अण्डा भेदन कर पक्षी का गभ | ७ 

शक्ति से सेच को भेदत 'कर उन्द प्र %ट र्‌ | 

५१०१ जब वायु, कस जल में पड़ी मळली के समान, मेघ-ढ का मधुर जल सब अ गर देखता है तब- 
७०९० गी 


जेसे पेड काटकर चमचे. आदि पात्र बनाते हैँ । द 
वर ५ vr 
र बाले मेघ के पोरुए-पोरुए से भज्जा-प्मान जल को निकाल लेता है.। ६ 

३ हिम द्वारा रों के पते फाई जाने है वायु मेय छा जज | पराता और उतः घेरा डालने के कम 
के अयोग्य कर देता है तब सूर्य-चन्द दोनो प्रकाशित होते ह । १७ . । ड 
इ श्याम अश्व को चमकती मणियो के समान, द्यौ को न्त्र स स शोभित करती हू । जब 
जज वायु मेघ भेदन कर जज्ञ गिरा देती है तव बे रात में अँगेरा, दिन में ज्योति बारण करती हैँ । ११ 
३ हुए यद आइए मेत्रसामो अ,इक्वति को दे जो पतिवम गरजदा दै। बढ हर्ने गौ-अ खे- 
बौर सब्तान-नेताओ के साथ भन्त- ठायु दे । . १२ 
् सूक्त १७ । इन्द्‌ (परमेश्‍वर-जींब-सम्राट-पर्य) 
५१०६. अच्छा प इन्र मरा: बर इः पप्रोबोशि शव उर्गरोरतूजरत । 
. परिष्वजत्ते जनयो यया पा मर्श न हुछ] मवत्रानमतये ॥ १ 
७ न घा ट्वद्रिगर वेति मै वरज्छो इर्‌ कान पुउडाा शिजिस । 
राजेव दस्म निषदोदधि वहिंष्यप्मिस्त्सु सोमेश्वपानमप्तु ते ॥ २ 
८ विकु्रुदिन्द्रो अनवरत कत्रः स इद्रायो मधवा वपय ईशत । 
तस्येदिमे प्रवणे. सम सिम्धवो वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिणः ॥ ३ 
झे वयो न वृक्ष सुण्लाशमासदन्त्सोषास इन्द्रं मन्दिनण चमृषदः। 
प्रबासनीकं शवसा दविद्यतद्‌ विदत्‌ स्वनवें ज्योतिरापंम्‌ ॥ ४ 
4". कृत न इगष्नो गि चिनोति देगने संगर्ग यन्मघवा सूर्थ जयत, । 
त्‌ ते अम्यो अनु गौय शक पुराणों मधगन्‌ नोत नूतनः ॥ ४ 
११. शिशेनिशं सघबा पर्यशायत जनानां शेना अगचाकषद नषा । 
गस्याह्‌ शक्र: सबनेषु रण्यति स तोवृः सोमः सहते पृतन्यतः. ॥ ६ 
१२ आपो न सिन्धुमभि यत्समक्षरन्त्सोमास इन्द्रङ्क ल्या इंग हदम्‌। 
गर्धन्ति शिप्रा महो अस्य सांदने यंग न ग ष्टिदिव्येन दानुना ॥ ७ 
१११३ ग.षा न कृद्धः पतयद्‌ रजः स्या यो अर्य पत्नीरक्ुणोदिमा अपः \ 
' स सुन्गते मघगा जीरदानगेःगिनवऽज्योतिर्मनगें हृगिष्पते । - ˆ 


६०९९ दाँतों स घिरी जीम के रला जव जल से घिरे मेघ को सूय' अग्नि-वपी किरणो से 
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४ १ ast 4 २०-१७-१६ ११ 
५११४. उज्जायता परशुर्ज्योतिषा सह भूया ऋतस्य सुदुघा फुराणवत्‌ । [ 
वि रोचतासरुषो साचुन शुचिः स्वर्ण शक्र शशचीत सत्पतिः ns 
१५ गोभिष्टरेमासति दुरेवां यवेन क्षुध पुरुहृत विश्वाम्‌ः । 
वय राजमि; प्रशमा धनान्यस्माकेन व जनेना जयेम॥ १० 
१६ वहस्पतिनंः परिपातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 
` इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ २१ 
१११७ ब हस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पािवस्य। ` 
धत्त रथि स्तुवते कोणे विर्‌ यूप यात स्त्रत्विमिः सरा नः ॥ ११ ` 
५१०६ मेरो सुख-दायक, सुमङ्गल कामना-युक्त सत्र बुद्धियाँ ईन्द्र को अच्छे प्रकार स्तुति करतो 
हैं नेसे पत्नियों रक्षाथे शुद्धघनी-रक्षक-मलुष्य पति का आलिङ्गन करती हैं १ ` 
७ हे बहुत वार १कांरे गये ! तु में लगा सेरा मन तेरे अतिरिक्त कहीं नहीं जाता, तुर में ही 
यथेच्छ आश्रय लेता है; तू राजा-समान हृदय-अन्तारक्त आसन पर विराजमान है, इस सोम (भक्ति) 
में तेरा रसपान हो । २ ् 
८ ईस अमति और भूख को सबेया हटाने बाला है। बडी त्रनी और भोग्य सम्पतियों का ईश 
है ५ वर्षाकारी उसी बली की आज्ञा में फल्ने वाली नदियाँ अन्न को बढ़ाती हैं। ३ 
९ सुन्दर पत्तों वाले वृक्ष को पक्षी कै समान इन्द्‌ (पूय)रो इथवर, द्यावा-ग्रथिवी "स्थर लोम(जत्तीय 
तत्त्व) पहुंचते; इनव्ही प्राणद्‌ शक्ति वल से 'चमकवी, मनुष्य को सुघ-ज्योति देती दै । ४. 
१० भविष्य में पने जावा विजया जैये प्रला कम चुरा है जेन दा घरो पिज तो अस्कर 
बिजेता सूये को । हे बिजली ! तेरा सामथ्य पुराना या नया कोई नहीं पा सकता । ५ ही 
११ इन्द प्रत्येक जन में व्याप्त दै; सुख-बषक वह जनों को वाणी जानता है। वद जिसचे का 
~ शात्र lo पे > ।६ वु व 
में रमता है यह अपने काम आदि शत्र को तीचण सोमों से हरा देता ह।६ ' _ ना 
१२ सिन्धु कौ ओर जल और तालाब की ओर नालियों फे समान सोम इन्द्र को ओर जाते ६। 
दिव्य दान से वर्षा जसे अन्न बढाती है गैस ही मेघाबी इसके आश्रय में .बुईसे है (७. 
क व ० -रजोयुण) माइ देता है, जिपने ये प्राण 
१३ जो क्रदूध सोंडे के तबात जो अपनी रजः (धूल-रजोगुण नकी गु 
इ श्वर-पालित क्य) वह वर्ष सये याङ्किक-दानी-मननशीज् के लिए ज्योति देता 


E ८ ७, ए 
१४ ज्योति के साथ सेरा परशु उच्च हो, तू पुरानी के समान सत्य को सुगमता से दुददने बाल 


९ ० जयोति | ९ 
हो, मानु से उज्ज्बल होकर विशेष चमक; सच्चा पति ईश्वर तुमे यर्‌ ज्योतिसय के दै 


११ हे बहु-स्तुत्य, हम वेद-वाणियो से दुष्ट अमति पार करे, अन्त से स मूह हर क | 
ज्ञान-दीप्तियों' और अंपनी शाक्त से श्रेष्ठ थर्नो को ब्रीतं । १०(झागे का 27: 
१६ बहस्पति[ईशबर-वायु-आचाय-सेनापति] हमे परितय-च्तर्साचि-्या me 
इन्द्र [ईश्वर-सर्य-'बजली-सञ्राद्‌-सेनापति] सखा होकर इस. ५ मी ग ठ, 
घन दे। ११ [ आगे ८६-११ और ६४-१९ में भी, दोनों सत्त्र ह हा 
२११७ हे व हस्पति ! तू. और इख दोनों दिव्य और पीच व वज ण ळा न 
के लिए दशय दो, तुम संब हमारी: कल्याणकारी विधियों से र्त 
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बिषय- इन्द्र त्वायन्तः सखाप हत्यादि०, इन्द्र श्वरेत्यादि पदार्थे ।बद्या, अभि त्या 
चुषभा सुलेत्यादि०, योगे योगे तबस्तरं वाजेवाजे हवामह । सखाय इन्द्‌ सूतये इत्यादि०, इम्द्राय 


शूष दृरिबन्तमचतेत्यादि०; हरये दूयायेत्यादि पदो विद्या | -मदृषि स्वामो दयानन्द सरस्वतो । 


; सूक्त १० । इन्द्‌ - 
३११८, वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः | कण्वा उष्थेभिर्जं रन्ते ॥ १ 

१४. न घेमन्यदा पपन वत्त्रन्नपसो नविष्टौ । तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ २ 

२० इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः ।। ३ 

२१ वयमिन्द्र त्वायवो ऽभि. प्र णोनुमो वषन्‌ । विद्धो त्वसूय नो बसो ॥ ४ . 

२२ सा नो निदे च वक्तत्रे $ योरन्धीरराद्णे । त्वे अपि क्रतुमंम ॥ ५ 

२३ त्वं वर्मासि सप्रशः पुरोयोधश्च वन्हून । त्वया भ्रति ब्रुवे युजा॥ ६ 


१८.३ इन्द्र, तुपे प्रयोजन रखने।बसे, चाइनेराले मित्र-युद्धिमान्‌ हम स्वभचतों से तेरे गुण बरखानते हं। 
१६ हे शक्तिशाली, मैं क्रिया की नयी प्रशंसा में कि तो को स्ति नहीं करता, तेरो दो स्तृति जानतां हूं । 


॥ 


२० देब करभे-कर्तो को चाइइते हैं, स्वप्न नहीं । तम्द्रा-रहित. वे आनन्द पात हे । २ 
२१ हे सुख-वषक इन्द्र, तेरे पाने के इच्छुक हम तंरी स्तृति करते हैं,दे द्वम,र वसु, तू इसे जान ।४ 
२२ मेरा स्वामी होकर मुमे नष्ट न कर, सुझे निन्‍दक-यकवादो-कुपण को न सौंप; मेरा कमे तेर लिए है। 


२२ द्‌ शत्र -नाशक, तू विस्तृत कथच और सामन युद्धक द, तरा सहायता से शत्रु कां लजञ%'रता हूं! 


सूक्त १६ । मन्त्र ७ ५१२४ से ५१३० तक । इन्द्र ( विद्यू दक्ष और . सेनापति) 

२४ बात्रहत्याय शवसे पृत्तनाषाह्याय्न च । इन्द्र त्वा वतया्सास ॥ १ 
२५ मेवा चन सुत मन उत चक्षु: शतक़तो । इन्द्र कुण्दन्तु वाघतः ॥ २ 
"८ नामान त शतक्रतो विश्गातिगाँ'भरोमहे। इन्द्रामि सातिषाह्य ॥ ३ 
१७ दुरुष्टुतत्‌य धामभिः शतेन महयामसि । इन्द्रसूय चषंणोधूतः ॥ ४ 
२० इन्द्र दत्र य हन्तने फुरूहूतमुप बरवे, भु नाजसातय । . ५ 
म गाजेषु सासहिभंग त्गामीमहे शतक्रतो । इन्द्र डा त्राय हन्तने ॥ ६ 

३० म्तेषु पृतनाज्ये पुत्सुत'षु श्रगःसु च। इन्द्र साक्ष्यासिमातिष्‌ ॥ ७ 

२.२१६ ! दन त मे ` दुष्ट-दूनत, अज्ञ, शत्रु-लेना-पराजय क॑ [लर प्रवृत्त करते हैं । 

दै 45३ अदूभुत कध करने वाले इन्द्र, विद्वान्‌ बुंद्धमान्‌ तेरा मन और दृष्टि उत्तम बनांये 

६ शापक तु इन्दु, हम अभिमानियों को पराजय क लए सब बांश॒यों से तेरे नाम ले । 

हम अडुत स्तत, मनुष्य-पोषक इन्दु (सेनापति) को सैकड़ों नामा से प्रशंसा करते । 

मैं दुष्ट के नाश के लिए, युदुघो में बज पाने के लिए, बहुत प्रशंक्षित इन्द का बर्णन करये | 

द राउऊर इन्द्र! ढुष्टो की हत्या के ्षिए हम त्‌ म से याचना करते हूँ कि तू युदूधा म बलषा ६ 


| 


२०३ इन्द्र त्‌ सेना, स्थल, यज्ञ-वन में आर अभिमातो दुष्टा पर गतिशील विजया दी.५ | 
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न सूक्त. २०। इन्दू लै 
११३१ शुष्मिन्तमत ऊतये दुस्निन' पाहि जागृविम्‌ । इन्द्र सोमं शतक्रतो | १ 
३२ इन्द्रियाणि, शतक्कतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र तानि तआ बणे ॥ २ 
१३ अगञिन्द्र अबो बृहद्‌ न्नं दधिष्व दुष्टरम्‌ । उत ते शुषं तिरामंसि॥ ३ 
३४ अर्वावतो न आगह्य थो शक्र परावतः ` उ लोको यस्ते अद्विव इन्द्रेह तत आगहि ॥४ 
३३ इन्द्रो अङ्ग महद्वयमभीषदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचर्षोणः ।' ५ 
३६ इन्द्रश्च सृलयाति नो त नः पश्चादघृ' नशतु । मद्रं भवाति नः पुरः ॥ ६ 
३७ इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयङ्करत्‌ ' जेता शत्रून्‌ विचर्षायः ॥ ७ 
हे शतक्रतो इन्द्र सम्राट | तू हमारी रच्ार्थ वश्ञी-घनी-जागछक ऐश्वय को रक्षा कर । १ 
३२ „  पाँचों जन (राज्य-शेना-कोश-दूत-अधिकारी, ब्राह्मण-द्त्रिय-पश्य-शूद्र-निषाद) 
में जो त रो शक्तियां हैं उन्हें में उत्तम गुणों से युक्त करता हं, २ .. . _ हु 
१३ हे इन्त्र ! हमें बड़ा अन्न-यश-घन-वन मिले हैं, ३न्हे स्थिर कर, ओर हम त रा चल बढ़ाये । ३ 
हे शक्तिशाली इन्द्र ! पास या दूर और अज्ञात स्थान जहाँ निवास हो वहाँ से यहाँ आया »र। ४ 
३५ अरे! इन्द्र सब तरफ है, महा भय को दूर करता है, वही दढ, और विशेष दशंक है। ५ 
१६ इन्द हमें सुखी करता है, फिर हमे पाप नहीं लगता, हमारे सामने कल्याण हो होता है । ६ 
३७ सम्राट्-सेनापति हमें सब दिशाओं से अभय करता ह! वह शत्र -विजेता विशेष दशक है । ७ ' 
- ` सक्त २१। इन्द्र 
३८ ज्यु वाचं प्र महेँ भरामहे गिर इन्द्राय सदने विवस्वतः । 
न चिद्धि रत्नं ससताभिवाविदन्न दुष्ट्तिद्रंविशोदेषु शस्यते ॥ १ 
३३ ` दुरो. अश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य बसुन इनस्पतिः । म 
शिक्षासर; प्रदिबो. अकामकशंनः «खा संखिम्यस तमिदङ्क,णीमसि ॥ २ _ 
. शचीब इन्द्र पुरकृद दुमतम तत्रेदिदमभितश्चेकिते वसु । र्व 
अतः सद्ध भ्याभिभुत आभर मा त्वायतो जरितुः कामपूनयीः ॥ २ 
४१ एभिद्य भिः सुमनां एभिरिन्दुभिनिरल्धानी अर्मातङ्को भिरश्विना । । 
` इसे दस्यु' दरयन्त इन्दुभियु तद्वेषसः समिषा pr | 
४९ समिन्द्र राया समिषा रभेसहि से बाजेभिः 400७ त [ः ५ 
सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोरग्रयाश्वावत्या ₹ महिए 
¶ ते सोमासो. वत्रहत्येषु सत्पत । 
४३ ते त्वा सदा असदन्‌ तानि वृष्ण्य 8, 22 7 
७ बे ति. बहिष्मते नि सहत्ताणि बयः ॥ ६, 
पंत शोर चा * समिद' हस्योजसा । 
१४४. यु घाय घडुप घदेषि धृष्णुया परा दा 2 ण सापित ॥ ७ 
नत्या यदिन्द्र सख्या परावति निबर्हयो नमु 
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५१४५ त्वङ्करञ्जमुत 


पर्णय' वधीस्‌ तेजिष्ठ्यांतिथिग्वस्य वतंनी । 


. त्वः शता वङ्ग,दस्यामिनत्‌ पुरोऽनानुदः ५रिषूता ऋजिश्वना ॥ ८ 
४६ . त्व्रमेतां जनराज्ञो ह्विदंशाव्नन्धुना सृअवसोपजग्मुषः । 
षष्ठिं सहुञ्ञा नति नव : शृतो नि चक्कण रथ्या दृष्पदाब णक्‌ ॥ ६ 
४७ त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्‌ तव त्राममिरिनद्र तूर्गयागस्‌ । 


त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमाय्‌' महे राज्ञः यूने अरन्धनायः ॥ `... . 
५१९४८ ` य उदृचीन्द्र देवगोपाः सखायस्‌ ते शिवतमा -असाम । | 
त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आय: प्रतरं दधानाः ॥ १९ 


३८ हस सूर्य के घर (प्रथिवी) पर, विविध निवास वाले(घनी) के घर में मड या-शाज्ञो इम 
(बिजली) के लिए उत्तम वाणी भेंट करते हैं । निश्चय ही क सोतों को नद के छ "हा 
है, 'घन-दाताओं की निन्दा उचित नहीं? [च १-२३ में भी] 

३ [2] बिजली ] तू अरवशाक्त-गांत-अन्त-दातो', घन-छामिती है, रिक्षा ये नेत्री, प्रकाश-दात्री, 
. कामना कम न करने दाली. मित्रो की मित्र है, हम यह तेरी अचना करते हे २... 

४० हे सुकर्मा, अनेक काय कारी, सर्वाधिक प्रकाशित इन्दर, सर्वत्र दष्टि-गोचर घन सेरा ही दै 
सुमे ऐरषय दे, मुक »शंसक की. कामना नष्ट न कर |. ३ + । 

४४ ईन पृकाश-ातियों, इषेद पदार्थों से हृष्ट होकर मैं अज्ञान दूर कहाँ । जिज से दुष्ट-नाश 


करते हुए इम द्वोषियों का 


नाश कर भन्न द्वारा प्यत्न-शील हो ।४ 


४२ हे इन्द्र | हम थन-अन्न-बल्-यान-प्रकाश-आह(दायक (सोना-चाँदी ) पदाय से और विजयो- 


वीर-गौ-अश्व-युक्त सेना 
४२ अरी मच्ची रक्ष॒द् 


से सम्पन्न होकर काय करे । ५ 


! क्यो क ज्ञानो-शिज्तों के जिर दतो' इजा र (अ रंछय).ढुऽोः को, 


नष्ट 0 कि 
"करती है अत: वे वीर दुष्ट-विनाशार्थ शाख बराते हुए तुझे प्रयुक्त कर हृष्ट होते ह | ६ 


४५ ओ पिजनी हे अन्न 


ह. पाया पे रह वोता पे अन्य तक बडवत! है. ओज ते किले ते ग्रस्य 


किले तक अच्छी स- छ 
श्श्त री सर करता, सखा-समान रात में भी दूर तक न छोड़ने-पोग्य कपटो को मारता है । ७ 


वाले, सेना से घकेले अरि के संकड़ो' किले तोड़ देता है । ८ 


हे Ck [ पाय शं पे ही 


तो [जे 6 पप पात हषे प्राये रोरो' ज॑उयहों के ६००६९ (ग्रह) 


संनिको' 
वड 5 पकड़े जाने वाले रथ में लगाये चक्र (मशीन गन) से नष्ट कर देता है । ९ 
युबा दा तू अपनी पालक रक्षाओं से हिंसक यांन वाले यशस्वी को वचाता दै।' तू इस व 
_ लिए बजुधारी, अतिथि-सेत्रक [सेनापति] को पर्या्-धन-युक्त करता दै । १° ६ 


११४८ हे इन्दु । जो ड्च् 


च स्तुति में देव-रक्षित सखा हैं, वे अत्यन्त कल्याण-कारी रहें । हम बई 
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११४६ अमित्वा व्‌ षभा तते सृत सृजामि पीतये । तृम्पा व्यश्नुही संदम्‌॥ १ 

2. मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दमन्‌। मा को ब्रह्मद्विषो वनः॥ २ 

११ इह त्वा गोपरीणसा महे सदन्तु राधसे । सरो गोरो यथा पिब॥ ३ 

,२ अभि प्र गोपतिड्िरेन्द्रमर्च यथा विदे । सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४ 

५३ आ. हरयः ससुज्रि ऽरुषीरधि बहिषि ! यत्राभि सं नवामहे ॥ ‡ 

५४ इन्द्राय गाव आशिरं दद हो वाजणे सधु | यत. सोमुप हवरे विदत्‌ ॥६ 
११४६ हे बीर ! इप ३स्पन्त सं नार में मैं पीने के लिए सोम को बनाता हूं, तू तुप हो, आनन्द पा। १ 
१० मूढ़-चापलूय-उ पहाम-कर्ता तुमे न ठगने पायें, तू वेद द्वेषी का सङ्ग न कर! २ 
११ यहाँ तुझे बाण-युक्त उपदेशक बड़े घत (मुक्ति) के लिए हृऽउ करे ,ताला ग-बल रो घुगब्त्‌ उसे पा । ३ 


१२ त यथार्थ ज्ञान के लिए बाणी से इन्दु की उपानना कर जो _पत्य कामक पढ पपी | 8 
१३ (हे ईश्वर ! ) हृदय में तेरी क्लेश-द्वारी किरणे भ्रष्ट हैं जहाँ हम सम्यक्‌ नमन करर हैं ।.४ 
१४ बजीी इन्द्र के लिए वेव-बाएयौँ जो भक्ति-दूध दुदती ह बह दरखा -णक्ा म मिज्ञता है । ६ 
fe सूक्त २३ । इन्दर, त्र. ३ ४१] 
५१५५ आ त न इन्द्र मद्रघग्घ वानः सोमपीतये । हरिभ्यां याह्यद्रिग:.॥ १ 
ड रि क्‌ | 3M 
५६ सत्तो होता न ऋत्ियस्‌ तिस्तिरे वहिरानुषक्ष । अय जून प्रातरद्रय न र 
५७ इसा ब्रह्म ब्रह्मगाहः क्रियन्त आ बहिः सीद। गीहि शुर पुरोडाशम्‌ । ३ 
४८ रारन्धि सगनेषु ण एषु स्तोमेषु व.त्रहन्‌ । उक्थेध्विल्दर लाम ॥ ४ 
५४ सतयः सोसपामुरु रिहन्ति शबसस्‌ पतिम. । इन्द्र वत्स न मातरः र 
` ६० स सन्दस्वा हयन्धसो राधसे तन्गा सहे । न स्तोतार 2. न 
६१ बयसिन्द्र त्वायवो हबिष्सन्तो जरामहे । उत सस 2 । बर. 
६२ मारे अस्मदि सुसचो हरिप्रियार्वाङ, याहि । ईर स्वधाव न 2 
५१६३ अर्वाञ्चं त्वा सखे रथे बहुतामिन्द्र केशिता । णा.तस्तू. ह्‌ | 
वट ऋए- ओर आ।॥१ 
४४ हे तेजस्वी इन्दूहमारा सोम (दुरब) पीने के लिए बुलाया मंत आ बी 
१६ होता ऋष्विज के समान सत्तावारी निरन्तर विले हासन प्रातः च re ते 
४७ हृ शूर! ये ज्ञान-बादक बेद-व्याख्यान किये जा रहे दै, आसन पर अठ, बा ली 
तता | जादा ुष्ठ-ह्ता इन्द्र! त मारे gpa बज हो या 
। | हू रट ग 
१६ ज्ञानी ऐेशये-रच्षकः बढे बल के पति ई क क की निन्दा च किया कर । है 
एत गरीर से महिंद्र १404): 4 मा बसु! ते हमें चांहने वाला हो. ७ 
हे इन्द्र! । के चाहते हुए तेरी अर्चा करते हैं। मोर व! १.६. बहाहृष्ट्ी (५. 
| र द्‌ ही प । हम से दूर न हो, न नोहा क आम पर बेठ ॥६ 
| ११६३ झो इन्द्र! ३ सुखद रथ में जलवत, बहते केशी ( भाप-पेठील) शै जाय; 
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सुक्त २४ । इन््र(सम्राट्‌ ओर विद्वान्‌) | 
५१६८ उप न: स्‌ तमा गहि सोसांसन्त्र गदाशिरम्‌ । हरिभ्यां यस्‌, त अस्सय्‌ :॥ १ 
६६ तग्र मदमा गहि बहिँष्ठा' ग्रावभिः स्‌ तम्‌ । कुवित्वग्य तृष्णवः ॥२ 
३६ इस्टर मित्या ' विरा मनाच्छागुररेबरा ईत: । अनुज सामयोतय ॥ ३ 
३७ इन्द्र सोमस्य पोतये सतोवेरह हवामहे । उक्येमिः कुबिदागपत ॥ ४ 
६५ इन्र सोमाः सूता ईं तान्‌ दधिष्व शतक्रतो। जठरे वाजिनोबसो ॥ ५ 
६ विद्या हि चा धनळजय बाजेष्‌ दघृषङ्त्रे । अशा त सुम्तसोमहे ॥६ 
७० इमभिन्द्र गताशर यवाशिरञ्च नः पिर । आ गस्या ग षभिः सतम्‌ | ७ 
७१ तुस्योदिद्व स्थओक्ये सोमं चोदामि पोतये। एष रारन्तु ते हृदि ॥ ष 
७२ त्वा सुतस्य पीतये प्रननांमन्द्र हवामहे । कुशिकासो अवस्यवः ॥ छ 
११६४ हे इन्दू | तू दो अश्बों से वेदोक्त विधि-निष्पन्‍्त उस सोम तक आ जो सेरा ड्विकर है । १ 
६५ » सेघोसपन्त जल-षत्‌ आनन्द्‌-दादक, विद्वानों स निष्पादित सोम पा जिसे हम चारत हैं। २ 
६६ इम प्रकार मेरी प्ररित बाणियॉ सुरक्षित राष्ट्र में ऐश्‍वयं-रक्षार्थ इन्द्र को ओर जाये । ३ 
६७ हम इन्द्र को सम की रक्षा-प्रयोगार्थ साम-गानो द्वारा यहाँ बुलायें; वह बार-बार भाये। ४ 
९८ हे यली सोना के वसाने वाले, कम-ज्ञान-कुराल सेनापति! ये सोम तय्यार है' उन्हें बश में कर । १ 
६९ झो क्षि हम तुमे घन-जयी ओर युदूघ-प्रचण्ड मानते और सुख की प्रार्थना करते है'।६ 
७८ह ३७! त २६) ४६८२ वल दाला से उत्पादित हमारे दूध-अन्न के भोजन पान कर | ७ 
७१ ; मै तेरे ही दाम में शिष्य को ब्रह्मचय -पालना, प्ररित बरता हूं, वह तेरे हृदय में आदर पाये| 
७२ „ पदार्था-प्रकाशक र्तेच्छुक हम सोम-पान आर रिष्य-पालन के अनुभवो तुके बुज्ञाते है । ९ 
सुक्त २५ । इन्द्र 
७३ अश्वावति प्रथमो गोष गच्छति सुप्रावीरिः्र मर्त्यस्‌ तबोतिमिः । 
तमित्पृणक्षि वसुना भवोयसा सिन्घुमाफो यथाभितो विचतसः ५ १ 
७8 आपो न देवोरुप यन्ति होत्रियमअः पश्यन्त वितत यथा रजः । 
Sp 2” >. ° || ~ ई 
प्राचदवासः प्र णर्यान्त दवयुः ब्ररह्माप्रयङजो षयन्ते वरा ईव ॥ २ 
७५ अधि द्रयोरदधा उक्ग्य वचो यतस्रचा मिथुना या सपर्यातः । 
असंयत्तो क्पे ते क्षेति पुष्यति मद्रा शुक्तियजमानाय सुन्वते । रै 
७६ आंदड्धिराः प्रथम देधिरे बय इद्धाग्नयः शम्या ये सकृत्यया । 
सव पर्णः समविन्दन्त मोजनमश्वावन्तङ्गोमन्तमा पशु' नर; ॥ ४ 
७७ यज्ञरथर्वा प्रथमः पयस्‌ तते ततः सूर्यो गतपा वन आजनि । 
भा गा भाजइुशना काव्यः सचा यमस्य जातमम्‌तं यजामहे ॥ ¦ ` 
५१७ द जे = 
१४८ बहिर्वा यत्‌ स्वपत्याय व ज्यतेऽको बा श्लोकमाघोषते दिवि । 


“आवा पत्र वदति कारुककथ्यस्‌ तस्येदिन्ट्रो अभि पित्नेष्‌ रण्यति ॥ ४ 
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५१७६ प्रोग्रो पीति चुष्ण इर्याम सत्यां प्रं सुतस्य हेयं शव तुभ्यम्‌ र 
इन्द्र धेनामिरिह मादयस्व धोभिविश्वासिः शच्या गुणानः ॥ ७ 

७३ है इन्द्र ! मनुष्य तेरो रक्षाओं से सुराक्षेद होकर अरब-शक्ति-पुक्त रथ में गो (इस्बिय-त्राणो) 
तक शीघ्र पहुँच्ता है तू उसको ही बहुत ऐश्वर्य से वेसे ही मरता है जैसे जल बिन्छुको। १ 

७४ जल-सम्रान पवित्र देवियाँ अरिनहोत्री के पात जातीं और रज: (लोक-धूत्र) मन विधूत 
ज्ञान “ती है'। वरो के समान विद्वान्‌ आगे बढ़ने के उपायों द्वारा देश-बल्ष-प्रिय को पातै हैं । २ 

७५ जो पति-पत्नी-जोड़ा घी का चम्मच पकड़ कर सेवा करते है ३न दोनो में तू वेद-मन्त्र रखता 
_ है । तेरे नियम में न लगा नष्ट होता है; सोम-याजी यज्ञ-कर्ता को कल्याणी शक्ति १ ष्टकरती है। १ 

७६ शान्ति-युक्त जो वैज्ञानिक 3 'त्तम कमे से अग्नि दीप्त कर बड़ी आयु-अन्त (ब्रह्म) पाते हूँ वे 
नेता बन कर प्रशा नीय उद्यम से सत्र भोजन, और घोड़ा-गौ-युक्त पशु-धन को पाते हैं ४ । 

७७ कूटस्थ ब्रह्म पडले यज्ञों (परमाणु-नज्भठनों)रो पथ[ आकाश ]का विस्तार करता है तत्र कान्तिप्तान 
नियम-पालक सूये उत्पन्न दोता है; साथ दो दितंधी कवि परमातमा वेद्‌-हाव्य पूकर करता है! उत 
नियामक के प्रसिद्ध अमृत (मो) को हम पाये । ५ द 

७२ जब उस सत्रयंभू के लिए कुणा ऋटता बजित कर रिया जाता है जितके परा को घोबणा सूये 
दौ में कर रहा दै, तर जहाँ क्रिया-गोज् प्ररांसतीय यूरेलियम घातु वोजतो दै उतो के षप दीने योग्य 
व्यबहार में इन्द्र (विजली) पूयुक्त होती दै । ६ हु 

७९ हे अश्व-शम्ति-युत इग्इ ! मैं वगो तेरे लिए, गमनार्थ, उग पच्वी रक्षा को प्रित करता 

हूं, अपनो शक्ति स्त्‌त्य तु लय कर्पा-ध्यानर्या से यहा हृष्टकर! ७ [ आगे २०३२३२ में भा] 

! अनुवाक ३ में पर्याय २ समाप्त हुता । अप पर्याय ३ (सूक्त २६-३३) आएस्प्न हुआ-] 

सूक्त २६ । इन्द्र ला 

८० योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूत ॥ १ 
८१ आ धा गमत्‌ यदि भवत, सह्र्णीमिरूतिभिः । वाजेभिरुप नो हवम्‌॥ २ 
पर अनु प्रत्तस्यौकसो हुवे तुंवर्भात नरम्‌ । य ते पुव पिता हुवे " * 

रि तस्थुषः । रोचन्ते रोचता दिवि ४ 


८१ युन्नजन्ति त्रqष्तसरुष चरन्तं प 
या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णू नृवाहूता He 
शो -सर्या अपेशसे ' सपुषडिरजायथाः '। ६ क 
में बुलाते ह ।१ 
त्येक थ युदूघ में अधिक बली इन्द्र(बिजली)को बुल 
र्थ प्रत्येक अवशर और युद बन र 


१] मॉ न्ना के साथ हमा 
दि वह मिल जाये तो इजारों रक्षा ओर अन्ना के अत ती. 
हे मे (र स्थान रो उत्पन्न; शक्ति-प्रतिनिधि। नेता (बिजली) को पहला स्थ हू 
इश ; 


ते रा रक्षक पूप करे! * कले. तारे चमकते हैं ।४ 

ह ले पहले हि र bs सेत्र गतिशील विजलो प्रयुक्त करता, nnn भूरे-लाल रङ्ग 

डी व. के रथ में दो कमनीय-हरणशील; बिपरीत i हे 

र इस बिज घारक-धार्य' शक्तिय काम में लायी जात गे हुई शिजलो नकमान गुं 

त नी, के लिए ज्ञान, अरू१ के लिए रूप कप $ ३६६ में भाद] .+ 
५१८५ हे मनुष्यों पित 27 ३ मख छ० ९-0 य ९३-४ आगे र०-४भ नट 
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८४ य नूजन्त्यस्य कार 
“५ केतृद्धू.ण्वभकेतवे प 
५१८० हे मित्रो! दम रक्ष 
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६१८ अथव वेद 
$ सक्त २७ । इन्द्र र 
५१८६ यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्त्र एक इत । स्तोता मे गोषखा स्पात्‌॥ १ 
८७ शिक्षेषमस्तै दित्सेयं शचोफ्ते मनोषिणे । यदहद्धोर्पातः स्थाम्‌ ॥ २. 
द घेतुष्ट इन्द्र सूतृता यजमानाय सुन्वते । गासश्वं विप्युषी दुहे ॥ ३ 
८६ न ते वर्तास्ति राधस इन्द्र देवों मत्य: । बहित्ससि स्तुतो मघप्‌ ॥४ 
<० यज्ञ इनद्रमवर्धद्‌ यदू मि व्यवरतेयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ॥ ५ 
४१ वावधानस्य ते वये विश्वा धनानि जिग्युष: । ऊतिमिन्द्रा वणीमहे ॥ ६ 
५१८६ झो इन्दु ! जसे त, अकेला धन का स्वामी है बैस ही यदि में हो जाड तो ( प्रथित्री-बाणों) 
का सखा मेरा स्तोता हो जाये | १[ऋ. ५-१४-१, सास १२२, १८९४] शी छ 
८७ है शचीपति यदि मैं गौ-पति हो जाउ तो इप मनीषी स्तोता को शिक्षित करू अर दान करू । ९ 
८८ हे इन्द ! तेरी प्रिय-सत्य बाणी सोमयाजी यज्ञकर्ता के लिए वृद्विकारी हो, गौ-अश्व दे। ३ 
८६ „ तेरे ऐश्वय छा रोकने वाला न देव है न मनुष्य, जत्र कि स्तुत तू घन देना चाहता है। ४ 
६० यज्ञ इन्द्र को वदात। है जव कि व्यबद्वार में पूरा अद्यो कर वह मूमि को विशेष स्थिति देतां है। १ 
६१ हे इनर दढ और सब घन-विज कर्ता तेरी रक्षा-करना हम स्वीकार करत है! ६ 
र सूक्त २८ । इन्द्‌ 
९२ व्यस्तरिक्षषतिरत्‌ महे सोमस्य रोचत । इन्द्रों यदाभिनद वलत्‌ ॥ १ 
९३ उद्‌ गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वत्‌ गुहा सतोः । अर्वाञ्च' नुनुदे वलम्‌ ॥ २ 
३४ इन्द्रेण रॉचना दिवो बुल्हानि दृ हितानि च । स्थिराणि न पराणुदे ॥ ३ 
४४ अपाससिंम दन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते । वित सदा अराजिषुः ॥ ४ 
९२ सूय सोमक्रे मइ में अन्तरिक्ष और नत्तत्र-मण्डत़ चिसेय फैज्ञाता ओर अम्वकार हटाता है। १ 
६३ तद्‌ आकाश गुप्त पृथिविया के अङ्गारे-ममान परमाणु समुह से प्रकट कर अघे रा हटाता है।३ 
६४ उसने यो को दृढ़ दीप्तियाँ सुदर ओर स्थित कीं, जो हटायो नहीं जा सकतीं । ३ 
९२ हे इन्द्र हट ऋ (वा जत-वरङ्ग-अमत सेरी प्रशंसा सदा की जाती है ।ते रे आनन्द बिराजते 
५ दै सूक्त २६ | इन्द्र 
वे. त्व हि स्तोमवर्धन इः्द्रास्प क्यवर्शनः । स्तोतृ णामुत भद्रकृत्‌, ॥ १ 
३° इन्द्रमित, केशरः हुरो सोमपगाप्र वज्ञत्रः उप यज्ञं सुराधसम्‌ ॥ २ 
55 अपाँ फनेन नभुचेः शिर इस्ट्रोदवतंयः । विश्वा यदजय स्पृधः ॥ : 
इहे माया भिरत्सतृप्तत इसर द्यामारसक्षतः । अब दस्य रधूनुथाः ॥ ४ 
५२००, असुन्वामिन्द्र ससद' दिषचीं व्यनाशयः । सोमपा उत्तरो भवन ॥ * 
` ६६ देईखर! तू साम-पाम पढ़ाने वाला और अक्त-क्र ल्याण-कर्ता है। १ प 
६३ घुग्दर रश्मि बाजी रि गँ(प्रा(ए-प्राक्षेणए गुण) बड़े समृद्घ (सूय )को सोम तत्त्व धारण 
व्यवहार फे लिए उपयोगी बनाती हैँ । २ 


¢ वदा ह ८०१०: 5 । रोद र्वा है) 
११५ दे इन्द्र | तू जज्ञ-बर्षा से अवषण-दुष्कां का सिर काट देता है (उसको दूर कर ह 
छ सभी २ बाध) ओ को जोत लेत ता है ३ Poa 8250, साम० ११ १ ” २ जु० १ ६१७१ १ छन अं 


या 


~ 


हुँ। ४ 


१ 
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' ५१६३ हे स्थे ! पर आदृता और आकाश में चढता दिखायी देता तू अपनी शक्तियों से अन्धकार 
तोगजन्तु-त्रिना शाक तत्त्वो को हटा देता है । ४ 
५३०० हे सूयं ! त सोम तत्त्व पाकर अधिक शक्तिशाली होता हुआ अशुभ गाधाओं की भीड़को 


नितर कर देता है। ५ (ऋ ० ५. १४. १३-१५) 
Es सूक्त ३० । इन्द्र । [नऋ १०-६६] 


५२०१. प्र ते महे विदथे शंसिषं हरी प्र ते वन्वे वनुषो हयंत मदम्‌ । 
घृतं न यो हरिभिश्‌ चारु सेचत आत्वा विशन्तु हरिवर्षसद्भरः ॥ १ 
२ हरि हियोतिमभि ये समस्वरन्‌ हिन्वन्तो हरी दिव्य यथा सइ; 
आ य॑ पृणन्ति हरिभिर्ने घंनव इन्द्राय शूषं हरिवन्तमर्चत ॥ ` 
३ सो अस्य बज्यो हरितो य आयसो हरिनि मो gn गमह्ह्योः । 
दाम्नी सुशिप्रो हरिमस्युसायकः इन्द्रे निरूपा हरिता ममिक्षिरे ॥ २ 
४ दिविन केतुरधि धायि हपंतो विव्यचद्‌ बजो हरितो च रहा । 
तुददाह हरिशिप्रो उ आयसः सहजशोका अमबद्धरिभरः ॥ ४ 
१ _ रबंत्वमहयंथा उपस्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्वलिः । द 
त्वं हं सि तव विश्वपुक्ण्यपरतामि रायो हरित ह केकी य 
! हे सये! तेरी दो घारण-आकर्षण राक्तियो की इस महान क के मेरी बाणो चे । १ 
तेरा रमणीय सुख मांगता हूँ। किरणों मे गाह, था. ग नळ 2 मात दोतों गुणों को दै।२ 
२ जो कारण रूप सूय की प्रशंसा करते है वे उसके दिव्य जान” प्रशा क रो। 
जसे गो-समान ऋत्बिज हरे सोमों से पूणे करते हैं ३म सय के यो दो प्रकार को किरणे हैं 
३ बह इसका वज (बिजली) प्रकाशित चुम्बऋ-युक्त कमनीय दै pe bre ॥ 
शीतनशील-सुबली, सुकिरण और इन्र घनुष है इस से लग यच मान फैलने गाली दै, उसका 
४ शौ लोक में कमनीय सूय झण्डे के समान है;३सकी शाक्त किरण कट ee 
जो चुम्बक तत्त्व है बह मेघ-नाशक दे, वली रसिया को स 


> 


५ हे हरणशील किरणवाले मनोदारी प्रकाय-राक त सूय ! तू पूणं याको से प्रशत 
है । सब प्रशंसनीय, न समाप्त होने बाला धन तेरा ही है। ५ हु 
सूक्त ३१ हरि (इन्द्‌) वा. 
६. ता वत्त्रिणं सस्दितं स्वोष्य मद इन्द्र रथे वहतों fe ता , 
फु रूण्यस्मे सवनाति ह्य त इन्द्राय सोमा हरयो Pe bs | 
७ अरङ्कामाय हरयो दधस्विरे स्थिराध हिन्वन्‌ हर बो 
अवंद्धियों हरिभिर्जोषमीयते सो बस्य काम 5 र 
प हरिश्मशारहुरिकेश आयतस्‌ तुरस्‌ पेष यो ह्‌ se त 
'अर्वेद्भिर्थो हरिभिवाजिनोवसुरति बिश्वा अर बा 
०३ जवेव यस्य हरिणी,विपेततः शिप्रे वाजाय हर हि ८ 
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६२० थव वेद्‌ 


प्र यत्कृते चमसे समृ जद्धरी पीत्वा मदस्य हर्यतस्यान्धसः ॥ ४. 
` १०- उत स्म सद्य हर्यतस्य पस्त्योरत्यो त. वाज हरिवाँ अचिक्रदत्‌ । 
मही चिद्धि धिषणाहर्गदोजसा ब,हृद॒यों दधिष हय॑तश्‌ चिदा ॥ ५ 
५२०६ वे कमनीय धारणाकर्षण गुण हप्रद-शक्तिशाली-प्रशंघनीय सूर्य को इस रमणीय संसार 
में धारण करते हे । इसे मासमान उत्पन्न सोम-तत्व और लोक मी धारण करते हैं। १. 
७ हरणशील किरणों काय-पूत्य्थ पर्याप्त शक्ति घारण करती हैं । वे सूये-स्थिरता के लिए घारण' 
झ क्षण गुण को प्रेरित करतो हैँ। जो गतिशील किरणों से सेवनीय स्प्रहप प्राप्त करता हे वह पप 
अपने कमनीय सोम-तत्त्व को पाता है । २ व 
८ हरणशील-भासमात किरणों वाला, चुम्यक-युक्त छूय॑ पेय जल पीकर किरणों से बल बढ़ाताहै। 
` जो गतिशील किरणों से अन्न बालौ भूमि का स्वामी है बह रस के लेने देने से सब दुरित हृटाता है ।१ 
५९ जिसको २ त्र.वो -समान २ शक्ततियाँ, और २ दाढू-समान आकाश-भूमि अन्वाध गति करते 
। वह-सय अपने इस संसार में सुखद-प्राण-धारक सोम पीकर दोना गुण पूर्ण करता है।४ 
१० और जिप कमनीय सूर्य का स्थान यौ-प्रृथिवी से संबद्ध है, हरण-शक्त्ति बाला वाह, घोड़े ढे 
स मान, मेघ के साथ संग्राम करता है, जिसके ओज से भूमि प्रशंसनीय होती है गह सय यज्ञ-कतो 
के लिए बड़ा मन्न-जीगन देता है । ५ ः रि 
सक्त ३२ ( हरि) इन्द्र । 
११ आ रोदसी हय माणों महित्वा नव्य नव्य हयसि सन्म नु प्रिय । 
प्र पस्त्यमसुर हय तज्जोराविष्कृधि हरये सूचाय ॥। १ 
१२. आत्वा हुयन्त्‌ प्रय जो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
a यथ T त < ० 
पिबा क प्रतिभृतस्य मध्वो हन्‌ यज्ञ सधमादे दशोणिम्‌ ॥ २ 
१३ अपाः पुवबां हरिवः सृतानासथो इदः सबनङ्कु वल ते ' 
समद्‌ द्र | बृष ` 
द्धि सोम मधुमस्तमिन्द्र सत्ता बृषं ठर आ वृषस्व ॥ ३ 
के सूक्त ३२। हरि (इन्द्‌) ४ 
११ अपनी महिमा से द्यो रता सग :” गे ै 
ह घय आस me प्रकाशित करतां सर्य नये-प्यार-प्रशंसा-वचन-योग्य डानता हँ! 
छै आण-दाता परमात्मत्‌ ! हरण-शील सूर्य के लिए गाणी | करता है! 
हर हे स | i खणी कमनीय पद्‌ (आकाश) प्रकट करते 
६ पय - प्रकाशमान तथा हरणशोल वल झाले च ए" मनुष्य तक 
पहुँचाती हैं. जिससे यज्ञ को प्राप्त होता. ल आले तुझे प्रकाशचक्र में प्रयुक्त किरण मठ | 
१६ हे रस लेने-देने बले सथ त. के ये यों से निचोड़ा सोम आकाश में पता | 
मे * पे यज्ञ के प्रात: सुगान में सोम लेता; मध्य सनन तो तेरा ही ६ | 
तो न्सक्त ३३ । इर "कक की 
अप्स धूते ७ > 
यू धूतस्य हरिवः पिबेह नृभिः सृतस्य जठर पृणस्व । 
डे न नुपमब्रय इन्द्र तुश्य तेमिवंघंस्व मदमुक्थवाहः ॥ १ 
१५ [वागते क्माडु ४१०३, २०-९५-३५] , 2 
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२०-३३-३ ६२१ ` 
५२१६ he तव वोर्येण वयो दधाना उशिज तज्ञाः । 
AVI न्द्र 
५२१४ [ये i सन्त्र 00 अणे कर. heme FE दै सस 
यज्ञ में मनुष्य-प्रस्तुव जल में निहित सोम ले, उत्पन्न जगत वडी व ककल तू यहाँ. 
नेत रे लिए सांचा है उससे शक्ति बढ़ा। १ « छम कर; हे प्शंपनोय ! जो जल मेघों 
१६ हे रक्षिणी इ हा 
0 र ८ -युक्त जोबन-थारी, यत्न-वेत्ता, मेधावी जन 
याज्ञिक के घर में रोरी पशंशा करते हुए हृष्ट होकर रहते है । ३ 
अन्‌ वाक ४ 
भन्द दबा साल शान कर तलत 
र न ब्र बिद्या पदार्थविद्या -महाषि स्वासीवयानन्द सरस्वती 
सूक्त ३४ । इन्द्र ` 
४२१७. यो जात एव प्रथमो सनस्वान्‌ देवो देवान क़तुना पर्भभूषत्‌ ॥ ` 
यस्य .शुष्साद्‌ रोदसी अभ्यसेतां नृस्णस्य सहना स जनास इन्द्रः ॥ १ : 
१८ यः पृथिवीं व्यथमानामध हत्‌ यः पर्वतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विससे वरीयो यो यामस्तण्नात्‌ स जनात इन्द्रः ॥ २ 
१४ यो हुत्वाहिर्मारणात्‌ सप्त -सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा बलस्य | 
यो अश्सनोरम्तर्राग्न जजान संवृक्‌ समत्सु स जनास इन्द्र: ॥ ३ 
येनेसा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं व्णमधरङ्ग,हाकः । . 
इवध्नीव यो. जिगीवा ल्लक्षमाददय : पुष्टानि स जनास ईन्द्र, '। ४ 
२१ यः स्मा पृच्छन्ति कुहं सेति घो रमृवभाहुनेषो अस्तोत्येनम्‌ ' oe 
यो अपः पुष्ठोविज ईंवा मिनातिः अवस्म धत स जनास LR 
२२ यो रध्रस्य चोदिता यो कृशस्य यो ब्रह्मणों नाधमानस्प a oo 
यक्तग्राब्णो योऽविता सुशिप्रः उतसोमस्य स जनास इस: । ५ 
२३. यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य र स 
य: सूर्य य उषसब्जजान यो अपाँ नेता स जनास इन्द्र: ॥. टु” 


२४. यङ्कुःस्दसी संयती विहयेते परेश्वर का अमित्राः । fe 

| समान चिद रथमातस्थिवांसा नाता हवेत स जनास ह र 

'२५ यस्मान ते विजयन्ते जतासो. य यूध्यमाना बक्स हह i [i 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभुव यो अच्य तच्यत्‌ स. जनास इक `. न 
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९२२ अधववेद | 
५२२६ यः शश्वतो मह्यं नो दशानानमऱ्यमानन्‌ छर्रा जघान | 

यः शर्णते नानुददाति घध्यां यो दस्योह्‌ न्ता स जनास इन्द्र: ॥ १० 
_ २७ यः शस्त्र फ (तष जिप्रस्तत चत्वा रिश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 

; ओजायमानं यो अहिज्‌ जघान दानु शयान स जनास इन्द्र ।' ११ 

यः शम्बर पय तरत कसीभिर्यो ऽ्चारुकर्नापिबत सतस्य । 

अन्तगिरौ यजमानं वहुञ, जन' यस्मिन्नामूर्छत स जनास इन्द्रः ॥ १२ 

य; सप्तरश्मियु षभस्‌ तुविष्मानवासुजत, सर्तवे सप्त सिन्धुन्‌ । 

यो रौहिणमस्फुरद््वाहु्यामा रोहन्तं त जनास इन्द्रः ॥ १३ 
द्यावाचिदप्मे पुशिवो समेते शुष्माच्चिदस्य पडता भयन्हे । 
. थः सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज हस्तः स जनास इख्न :॥ १९ 

यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तः यः शशमानमूती । 

यस्प रहम वर्धन यस्य सोमो यस्येद' राधा: स जनास इद्र: ॥ १५ 

३२ जातो व्यख्यत्‌ पित्रोरुपस्शे भुतो न वेद जनित परस्य । 

स्तविष्यमाणों नो यो अस्मद्‌ वता देवानां स जनास इद्रः । १६ 
३३ यः दोमङ्गामो हर्यश्वः सूरिय स्वाद र जाम्ते भुत्रनानि विश्वा । 
यो जघान शम्बर यश्च शुष्णं य एकवीरः स जनास इन्दः ॥ १° 
३४ यः सुन्वते पचते दुध्र आ चिद्‌ वाजे दर्दषि स किलासि सत्य: । 
वय त इन विश्वह प्रियासः सुवीरासो व्िदशमा बदेस ॥ १८ 
[यह १८ भन्त्रो का स जनास:० सूक्त, १२-१६-१७ को छोड़ कर, ऋ० २-२स भी है। ] 
के मा पक हुआ प मनन-योग्य जो देवो" को कमें से बुभूषित करत है, ज्ञि 
१ ह जिठने व्यथित पियो स द ला Sd होने से आगे न लिखा जायेगा '. . 
RR कक टड़ क्रिया; कुपित पत्रत शान्त किये, विस्तत अन्तरिक्त नापां * और 
यो को घारण किया वह ... । २ ५ : 
पा ह ह कौ वहती नदियों काट वहायीं, मेघो का रुक अ है 
लो उत्पन्न की, संघषां में अन्धकार हटाया वद्द -.- । रे 
_ लिसने ये सव सुबन ग्तिशील-विनाशी किये, न बरसने बाले वादल नीचे भू-गुद्दा में लौन कि 
२० धनेच्छुक व्याधा-पमान लाखों पर बिजय पाकर पुष्ट लोकोंका स्वामी 3न्हें नष्टभी करता द । 
२१ जितके विषयमें पूछते हैं कि वह कहाँ है? बह भयानक है,वह नहीं हे । जो कहत हैं कि स्वामी” 
पुष्ट नोकों को भी नष्ट कर देता है उस पर श्रद्धा रक्खो , वह परमेश्वर इन्द्र है । .* 
२२ धो आराधक-षीर-निवेल-वेदज्ञ-याचक-स्तोता का प्रेरक; तोजसबी, योगी-उ पढेर क 
सोम का रक्षक हे ,बह इन्द्र ह॑ । ६ = 
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४२२१ जिसके निदेश में सब गौ-अश्व-यास-रुथ, मन-इद्धियाँ-शरोर-अग-पत्यङ्ग र हते 3 
जिसने सूय “उषा उत्पन्न किये, जो आप: (जल-प्राण-थाप्तो) का नेता है, & सम्जना ! 2 
(परमेश्वर) इन्द्र है। ७ SN 

२४ जिसको कन्दन करने वाले (भू-यो लोक, खो-पुरुष) संयत दक अनेक अकार से पुकारते 

हैं.दूर-पास फे दोनों प्रकार के अमित्र जि-से भित्रता के लिए बिल रहते हे; एक-जेसे रथ में 
बैठे नाना योद्धा जिसे बुलाते हैं; बढ सेनापति इन्द, है।८ 

२५ जिसके विना जन विजयो नहीं होते, युद्ध करते हुए जिते रक्षा के लिए लेते है जो दि 
की निर्मात्री हुई, जो न गिरने बाले ( दुर्गा) # गिराने वालो है बह (तिलो) ... । ९ 

२६ जो न्याय से महा पापी नास्तिकों का नारा करपा, वेलास्कारों की हितकर किया का अनुमोदन 
नहीं करता, दुष्ट का हनन-कर्ता है, वह (सम्राट) ०। १० 

२७ जो पर्षतों में स्थित जलसय हिम-राशि(ग्लेगियर), मेघो में जमे-रुके जल(अनाबृष्), मासो 
में रहने बाले चख को ४० तें शरद्‌ (व्रध) में अनु कृत भराता, फिर अपने स्थान पर लाता है । 


[४० वर्ष के बाद स्लेशियर पिंघज्ञता, सुवर्षा. अवश्य होती, चन्द्र अपने स्थान पर आता है; शिष्य 


पतों में ४० वर्षे रह, विद्या पढ़ कर विप्र भादित्य ब्रह्मचारी यतता है ।] जो उमडे-पोये पडे जलद 
मेघ को मार गिराता, हे जनो ! वह सूर्य इन्द्र है । ११ 

२८ जो उस शम्बर (ग्लेशियर-मेघ-चन्द्र-त्रइश्चारी) को अचल शासन बालो किरणों से तार देता 
आर सोम पीता-पिल्ञाता, जो पर्वत पर अते याज्ञिका को मूर्छित सा कर देता है, वह पूय ० । १२ 

२६ जो ७ रश्मि बाला, जल-वर्षक, वज्ञो, बहने के जिर ७ प्रकार को नदियाँ नोचे गिराता है, 
जो यौ में चढ़े, विजलो-अज-यारी मेघ को कंपा कर भूमि पर फे कता बह सूय ० । १३ 

[७ किरण (बिव्ग्यौर) चित्र कपिश-झसमानो-तीली-हरी-पीली-तारगो-लाल इँ। ] 

३० इसके लिए यौ-परथिव्री भी कुकते हैं; इस डोगरमो से हीं पदाइ-नेव डरते है, जो सोम-्तत्त 
पीता, चयन किया गया, वज-तमान वांडु वाज! हाथ में रात्र जिर(रजा)रै व्‌ ०। १४ . ० 

३१ जो रक्षा द्वारा अन्न-३ त्पादक-पाचक pe को बचाता है, ब्रह्म-सोम जिउको बढ़ात, 

सका यह धन हे; दे जनो ! वह [धनो वश्य] इन्र है । १% 22 
म ३ था ८ व में उत्पन्त वढ बच्चा भो जिसे बता देता है जो: किसो दूसरे को भूमि 


| ज्ञ न इन्द्‌ है । १६ 
का जनक नहीं जानता, हम से स्तुत जो देवों के त जानता है वह (बायु) इन्दू है । 
व्र क चरक है, जितले बव सुबन डरते देश जो दिस- 


वाला, अरबों ला स्वामी) 
गरमी ने बन चलो बीर है, हे जनो ! बढ [शूइ-यिरोमणि] इन्द्र है । १७ 
३४ जो झन्तोत्पादक-पाचक के लिए धारण करता, अन्त देता, बह [किसान] सच्चा हे i 
हे विश्व-व्यापी इन्द्र ! हम तेरे प्रिय-त्रौर वने रहे और वेद-ज्ञात का प्रचार करत रहें 
सूक्त ३५ । इन्द्र । ऋ° १-६१ 
१२३४ अस्सा ईंडु प्र तवसे त्‌ राय प्रयो न हमि स्तोमं हाहि | 
` ` झ्चीषसायाधप्रिगतव ओहमिखाय ब्रह्माथि राततमा १. 
३६ अस्मा इदुप्रय इव | यास मराम्थाङ्गःषं बाध सुर क | 
` ७०. ` इन्द्राय हृदा मनसा सतोंषा प्रत्ताय पत्ये थियो मर्जयन्त गरे 


| >>) 
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५२३७. अस्मा इदु त्यपुपमं स्वर्षां भराम्यातत षमास्येन । 


३५ 
३४ 
४० 
४१ 
८२ 


४ 


"ण 


४४ 


४५ 


'संहिष्ठमच्छोक्तिभिमंतीना सर्वक्तिमिः सार वावृधष्ये ॥ ३. 


अस्मा इंदु स्तोस संहिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिनाय । 
गिरश्च गिर्वाहसे सुबृक्तीन्ट्राय विश्वमिन्वं सेधिराय ॥ ४ 
अस्मा इदु समिमिव अवस्तरेद्रायाक. जुढा समञ्जे । 

वीर दानौकसं वन्दध्यै पुराङ्कःर्तभ्रवसे दर्माणम ।॥ १ 
अस्मा इंदु त्वष्टा तक्षद्वज्रं स्वपस्तम स्वर्यं रणाय । 


` दूबस्प्र चिद्विदद्येन मम तुजन्नोशोनस्‌ तुजता [कियेधाः ।। ६ 


अरू मातुः सवनेषु सद्यो महः पितु' पपिवाङचाबंा । 
मुषायहिष्णः पचतं सहीयान्‌ विध्यद्ृराह तिरो अद्रिमस्ता ॥ ७ 


अस्मा इवु ग्नाश्चिद्‌ देवरत्नीरिन्द्रायाकंमहिहत्य ऊबुः । 


परि यावापृथिबी. जभ्र उदी नास्य ते महिसान' परि ष्टः ॥ ८. 
समदेव प्र रिरिचे सहित्य॑ दिवत्‌ पृथिव्या: पर्यन्त रिक्षात । 
स्वरालिन्द्रो दम आ विश्वगूर्तः स्वरिरमत्रो ववक्षे रणाय ॥ इ 

अस्येदेव शवसा शुषम्त वि वृश्चद्‌ वजः ण वृत्त मिन्द्रः । 

गा न आणा अवनोरउज्बदधि अत्रो दावने सचेत: ॥ १० 

अस्येदु त्वेषसा रन्त सिन्धनः- परि यहज्रेण सोमयच्छत । 
ईशानक्गद्दाशुषे दशस्यन्‌ तुर्वीतये गाध तर्यणिः कः ॥ ११ 


४६ अस्मा इदु प्र भरा त्‌ तुजानो ब्रृत्राय वञ्ररोशानः क्या: । 


भु ७ 


४८ 


गोन पयं. वि रदा तिरश्चेषयन्नर्णास्यपां चरध्नै ॥ १२ 
जस्प्रद प्र ब्रह्‌ पुग्याण तरस्य कर्माणि नव्य उक्शै 
यध यदिष्णान आय धाख घायनाणो निरिणाति शुद्र ॥ १३ 


अस्य द मिया गिरयश्च च्हा यायः च भूमा जनुषस त जेते ' 
उपो वेनस्य जोगुवान ओणि सद्यो भुवद्‌ वीर्याय नोधाः ॥ १४ 


“5 ` अस्मा इद त्यदनु दाय्मेषामको यइव्ने भूरेरीशानः ' 


तशं सुर्थे पस्पृधानं सोवश्व्पो सुष्विमाव दिन्द्र: ॥ १५ 


५२५० एवा त हारियोजना सवकतोन्त्र घ हाणि गोतमासो अकत । 


ऐषु बिशवपेस, ध्वियः घाः प्रातमंक्ष घियावसुर्जगस्यात्‌ ॥ १९ 
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५२३५ इसी बल्ञी-शीधकारी-महिमायुक्त-स्तुतियाग्य-अवाघगति इन्दू के तिर दो मैं प्रशंसा 
क्त वचन और बिज्ञान-वार्वाए ` प्रयुक्त करता हूं । { ` 
_ ३१ उसी क लए में तृप्ति-कारक अन्न के समान, वांधा दूर करने के जिर उत्तमत्रा से लेजाने 

६ लले, प्रशंसनीय निर्दोप्रा यान और घोष-युक्व साम-गान भेंट करता हू । तुम उस श्रेष्ठ रक्षक- 
पति फे लिए हृदय से ज्ञान द्वारा अपनी बुद्धियों और कर्मा कां शुद्ध करो। २ 

३७ उसी के लिए में उस उपमा-याग्य, सुखद साम-गान. अपने मुख से प्रयुक्त करूँ जो स्तीताओं 
को निदो ष वचनों और सुन्दर निदा ष प्रयोगां से सत्र को वृद्धिध के लिए हो। ३ - 

३८ उसो ताणो-बाइक के लिए मैं तिदो'ष, प्रवे-पुखद प्रां रा-उचरत प्रेरित करता हुं जेते शिक्ष १. 
रथ को यनाता है। विद्यदू-यान बनाने के शिर भा शत्र-ताराक वचन कहता हूं । ४ 

३६ इस संसार के लिए ही, वेगबान्‌ अश्ववत, उ त बाणो से स्तुत्य-बी र-ऐशय के स्थान-यरास्वो 
दुग-भळ्जक छो प्रशसा क' लिए अन्न-ऐशबय -कासना से सत्र के सामने वन्दना करता हूं। ५ ही 

४० उतीसे शिल्पी युदूघ के लिए अधिक शक्तिशाली, अति ताप-जनक वज्र बनाता है जिस स 

` शत्र-नाश करता हुआ कितने ही अस्त्र-बारक सेनापति अरि-मर्मों तक पहुँच जाता है । ६. 

४१ उसी निर्माता के ऐशवर्यों में व्यापक्-अधिकार-सम्पन्त में पालक राज्य और उत्तम अन्न 
पाउँ । बह वली सेनापति उसको गुप्त रूप से पाता हुआ उत्तम भादूःर-पमान अभेद्य अरि को भी, 
वीं देता है जोसे सूय मेव को और अख्न-वारी जंगली सुअर को । ७ । 

४२ इंसी इन्द्र के लिए वेग से जाने वाली बिजयो जौ ही तेएर रात-देःयाब धुप वेग: 

, चा आश्रय देती टै । बह विशाल द्यो-पूंथिषियो'को बश में रखता है; वे उसकी महिमा नदी पारो । ८- 
४३ इसी का सामथ्ये थौ-प्रणियो-अन्तरिक्ष में अधिक वदा हुआ है। स्वयं दीप सूये विश्व को वश - 

. में करने बाला, रोगों का उत्तम आरे, अपांरेमित जली दवाकर घर बं रागों से रण क॑ लिए आता है। दे 

४४ इसी के बल से सूर्य चली मेघ को किरणों से काट देता दै, जज से घिरी सूमियाँ को छुड़ाता दै 


` जैसे ग्वाला गों को, और सुख-दान में सचेत होकर अन्न आदि देता है । १० 
४५ इसी के बल से सिन्धु रमणीय है, जिन्हे बिजली ने बज से भूमि डे चारा ल 
दानी को ईशा बनाने बाली, दाना; शीघ्र माति हे खिर शाब ता के जार पिजत 


. बना देती हूँ। ११ अङ्ग जि डरी बेरार ताज किए पा 
घारक, शीज हारो पू जत-प्रबाइ बड़ाने क जिर इरी 
४६ अनेक गुणों का बर शी न है जसे बाणा के बणे अक्षग किये ज्ञाते ई । १२ 


का प्रहार कर तिरक्षे प्रकाश-वेग से उसे काट देता है 
४७ इसी शीघ्रकारी विजली के अष्ठ कामो का म है न ks 

` शखरा चलाती हुई विना रुके आर्यो का नाश क च कापते हैं । उत तेज बाणो को 
. ४ इसी विजलो-सूय के भम ह nam i लिए समब होता दै.। 
>> साई न की जाती दै कि बहु बढ़ी शक्ति ह 

ह उत्तम व्यापक किरणो वाढे सूये समा करने बली भ सया किया करदे । 

५२४० हे इन्द्र ! तेरे स्तोता .इसी तरद. चया बा शोम बक ७४ 5 
इनमें दाबत ती तू विश्व-नरुपक बुद्ध घाण?” wi Rd 
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६२६ 
सुक्त ३६। इन्द्र । [ऋ० ६-२२] 
५२४१. य एक इद्धव्यश्‌ चर्षणीनामिन्द्रं तद्ीभिरभ्यचं आसिः। 
चः पत्पते वृषभो दृष्ण्यावाम्त्सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ।' १ 
४२ तनु नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रातो अमि बाजयन्तः । 
नक्षहार्भ तत रि पर्वपेष्ठा मद्रोषवाचं मर्तिभिः शविष्ठम्‌ | २ 
५३ तमीमह ईद्रमस्य रायः फुरबीरस्य नुंबतः पु रुक्षोः ' 
यो अस्कृशोय रजरः स्वर्वान्‌ तमा मर हरिवो मादयध्य ।। २ 
४२४९ दस इन्द्र का मैं इन बा'णरो हे छ!दर वरतः हुँन झेला ही मनुष्यों से गृह है, 


श्रेषr्ठ-बली-सत्य-सबंत्र-वहुरूप है; सव का पराभव करने बाला रक्षक है । १ 
५२ हमारे श्रेष्ठ रक्षक और नये शिष्य, सातों वेद-छन्दों के ज्ञाता विद्वान्‌ उसी दोष-नाशक, - 


मेघों में बिद्यमान बली (बिजली) का वणन क्रिया करते हैं । २ 
४३ इस उस इन्द्र से उस्का ६६८२ मोग” ॥ जो बहुत बीरों से आप्य, उत्तम नेता वाला, बहुत 


रूग्पदा-युक्त है, जो अशवशक्ति-युक्त; बड़ी आयु दाला, निबल न होने वाला, प्रकाश-युक्त है। हे 
अच्छे जर्ना-र्हित वतमान दिद्वाध ! तृ उसे स्वर प्रकार प्रयुक्त कर | ३ 
१४ तन्नो विवोंचो यदिः ते पुरा चिज्जरितार आनशुः सुम्न भिन्‍्द्र । 
कस्‌ त भाग: [क वयो दुध्र खिदठः पुरुहत पुरुवसो'सुरध्नः ।। ४ 
५५ त पृच्छन्ती वज्रहस्त रथेष्ठामिन्द्र वेषी वक्वरी यस्य न्‌ गीः ।. 
तुविग्राभं त्‌ विकूसि रभोदाङ्गात्‌ मिषे नक्षत त भ्यपच्छ ॥ ४ 
१६ अया हत्य सायया बावशानं मनोजवा स्वतवः पर्वतेन । 
अच्यू ता चिद्टोलिता स्वोजो रुजो वि दृढ़ा धृषता गिरप्शिन्‌ ॥ ६ 
५७ तँ गो शिया नव्यस्या - शबिष्ठ प्रस्न प्रलगत्‌ परितंसंग्रष्यँ । 
स नो वक्षदनिमानः सुतरहमन्द्ो शिश्ञान्यति दुर्गहाणि ॥ ७ 
शव आ जनाय दू हणे पाशि गानि दिव्यानि दीपयोऽ्तारक्षा । 
तपा बव्‌ विश्वातः: शचि तान्‌. बहा दिये शोचय क्षामपश्च ॥ 5 
१४ भगो जनस्य दिव्यस्ग राजा पाथिगस्य जगतस्‌ त्वंषसंदुक्‌ । 
शिष्ण गजू दक्षिण इन्द हस्ते गिश्वा अजय दयसे ठा माया: ॥ छ 
६०. आसंपत मन्द णः स्वस्ति शत्रु य बृहुतोममृत्रान्‌ । 
_यया दासात्याया णि बूरा करो गज्धिन्स्सत का नाहुबाणि ॥ १० 
१२६१ स नो तिय हिः पुरूत ` गेशो बिश्गवारा भिर। गहि प्रयज्यो । 
न या अदेवो वरते न देव आमिया हि त्‌ यमा मद्रचद्रिक ॥ ११ 


१ 
च 
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४९४४ हे ईन्द्र ! यदि तेरे ज्ञान-सुख को उपदेष्टा-अध्यापक पहले ते पात रद इ तो उस हमें भी 
भं 


दे । कठिनता से काय न हारने बाला; बहुतो से अपनाया गया, ऐशवय 
चल नाशक और कौन सा जीवन-दायक है ? ४ "7 बहुत ऐरवर्ये वाला तेरा कोनसा 
५४ उस राजा उक्त, वाहन-युक्त विजली को पूछते-बताते ह । ु 
चलती, बुदि धसती , राक्ति-शाली है बह बहुतो' को वश में न हत वाणी वेरोक 
बलदा, महान्‌ बिजली ओर भूमि को अन्नादि के लिए अच्छे १ कार्या-साधक, वेग-युक्त 
.५६ हे स्च-शाक्ति-युक्त सुपराक्रमी; मद्दागुणो ! प्रकार पाता है । ४ 
४ उक्त सुपराक्रमी; महागुणी ! तू स्ववल् से मन-समान बैग बाले, पर्वत 
दृढ़ शस्त्र से बढ़ते अरि और उसके अचल-दढ़ नगरो' का नाश कर देता है । ६ 2 I 
५७ हम उस बलिष्ठ (बिजली) का नवीनतम बाणी-कर्म से उपयोग करे” जो बिना परिमाण की 
उत्त नला बह सब सङ्कटो रो हमें पार करती है। ७ माण क॑ 
५८ हे बलिष्ठ! त्‌ पृथिवी-आकाश-अन ° प हु 
सन्तप्त करके शोक युक्त कर | ६ श-अन्तरिक्ष-जल पूकाशित कर, विज्ञान-द्वो बी, बोडी जन को 
५ दै दे अविनाशी-प्रक्राशामान ! तू विजिगीषु -पार्थव जगत्‌ को प्रकाश दिखाने वाला ३; दाये 
हाथ में शस्त्र धारण कर सब कियायें कर शत्रु की कपट भरी चाले” नष्ट कर। ९ 
६० हे रास्त्र-धारी ! तू संयम-चहित कल्याण कर, अरि-नाशार्थ अविनश्वर सामान तथ्यार कर 
जिससे दृस्युओं को आये और मानव-धम को उत्तम वृद्धि-युक्त वनाया ज्ञा सके । १० 
६१ हे बहु-अशंसित. सुप्रयोज्य, बैरी-न;शक देव ! सव से स्वीकररय, मिश्रण-अधिभ्नण कौ उन 
गलिषों से हमें मिल जिन्हें अबिद्वान्‌ नहीं जानता । तू मेरे सम्मुख शौध प्रकट हो। १ 
सूक्त ३७ । इभा (नू ७-१९) ˆ 
५२६२ यस्‌ तिग्मश्वद्धो वृषभो त भोम एकः कृष्टोश च्यावयाति प्र विश्वाः । 
यः शश्वतो अदाशुषो गप्रस्व प्रयन्तासि सुष्वितराय वेद: ॥ १ 
६३ त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुभ्ूषमाणस्‌ तन्वा समये । 
दाप्तं थच्छुष्णं कुयवं स्थस्मा अरन्धय आज नेयाय शिक्षन्‌ ॥ ३ 
६४ त्वं धृष्णो धृषता वीतहव्य प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासम्‌ । 
प्र फौरुकुत्सि त्रसदस्युमावः क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु पुरुस ॥ ३ 
६५ त्वं नुभिन्‌मणो देववीतो भूरीणि वत्रा हयंश्व हंसि । 
त्वं नि दस्युञ्चमुरि धुनित्र॒ चास्वापयो दभोतये सुहन्तु ॥ ४ 
६३ तच च्यौत्नानि वञ्त्रहस्त तानि नव यत्‌ रो नवतिञ्च सद्य: । 
` निवेशने शततमाविवेषीरहन्‌ च वृत्रं नमुचिमुताहन्‌ ॥ ९ 
६७ सना ता त इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषं सदासे । 
वृष्णे ते हरी वषणा युनज्मि व्यन्तु ब्राण पुरुशाक वाजम्‌ 
२६५ सा ते अस्यां सहसांबत्‌ परिष्टावघाण भूस हरिवः पराद । 
त्रायस्व नोःरकेशिव रूथैस तब प्रिपासः. सुरिषु स्यास ० ज्र 


न ६2 


१, | 
“दर डे 


क 
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६२८ अथे वेद 


२२६४. प्रियास इत्ते मघवरन्नासष्टो नरो सदेम शरण सखायः । 
नि त॒वंशं नि याह शिशीह्यतिथिग्वाय शस्यद्धुरिष्यन्‌ ॥ ८ 
-७० सद्यश्चि्त ते मघवनमिष्टो नरः रांसन्त्यक्थशास उक्था 
ये ते हवेभिबि पणी रदाशभस्मान्‌ वणीष्व य ज्याय तस्मै ।। ४ 
एते स्तोमा नरो नृतम तुभ्यमस्मद्रथञूचो ददतो . मघानि । 
तेषासिम्द्र व त्रहत्ये शिवो भु सखा च श्रोऽविता च नणाम्‌ ॥ १०, 
न्‌ इन्द्र शूर स्तवमान ऊतो ब्रक्षजूतस्‌ तन्वा वाव,धस्ब । 


उष नो वाजान मिमीह्यू_पस्तीन यय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ११ 
५२६२ जो तीक सींग फे बेल, तेज किरण के सूयं, तेज लहर की विजली के समान भयंकर एक . 
ही सब जनों को विचलित कर देता है; बह तू सदा अदानी के धन का नियन्ता होकर दूसरे उत्तम- 


उत्तम के लिए धन दे देता है। १ 
६३ हे इन्द्र (सम्राट्‌) ! तू वह शास्त्र-प्रल पा, प्रबा की सेवा करता हुआ युद्ध में सेना-बल से 


इस प्रथिवी के जनों के उपकाराथ, इन शुद्ध के लिए शिक्षा देता हुआ नाशक-शोषक -अन्न-दूंषक को . 
दण्डित कर । २ .. 
६४ हे .नभय ! तू अपने प्रभाव, सत्र रक्षा-साथनां से अन्नादि -रक्षक उत्तम दानी को रक्षा कर, 
तू दुष्ट-हत्याशे बहु-शस्त्र-धारी, दस्यु-त्रासक की त्रां के विभाजन में रक्षा कर । ३ 
६५ हे अश्व-शाक्ति-एस्पन्न, नरे द्वारा नर-रत्तार्ध मन वाला तू दे को रक्षा में बहुत से वाधक 
दुष्टों का नाश करता है, कपाने वाले घातन चोर-डाकू को मारकर सुला दे । ४ 
६६ हे वज्रधारी ! तुझ में शत्र-च्युत करन वाले वे बल हों कि ६६ (असंख्य) शात्रु-दुगाँ का नाश 
कर सके और संनिक-वस्ती में सोवे नगर में घुसकर, न छोड़ने वाले को सारे ।. ५ 
६७ हे बहुत शाक्ति-युक्त इन्द्‌_ ! तेरे वे भोजन कर-दाता दानी के लिए सदा रहवतं हूँ । तेरे बाहन 
में वली अश्व आर .बिमली जोड़ता हूं, वेद-याणियाँ अन्न-प्ल से युक्त हों । ६ 
६८ दे तलो-अश्वपति ! तेरी इस स्तुति में हम पापां के वश में न हों; तू अधातक्ष कबचों ओर 
सेनाओं द्वारा इमं बचा, हम !बद्धानों मं तेरे प्रिय हां। ७ 
६६ हे घनी ! दस रारे प्रिय सखा नर तेरी शरण में सिद्ध पर हृष्ट हाँ। तू अतिथि-तस्कार 
के लिए निकंटस्थ प्रशंतनीय पुरुष को नियुक्त कर । ८ 
७० हे पूज्य ! वेद-व्य।ख्याता नर तेरी सिद्धि षर सदा शीघ ही वेदोपदेशा किया करें । जो 
इम हृषियो' से तेरी स्तुतियाँ करते ह उन्हें त योग्य पदो' के लिए स्वीकार करं। ९ 
ˆ ७१ हे नरो में श्रेष्ठ नेता तेर लिए हमार ये प्रशांसा-घचन हमें धन दे । पापियोफे विनाश में 
“शूर ठ नेताओ का रक्षक सखा ह्रो । १० , 
७२ हे स्तुत शूर इन्द्र! सबको उत्साहित करता हुआ तू ज्ञानी होकर अपने शरीर. मौर रक्षा से 
इमे बढ़ा; हमें अन्न-चल दे; दे बीरो ! तुम सदा कल्पाणो से हमारी रक्षा करो। ११ + 


अन्‌ वाक ५ के 


७२ 
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| - ॥ . २०-३८-१ . ६२९ 
विषय- इन्द्र- सोम-प्रार्थनांदि, पदाथ विद्या; इ न्द्रेशवरादि पदार्थविद्या; सूर्य श्वर-स्तुत्यादि पदार्थ- 
| विद्या, < इन्द्र-स्‌य श्व३-प्रार्थनादि पदार्थविद्या; इन्द्रेश्वर-धारणादि बिद्या, व्वभिन्‍्द्रामिभूरसि 
त्वं सूय सरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेषों महाँ असीत्यादि इन्द्रेश्गर-सख्यादि पदार्थविद्या । 

| -- मश॒षिं स्वामी दयानन्द सरस्वती ` 

| सक्त ३८ ।. इन्द्र | 

५२७३-७५ आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम । एद' बहिः सदो मम॥ १ 


| 
| 


' [यह बार आया है, साम १४१, ६६६ में मी है, यह और अगले दो मन्त्र आ०, ब्र 
| पहले ९०.३ में, आगे ४७ में, और ऋ० ८.१७.१-३में भी ३-३ बार आमे हैं ।] 


| ७३ हे बिजली ! अ ॥ हमने तेरे लिए यन्त्र तय्यार किया, इसे स्वीकार कर मेरे घर में स्थित हो ।१ 
| ७४ 9 तुमे विज्ञान के साथ लगायी २ (ऋण-बन) शक््तियाँ तर गित हुयी घार ५» करती 
हैं, हमें वेदमन्त्र (रैडियो से) सुना। २ । 
७५ है बिजली ! हम तेरा उपयोग लेते हैं, उत्तम पत्र गले हम तमे बुलाते हैं। ३ ` 

| ७१ इन्द्रभिद गाथिनो ब.हदिद्ध सर्क मिर॒किणः । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ४ 

| ७७ इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिश्ल आ वचोयज्ञा । इन्द्रो वज्त्री हिरण्यय: ॥ ५ ._ 

| ९ चक ); 

। ७८ इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे आ सूय रोहयहिवि | वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ "" ६ 

| ७६ गायक-विचारक सास-श्वर्वेदी मन्त्र-कमं-त'मगानो' से इन्द्र के ही गुण बन करते हैं। ४ 

| ७७ शक्तियुक्त-हितकारी इन्द्र ही दो हरियो [ऋण-धन] से मिल कर वाणी प्रकट करता है । ४ 
७5 इन्दु [विजली-चुम्वक]दूर तक देखने-दिखाने के लिए सूये को द्यौ लोक में चढाता है जो मेष . 
| को विशेष प्ररणा देतः हैं। ४ बु 

, यितीन मन्त्र आगे भी ४७.४-६, ७०.७-४; ऋ १.७.१-३ में,लव ४-४ वार आये ह ॥] 

| सूक्त ३६। इन्द्‌ | 

७८ इन्द्र बो विश्वतस्‌ परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमत्तु केवल: ॥ १ 

| 5०० ३ [ के छ अस्त्र व्यच्त-उद्‌०-इेरद्रोण°-अपा० पहले २०.९८, १-४सें पुष्ठ ११८पर आय हैँ ] 
३४ इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अबिश्यूषा । सन्दू समानवर्चसा ! १ 

_ ८२ अनवद्यरभिय सिख सहस्वदर्चति ' गणेरिन्द्रस्य काम्ये; । २।[ आगे भी i 

` ५६ आदह स्वधामनु पुनगंभंत्वमेरिरे । दघाना नाम यज्ञियम्‌। ३ » पे ] 


८४ बायु के साथ संयुक्त सूर्य हमें सम्यक दिखाई देता है, वे दोनों -समान वक्ष से ह॒ष-प्रद ई । १ 

| ५५. यज्ञ सूये की निर्दोष-प्रकारामान-काम्य किरणों और बायु के साथ बलबान होता OE र 
१९६६ फिर वे यंज्ञ-योग्य देश-पदार्थ-शक्ति पाकर वादल का गभ-बचा कर. वर्षा किया करते ९. |: 
[ये अन्तिम दो मन्त्र ऋ के १.६.७-० भी हैं। तथा पूरा सूक्त बहाँ आगे ७.३-४ और६-१२ दै 


प्र 
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; सुक्त ४१। इन्द 
५२८७ इन्द्रो दबीचो अस्यभित्र त्राण्यत्रतिऽइतः । जघान नवतोनंव |; १ 
६८ इच्छन्तश्वस्य यच्छिरः पर्न तेष्यपश्चितम्‌ । तद्‌ विदच्छ्य णाबति ॥ २ 
६८ अत्राह गोरसन्त्रत नाम त्वष्डुरपोच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गुहे ॥ ३ 
८७ अप्रजिउद्य, प हदा इन्र( तप्र -नरउच) बार; स्विट राकियो' 
चृन्नों (रख जश मो) र र ह बह न (ne 
८८ शीघगाम्री मेघ क! श्च तोः 
सूयं छिन्न-भिन्न स nad न ग नक बर्त पल 
५९ यहाँ पर वंज्ञात्तिक जन गो (पथि सिद्ध त्वष्टा (सूये 
इसी अ चन्द्रमा के घर में pei ह | दी pp FN 
[ये ३ मन्त्र ऋ १.५४.१३-१५ में, और अगला सूक्त ४२ भी वहाँ ८-७६-१२, ११, १० में ] है। 
सूक्त ४२ | इन्द्र 
पे" वाचमष्टापरोमदरु नतत्ररिततृतस्युार्‌ । इन्द्रात्‌ परि तन्गं समे ।। १ 
- १ अनु त्वा रोदसी उभे श्र मायपक्षपेताप्‌ । इन्द्र यद्‌ दस्य हाभवः ॥ 
“म उत्तिष्वोजसा सह्‌ पीत्वी शिप्रे अगेपयः । सोममिन्द्र चम सुतम्‌ ॥ 
३० मैं ८ व्याप्र पद वाली घाणी [४ वेद्‌-४ उपवेद क 
प्रकार के आख्यात (अकमक-सकरणक; आस्मने-परस्मैपद), उपसरे, और ३ प्रकार के निपा त 


(उपमाध, कर्मोप संर।हाथा आर पद- पूः तु 

हाड लक आकर द-पूरणार्था) ], जो नयो-प्रशंसनीय-सत्य प्राप्त वाली 

झी) ते फेत़ाकर आग कह” और जानू । १ कराने वाली है, 
जल जत दुष्ट-नाशाक हो जाती है तो द्याया-पथि 

कर समर्थ हो बाते हैं। २ दै नी याय पूभिबी (दुरुस्ती) उसके पीछे अनुकूल हो 


प्त 
। ; युक्त ६ 


> 


0 
' ९ अकार के नाम (ज्ञाति-व्यक्ति वाचक), २ 


सक्त ४३ | इन्द्र । (ऋ० ८,४५ ४०-४२) 

मेरे भिन्धि विश्वा अप (विषः परि बाधो जही मृधः | वसु स्पाहु तदा भर ॥ १ 
४ यला विन्द्र थत्‌ स्थिरे यत्‌ पशनि पराभृतम्‌ । 
५५ यस्य त विश्वमानुषो भूरेतस्य गोदति । 


६३ हे इन्द्‌ > 

नु कप । जो. को दूर अगा, वाधाओ -राजुओ'का नाश कर,उस चाहने-योग्य घनको दे। १ 

ता (वसा विन “स्थिर लन-मेघ-विकट स्थान में है बह, ' sR 
११० विश्व के सनुष्य तेरे दिये जिस बहुत दान को जानते-पाते हैं बह, न डू 


[ये मन्त्र ० सएडल ८ के सूक्त पंतालीस के चालीस-इकतालीस-वयालीस में भी हैं। ] 


Fy) २. 
3? ३ 
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| सुक्त ४४ | इन्द्र । [ऋ० ८-१६] र 
| ५२४६.प्र समाज चर्षणोनामिम्द्र स्तोता नव्येड्भीभि: । नर नृषाहं मं हिष्ठम्‌॥ १ 
| ६५७ . यस्सिन्न क्थानि रण्यन्ति विश्वानि च वस्या । अपाप्रवों न समुद्र ॥ २ 
| ६६ ते सुष्दुत्या विवासे ज्येष्ठराज भरे ऊुत्नुम्‌ । महो वाजिनं सनिभ्य; ॥ ३ 
| सेनाओ में दोप्त, नायक, नरों को बश सें करने बाली अत्यन्त श्रेष्ठ विद्यूत का वाणियों से वर्णन करो । 
। जिममें सब सुणने-कहने-योग्य गुण-प्रबाह, समुद्र में जल-तरङ्ग-समान, विद्यमान हैं । 
| उस दी, युद्ध में लाभ के लिए काम करने वाली, वेगयुक्त, ज्योतिमंय बिजली का बणंन-प्रयोग करूँ । 
| सूक्त ४५ । इन्द्र ( ऋ१-३० ) 
| इद अधेसु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन ओहसे ॥ १ 
| ४३०० स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । विभूतिरस्तु सुनृता ॥ २ 
| १ ऊर्ध्वस्‌ तिष्ठा न ऊतयेऽस्मित्‌ बाजे शतक्रतो ¦ समन्पत्रु ब्रवावहै ॥ ३ 
„ - ह प्रयोक्ता तेरा हो है बन्दरगाह पर जल फे जहाज-मसान सङ्गत हो । तू हमारे बचन सुन । 
। है घन-पति, बाणो-वाहक, ! रोरी जिसूति सच्ची है। तेरी प्रशंसा हो । 
।- हे सेकड़ो कमे करने बाली विजली ! तू इस बुद्ध में हमारी रक्षा के लिए उच्च होकर रद्द । 
झन्धों में हम दो (तार-दूर-भाष से)घात किया करें । 
* सूक्त ४६ ।ईन्त्र श्र ८-१६-१०-१२ - 
| २ प्रणेतार' यस्यो अच्छा कतार ज्योतिः समत्सु ' सासहांतं युधामित्रान्‌ ॥ १ 
[३ स वः पप्निः पारयाति सस्मि ताजा कुदरत: इन्डो विरा अिद्रिजा ३ 
| ४ सत्वं इन्द्र वाजेभिर्दशस्या च-गातूया च। अच्छा चनः सुम्नं नेषि ॥ ३ 
अच्छे प्रक्र उत्तम रेरवय्रे देने वाजी, युर घो में अकाश-दायक, शत्र-नाशक बिजली का प्रयोग हो । 
अनेक रीति से प्युक्त पालक बिजली नागो से कल्याण करती है ; सय शत्रुओं से पार लगती है। 
हे बिजली ! वह तू हमें अपनों शक्तियों से सुख दे; सागे दिखा, अच्छे पुकार सुख की आर ले चल'। 
| सुक्त ४७ । इन्द्र 
| ५ तमिन्द्रः बाजयाससि महे वृत्राय हन्तबे । स दूषा वृषभो भुवत्‌ ।।१ 
६ इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स सदे हितः। थुस्तों श्लोफ़ो स सोम्यः ॥ २ 
| ७ गिरा बच्चो न संभृतः सबलो अनपच्युतः । जवक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥ ३ 
प--१० इन्द्रमिद्‌० [ : बार-- पहले क्रसांक ५२७ ६-७८१ आग २०-७० ऋ १.०.१-३ ] 
११७१३ आ शाहि? [६ घार » . १२२७-२६, ६३७३-०५५-१ॐ सा १४१,३६१ | 
१४-१६ युङ्जन्ति० [६-बार- , ५९८९८४: आगे ५४५७-१९, १7 ६ य ९. ५०४ सा१४६१ 
न ° = >> ---४% : 4 द्‌ ७६७. त्च 
{७-९५ उडु त्यग्सं अयुक्त० तक रद [पहले १३-२ १६- २४ कमाङ्क द्‌ ८-७ ते ह] 
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६३२ अथव धेद्‌ 


५३०५ उप विद्य॒ त को हम वडा शत्र मारने के लिएं वेगपुक्षत करतें हैं, बद वज्ञी-मुख-वर्षेक हो।१ 
६ बह बली दोकर शत्र-दमन, हष-प्राप्ति में प्रयुक्त की जातो,य ति-युक्त-प्रशस'नीय और अन्नदाता है।२ 


७ वज्र-समान वह वेद-बाणी से 9४, वली; न नाश-योग्य, गततिशील-वेरोक होकर भार ढोती है। 
८-१० [अथ पहले २०-३८ में प्रष्ठ ६२६ पर है ।] ४-६ 


११-१३[ 20 ]७-& 
१४-१६ २३ फे ३-८ ६१७ पर ॥ १०-१२ 
१७-२५ 


१३ २.१६-२४ में प्रठ ४४५ पर है। १३-२१ 

सक्त ४८ । सूय-गौ ३ 
१३२६. अभि त्वा वर्चसा गिरः सिब्॒चन्तोराचरण्यव: । अभि वत्सं न धेनवः ॥ १ 
२४ ता अषन्ति शुञ्जिय पुञ्चन्ती वंचंसा प्रियः । जातम्‌ जात्रोर्यथा हृदा ॥ २ 
२८ वत्त्रापवसाध्यः कोतिञ्धि ममाणमांनहन्‌ । सहृयमाय घतं पयः ॥ ३ 
२४ .आयङ्गोः प्रश्निरक्रमीदसदन्‌ मातर पुरः | पितरञ्च प्रयन्त्स्वः ॥ ४ 
३० झन्तश्चर्रात रोचना अस्थ प्राणादपानतः । व्यख्यन्महिषः स्वः ॥ ¦ 
३१ त्रिशद्धग्म! बि राअति वाक्‌ पतङ्गो अशिश्चियत्‌ । प्रति वस्तोरह मिः ॥ ६ 
जेसे गोऐ बच्चे को दत्र से सोचतो हैं जैसे ही नत्र ओर गे आती वर्ण्या सूय को बच से । १ 


वे बुरध-प्रिय वाशियाँ ब॒च-सहित तुझसे सम्पक करती है जंसे माताएं वच्चे को हृदय से । २ 
शक्ति-प्रवित्रता-पूर्ण वह मत- मान मुझे चश-आयु-घौ-दूध देता है । ३ 


नाना रूप-रङ्ग वाली यह प्रथित्री अन्तरिक्ष में मात'-जल-सहित पच-आओर पिता-सय की परिक्रमा 
किया करतो है। ४ 


प्राण-अपान-क्रिया करते हुए वह सर्यज्योति संसार के अन्द्र व्याप्त होती है, महाष सय॑ दो में 


`` गति करता है। ५ 


संय दिन-रात ३० मुद्रत्ता मे किरण-मंहित प्रति-घर प्रति-दिन विराजता है। ६ 
सुक्त ४९ । इन्द्र 
२ यच्छक्रा वाचसारुहनन्तरिक्षं सिषासथः। सं देवा अमदन्‌ वृषा ॥। 


३३ शक्रो -वाचमधंष्टांयोरुवाचो अधृष्णुहि । मंहिष्ठ आ मददिवि ॥ २ 


३४ शक्रो बाचमंधष्णुहि धामध्मेन्‌ विराजति । विमदन्‌ बहिरासरन ॥ ३ 
३५ त चो दस्ममृतीषह' वसोर्मन्दानमन्धसः। . | 

अभि वत्सं न स्वसरेषु शेनव इन्द्रद्भोमिनंबामहे ॥ 7 

३६. द्यक्ष युदानु' तविषी भिरावतङ्जिरि न १रभोजसम्‌। 

क्षमस्त वाज शातन सेहत्तिणं मन गोमन्तमोमहे ।।५ 


` ५३५ तत्वा यामि सुवीर्ग तद्‌ ब्रह्म पूवंचित्तगे । 


गेना यातिस्यो भूचवे घने हिते गेन प्रस्कण्वमाविथ ॥ ९ 
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५३३८ येना ससुद्रमसृजो महीरपस्‌ तदिन्द्र वष्णि ते शवः-। 
` सथः सो अस्य सहिसा न संनशे ग्र क्षोणीरनुचक्रदे ॥ ७ 
जब वर्षक बली सूर्य प्रकाश फेलाता है तब समर्थ देव वाणी-आरोइण (साम-गान) को 
करते और आनन्द पाते हैं । १ | 
. शकति-शाली होकर अजेय सूयं फे लिए वाणी का प्रयोग करः शक्ति-हीन न बन, . महान वह 
द्यौ में प्रकाशमात होत “है । २ 
(हे मनुष्य ! ) शक्तिमान्‌ तू बाणी अशक्त न कर । वह प्रत्येक घारण-योग्य व्यवहार में बिराजेवा 
है, प्रकारामान होकर अन्तरिक्ष में प्रकट होता है। ३ 
जेसे गौए बच्चे के प्रति प्रेमपूर्वक रम्भाती है वैसे ही इम दुःख-नाशङ, क्लेशहारी, घन से आनन्द- 
'दायक इन्द्र की अपने बचनों से प्रशंसा करते हैं । ४ 
यौ में स्थित, उत्तम दानो, शक्तियों से युक्त, मेघ-प्रमात अन्न-दाता, पवत-समान अचल, संकड़ों 


हजारों लोकों के स्वामी, उत्तम-किरण-युस्त सूर्य पाकर हम (स्वास्थ्य को) याचना करे. ५ 


मैं तक से उस उत्तम वीरता और अन्न की थाचना करता हूं जिससे पू ब-ज्ञान के,लिए यरन-शील 
त परिपक्तव-मेघांबी की हितकारी घन में रक्षा करता है। ६ 
हे इन्दर(सुयं) ! क्योकि तू समुद्र में जल बढ़ाता दै बह तेरा बर्षो-कारी सामथ्यं है जिसे द्यो-भूस 
निरन्तर चाहते हैं । इस की वह महिमा आजतक किसी ने नहीं पायी । ७ 
सूक्त ५० । इन्द्र 


५३३४ कनव्यो अतसीनो तुरो गुणोत सत्य; । 
नही न्वस्य महिमार्नामन्द्रिय स्वर्ग शन्त आनशुः ॥ १ 
५० कदु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत एथिः को विप्र ओहते । 
करा हर मघवन्रिद्ध सन्त्रतः कु स्तुवत आ गमः ॥ २ 


सुक्त ५१ | इन्द्र 
जीवों में कोन मनुष्य प्रशंपनीय है जो शीध इपके कम की प्रशंसा कर सके ? प्रशंसा करते हुए 


भी हम इसकी ऐश्वयं-महिंमा नहीं जान सकत | १ | 
हे विद्वन्‌ । कितने स्तोता सत्य-धम चाहते हैं. ? कोत मस्त्र-दष्टा सत्र प्रकार बिचार क़र सकता 
है? हं इन्द्‌ ! तत्त्व पाने के इच्छु खाता को पुकार तक त, कप कंते पहुंचता है २-. 
सक्त ५१ | इन्द्र (सय-विद्यत) 


४३४१ अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रसर्च यथा विदं । 
यो जरतुभ्यो मघवा एरूबरसुः सहल णव शिक्षति ७ १ 
४२ शतानीकेव प्र जिगाति ध,ष्णुया हत्ति बृत्राणि दाशुषे 
गिर रिव प्र रसा अस्य पिस्विरे दत्राणि पुर्भोजस' ॥ ९ 
४ त॑ सराधससर्चा शक्रमभिष्टये । हे 
| FR तचते 'काम्यं वस्‌ सहस्रे णेब्र संहते " रे i 
२३४४ शतानीका. हेतयो बस्म्र दुष्टरा इःद्रस्य समिषो सही 
[गरिन सज्सा सघबत्स- मिलते "प्रद्री सुता! (असंन्दिषु "> 
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५३४१ यथार्थ ज्ञान के लिए उत्तम घन-दातो उल इन्द्र के गुण वणन कर जो महाघनी स्तोताओं 
के लिए हजारों प्रकार से देता है । १ 

४२ बह सैकड़ों सेनाओं-समान धर्षक तेजसे आगे बढ़ता, दानी के लिए मेघों का नाश करता 
है । बहुत अन्न-दाता मेघ-समान उसके रस-दान सबको सींचते रहते ह । २ 

४३ अभीष्ट पाने के लिए 3स विख्यात सुधनो शक्ति-शाली के गुण-बणन कर भो तत्त्वज्ञ स्तोता 
के लिए हजारों प्रकार से मन-चाहा धन देता है । ३ 
, ४४ उत इस की शक्तिया-अख-शस्त सैकड़ों सेनाओं में काम आते, दुर्लध्य है और महान्‌ अन्न 
सस्यक पार लगाने बाले है'। जब मेघ-समान दह गति-युक्तो में अन्नादि भोज्य पदार्थ देता है तो 


वे बढ़कर हृष्ट होते दै । ४ आग 
- सूक.त ५२ । इन्द्र(सनापात) 


४५ वयङ्क त्वा सुतावन्त आपो न वुक्तडहिषः । 
पवित्रस्य प्रलवणेषु दत्रहुन्‌ परि स्तोतार आसत ॥ १ 
४६ स्वरन्ति स्वा सृते नरो बसो निरेक उक्थिनः ' 
कदा सुत तृषाण ओक आगम इन्द्र स्वब्दीव गसग; 4 २ 
४७ क्ृण्वेसिधुषणवा घु षद घाज दवि सहस्तिणम्‌ ) 
पिशङ्करूप मघवन्‌ विचर्षणे मक्ष गोमन्तमीमहे ।' रे डु 
है दुष्ट-नाशक (सेनापति) ! सोम वाले दम वृद्धि पाने वाले प्रशंसक, जल-समान पषित्र धारां 
में बहते हुए तेरी रोबा में आया करे । १ | न 
00. णन त 
नी द ेथाचियो द्वारा जाल हजारों का उपकारी चढ़ बल हमें ढिला, दे घरो दूएद ता! 
हम तुझ से बाणो-सन्पन्न तेजस्वी रूप शीघ्‌ पाये । ३ ९ 
पक्त १३ । इन्द्र 
४८ कई वेद सुते सचा पिबेन्तङ्कउयो दधे । 
अय' यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दाः शिंपघन्धत:॥। १ 
४ दाना नृगो न वारणः फुरत्ता चरशं दशे । 
्तक्तिष्ट्वा नि यमदा सुते गमो सहशश्‍्चरस्योजसा ! ९ 
५६५० य उग्रः सन्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय संस्कृतः ' 
उञि स्तोतर्मघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या, गमत, ।। ३ न 
४८ इस पसार में उसे कौन जान सकता है जो मेल के साथ तेत्ल-शम पीता है। वह कितना साम४८ 
- रखता है जो तेजखी-मुख होकर शात्रु-किले सरलता से तोंड देता है ।१ ह 
जेस जंगली हाथो मद से बहुत तोइ-फोड़ करता स्वच्छन्द घूमता है, वैतेही दे सेरार१! उ 
कोई नहीँ रोक सकता । इस संसार में तू महान्‌ होकर आता,बल से महान्‌ होकर विचरता है । रि. 
जो उग कमो हराया नहीं जाता, दढ होकर रणुके लिए उद्यत रहता है । यदि बह मदपती हन्द, 
` स्तोता को पुकार सुन ले तो अलग न रदे ; पास अवश्य आ जाये । ३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 
Cn 


शु 


रः 
Digitized by ^१अआथवे'सेः Chennai and eGangotri २०-५४-९१ ६३५ . 


सक्त ५४ । इन्द्र टर ; 
५३५१ विश्वाः पृतना अभिभ्रुतर नर' सजूस्‌ ततक्षरिः्द्रङजजनुश्च राजसे । 
क्रत्वा वरिष्ठं बर आमुरिम्‌_तोग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनमु ॥ १ 
५२ सभो रेभासो अस्गरन्निन््रं सोमस्य पीतये । 
स्वपति यदी बे धृतद्मतो ह्योजसा समूतिभिः ॥ २ 
श्रे नेमि तसरित चक्षसा मेषं गिप्रा अभिस्वरः । 
सुदीतयो बो अद्रुहोऽपि कर्णे तरस्विनः सम,क्वमिः ॥ ३ 
सब अरि-सेनाञ' को जीतने बाले, कम-ठय़वडार में उत्तम; 'दुऽट-नाशK-उग्र-ओजस्वी-मद्दाबल्ली 
को सत्र मिलकर राज्य का सेनापति बनातें और प्रसिद्ध करते है । १ 
. स्तोता सोम-पान के लिए सुख-रक्षक पति को बुल्ाते दै' वह वाद्धके लिए अपनी ओज-रक्षाओं से 
व त धारण करता है । २ 
बुद्धिमान-अद्रोही-विद्वान्‌ -*बण में तीव अपनी दशेन-अर्चीताओ' के साथ उस नेता -राजा- 
सेनापति के लिए नमते है । ३ 


५ नक्त ४१ । इन्द्र 
१४ तमिन्द्रडजोहवोमि मघवानसुग्रं सत्रा दधातमत्रतिष्कुत शबांसि। 
स'हिष्ठो गींभर। च यज्ञियो बदतंद्‌ राये नो विश्वा सुफ्या कृणोतु बच्ची ॥१ 
५५ या इन्द्र भुज आसरः स्वर्वा अस्रेभ्यः -। 
स्तोतारमिन्‌ मघवननस्य वर्धय ये च त्वे वृक्‍तबंहिषः ॥ २ 
५६ यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वङ्का भागसव्धशम्‌ । 
यजमाने सन्वति दक्षिणावति तस्मिन्‌ तं धेहि सा पणी ॥ ३ 
मैं ३स इन्द्र को स्वीकार कहे जो उग्‌, सच्चे अक्ष का घारक, वे ऐक गति बाळा; उदर-य्ज्ानुष्ठाता, 
शस्त्र स्त्र-धारी हो, हमें गो-सम्पन्त ब्रनाये और धत के लिए सव साग उत्तम चनाये । १ _ 
हे मबरन उन डर यू वो २३-7. गी गरियो से छीने उसे प्ररांननोय याज्ञिक जन बढ! | २ 
हे राजन !जो अश्व-गौ-अक्षय धन त्‌ रखता है उसे पर-उपकारो-याज्ञि क-ज्ञाती, सर्वोन्तति 


चाहने वाले के लिए दे, कपण फे लिए नहीं । $ 
सक्त ५६। (इन्द्र) 


१७ इन्द्रो मदाय वाव धे शवसे वघ हा नुभिः। 
तमिन्‌ महत्स्वाजिदवेमभे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ । १ 
५८ असि हि वीर सेन्योशसि भुरि पराददिः । 
असि दभ्रस्य चिद बुधो यजम्रानाय शिक्षसि सुन्वते धूरि ते वसु ॥ २ 


. १३४८ यदुदीरत आजयो श,ष्णवे शीयते शना । 


दबा मदच्य ता हरो क॑ हन; कं गसो दशो उस्पाँ इद्र दासो दशः ॥ ३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotfri 


६९६ ___ अथब वेद 


५६३० सदेसदे हि नो ददिय्‌ था गगामूजुक्ततु 

सङ्क भा पुरू शतोमया हस्त्या गसु शिशीहि राप्र आ भर ॥ ४ 
६१ सादयस्ग सुते सचा शगस शुर {राशस । 

गिद्मा हि त्या पुरूगसुसुप कामास्त्ससुज्महेः था नोऽ गि ता. मग ॥। 
६२ एते त इन्द्र जन्तगो विश्व पुष्पन्ति गार्यम्‌ । 

अस्तहि ख्यो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तषां नो बेद आ भर ॥ ६ 


3] "दे 
१७ दुष्ट-नाशक सेनापति मनुष्या द्वारा हष-मल के लिउ बढ़ाया जाता है । उपे हो बड्े-ढोटे 


युद्धों में इम बुलायें, वह हमें युद्धो' में बचाये। १ | 
हे बीर ! तू ही सेना का हितकारी; बहत. प्रकार से शात्रु-दूरकत, छोटे को भी बढ़ाने वाला हे । 


सोम-सम्पादक याज्ञिक के लिए तू अपन! वहुत घन देता है । २ डे र 
जत्र बुदूय आरम्म होते हैं तव निभय के लिए घन मिलता ह । हे सम्राट्‌! तू किस मारता ओर, 


किले घन के वीच में रखता है ? हमें धन के बीच में रख । ३ 
सत्य-ऊर्मा तू आतन्द के प्रत्येक अवतए पर हमें गौ-समुद्र देता 


धन एकत्र कर और दे, हमें घन से भर दे। ४ 
है शूर ! न्‌इसं जगत्‌ में सदा मेल के साथ वल-धन के लिए अःनन्द दे । हस तमे क्र अधिक 


- अष्ठ जाने और अपदी कासनाए पूरी करे; त्‌ हमारा रक्षक हो । ५ 
हे राजन! ये मनुष्य तेरे लिए सत्र स््रीकरणीय पदार्थ पुष्ट करें । तू मनुष्यों में स्वामी होकी 
अदानियो का धन जान ओर उसे हम दानियो के लिए दे। ६ 
सुक्त ५७ । इन्द्र (परमात्मा) 


३६३ सुरूपकुत्नुमूतये स्‌ दुघासिंग गोडुहे । जहूमसि यवि यवि ॥ १ 
६४ उप नः सगना गहि सौमस्य सोमपा: पिव । गोदा इंद रेगतो मद: ॥ २ 
` ६५ अथा त अन्तमानां गिद्याम सुमतीनाम्‌ ' सा वो अति ख्य आ गहि रे 
६६ शुष्मिन्तमं न ऊतये य स्निनं पाहि जागुविस्‌ । इन्द्र सोमं शतक्रतो ।।४ 
६७ इन्द्रियाणि शतक्रतो या त जनेषु पङऽस्‌ । इन्द्र ताति त आ वृणे | ५ 
६८ मगन्निन्द्र अवो ब.हद्‌ झुम्तं दषि(ष्व दुष्टरम्‌ । उत्ते शष्मं तिरामसि ।। ६ 
%छ.अर्वागतो न आ गह्यथो शक्र १रागतः उ लोको यस्ते अद्विग इन्द्रेह तत आ गहि ॥ ७ 
७० इग्द्रो अङ्ग महद्वयसभीषदप चुच्यंगत्‌ ' स हि स्थिरो विचर्षणिः | ८ 
७१. इन्द्रश्च मृडयाति नो न नः पश्चादघ नथत ' मद्र'भगाति नः पुरः ॥ दै 
७२ इन्द्र आंशाभ्यस्‌ परि सर्गाम्यो अमंयङ्करत्‌ । जेता शद्रून्‌ निचषंणिः ७ १° 
७ कइ० ११[देखो ५३४८] 
5४ दाना” [ „ ५१४४] 


[नो हाया तू बडुत ने ज॑कड़ो' 
| 


॥ १२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` २०-१७-१३ ६३७ 
तिका गिर Ce 
रक्षा के जिर दिन-दि न, दुई र सुगम दु न्दर | 
वाले ईश्वर की उपासना करें । १ [ पहले तीन र बा 0. ग i 0 | 
६४-६५ [पिछला और ये दो ऋ. १-४ में भी हैं । ] हे सोम (जगत) के पतक ! व. ज्याधवा में 
हमारे पास रह, हमारी भक्ति स्वीकार क, धनी तेरा इषे हुन ज्ञन-प्र' ही है। २। श्रौ उ वरी 
अन्तिम प्रमाण सुमतिप्रो को जाने याये, हमें न छोई, आ ज्ञा। ३ क 0? 
६६- ७२ [ये उ मन्त्र पहले २०-१.७, कमक ५१३१- ३७ पृष्छ ३१३ पर आचुडे हे 
७१-७८ [ पहले क्रमाङ्क ५३४८-५० और ४५-४७ पर आये हें. ] ११-१६ 
सूक्त १८ । सूय । [ऋ ८,४३-१०२, य. अ० लैंतो त.४०-८२,पाम ] 
७६ श्रायन्त इव सय विश्वांदन्द्रत्य सक्षत । 
बसूनि जाते जनमान ओजता प्रतिभागं न दीधिम ॥ १ 
५० अनर्शराति वसुदाम॒प स्तुहि मद्रा इन्द्रस्य राय: । 
सो अस्प कामं बिग्रतो न रोषति मतो दावाय चोदयन्‌ । २ 
८५१ वण्महाँ असि सु बडादित्य महाँ अति । . 
महल्‌ ते सतो महिमा पनस्यते ऽद्धा देव सहाँ असि ॥ ३ 
5२ बद्‌ सूय श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ अघि । 
सहना देवानामस्‌ य: पुरोहितो -विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ | ४ 


दे सघुष्यो ! तुम सूय का आश्रय लेते हुए इख की शक्ति से सभी वस्तओं का उपभोग करो उत्पन्न 
हुए झार होने बाले जगत में हस प्रत्येक कामाग नियत करें । १ 

हे मनुष्य ! तू अश्लौलता-रहित दान बाले, घन-इाता स ये के गुण वणन कर, उसके दात कर 
याण-कारो फनंशील का सन दान के लिए उत्यादित कर उपको कामना तउ नदो करता । २ 

है अविनाशी सूय ! तू सचमुच महान्‌ दै) तूझ सच्चे महान्‌ की महिप्ता गायो ज।वी डे, हे डेर ! 
त्‌, निश्चय हो महान्‌ है । ३ 

इ संय ! त्‌ निश्चय दी घन रो महान्‌ है, दे देव ! त जचपतुच मद्दान्‌ है । अपनो महत्ता ध त देवो 
का प्राण-दाता, १ रोहित, व्यापक; और न दवने चाली ज्योति है। ४ 

सक्त ५९ । इन्द्र ॒ े 

८३ उठु त्ये, ८४ करबा० [ देखो ५०६०-६१, पृष्ठ ६०४ |॥१-२ ह 

८५ उदिन्न्वस्य रिच्यत शो धनं न जिग्युष | 
य इम्द्रो हरिवान्न दभन्ति त रिपो दक्षं दधाति सोमिनि ॥ ३ 

६६ सन्त्रमंखव सुधित सपेशस दधात यज्ञिय.ष्बा । 


पूर्वोश्चन प्रसितयस्‌ तरन्ति तं य इन्द्रे कमणा भुवत ॥ ४ 
५३८५ विजयी -समान उसका घन अश-अंश करके बढ़ता दी जाता है जो इन्द्र शक्ति षाला है 
इसे शत्र नहीं दवा पारो; वह सोम-युक्त में बल धारण कराता है ५। 
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८६ तस यज्ञीय व्यषहारो' में दप-नाशक , पूर्ण-हितकारी, _सुन्दर-कोमल मन्त्र धारण करो ।' 
परम्परागत उत्तम पुबन्ध उसे पार लगा देते हैं जो कम से इन्त्र में निमित्त हो जाता है। ४ 
। सूक्त ६० । इन्द्र यु 
८७ ऐवा ह्यास वीरयुरेवा शुर उत स्थिरः । ऐवा ते राष्य मनः ।! १ 
८ एवा रातिस्‌ तुवीमघ विश्वेमिधा यि धातृमिः । अधा चिदिन्द्र मे सचा ॥ २ 
प मो ष ब्रहमेव तन्द्र सुवो वाजानां पते । सत्स्था सुतस्य गोसतः | २ 
४० एवा हयस्य सनता विरप्शी गोपती महो । पकवा शाखा न दाशुषे ॥ ४ 
३१ एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते । सद्यश्चित्‌ सन्ति दाशुषं | ५ 
5२ एवाहयस्य काम्या स्तोम उक्यज्‌ च शस्या | इन्द्राय सोमपीतये ॥ 
निश्चय हो तू बीरो' को चाहने बाला शूर-स्थिर ही है; तेरा दिया सन वड़ाइ -योग्य है। १ 
» हे बहुत घनी इन्द ! तेरा दान सव घारको द्वारा धारण किया जाता है अतः सेरा साथी हो। २ 
हे अन्न-पति! त्रह्मा-समान तू आलसी कमी न बन, वेद-बाणी-युक्त तत्त्व-रस का. आनन्द भोग। ३ 
निश्चय ही इस की प्रिय मच्ची वेद-बाणी विविव-स्पष्ट वणन करने वाली छुख-दा यिनो-श्रदूघा- 
योग्य है, वह दानी के लिए पक्रे फल-फूज़ बाजी शाखा तमान हो। ४ 
है इन्द्र ! ऐसी हो घेरी विभूतियाँ दानी मुझे रक्षाथ शीघ मिल बावीदै। 2 
इसक्रे स हहर प्रशा सनीय गुण और कथनीय कर्म भक्ति के स्दीकाराथ इन्द के ही हैं। ६ 
सूक्त ६१ । इन्द्‌ (परमात्मा) 
छ* त॑ते मदङ्ग,णोमसि वृष पृत्सु खासहिन। उ लोककत्नुपद्वियों हरिश्रियम १ 
२४ येन ज्योतींष्यायवे मनवे च निवेदिथ ! मन्दानो अध्य बाहुबो दि राजसि ।२ 
रू भे ~ 
४४ तदद्या चित्त उक्थिनोऽनुष्टूवग्ति पूर्व॑या ' वृषपस्नोरयो जया दिव दिवे ॥३ 
5६ तम्वभि प्र गायत पुरुहतःप्‌ रुष्दतम । इन्ब्रद्धीभिस्तावषसां विवासत ॥ ५१ 
३० यस्य द्विबर्हसो बहुत सहो दाधार रोइलो गिरों रज्रा अपः स्ववुषत्वना ॥ 
कम सराजसि पर्त एकी वत्रागि जिउन! इँख जेत्रा अवस्पा च यन्ते '! 
६ ० < ० हु ० 
हे चराचर के अत्ता (प्रलय-कऋता ! तेरे उल सुख-वर्षक हप की इस पूशंता करते हैं जो संघर्षा 
में सहनशीलता देता है, लोक-निर्माता है और मनुष्यों में शोभा-धन देता है । १ 
जित षं ले त्‌ प्रगतिशील मततशोल जन के लिए ज्योतियाँ प्रकट करता ओर प्रसन्न होकर उसके 


हृदय में विराजता दै । २ र 
अतः आज भी तरे स्तोता तेरी सतति करते और त, प्रतिदिन धम-पालित ५जा की जय करताहे | ३ 


६६ हे मनुष्यों वहु-५-शा त और पुकारे गये महान्‌ इन्द्र का संब तरह से गान करो ओर 


बाणियों से 3 3 की सराहना करो । ४ ु र 
५३६७-६८ दोनों (अभ्युदय-निःश्रैय") दृष्टियों से बढ़ने बाले जिन के महान्‌ बल ने द्यो-प्थिवी, 


मेघ-जल घारण किये, वह बहु-स्तत इन्द्र | त, पाप-नाशक है, और विजयी-करमे-नियासक है । ५-६ 
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अथग नेद कळ 
सूक्त ६२ | इन्दू. I Toes te its 
५३८ ५४०२ [देखी ५०८४-८७ २(०५१४ -४) पृष्ठ ६०७] न ६.५१ १-४ 


३ ईन्द्राय साम गायत विप्राय ब हते ब.हत्‌ । घर्मकृत विपश्चिते पनस्यव ॥ ` 
४ त्वमिद्धाभिभुरसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ नसि ॥ 
६ विस्राजं ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं. दिवः! देवास्त इन्द्र सख्याय येसिरे| ७ 
६-८ [देखो ५३४६-८८] १% 
५३९९-५४०२ [देखो ५०८४-८७], १-४: 
५४०३ उस मदान-व्यापक-धम-व्यत्रस्थापक-मेधायी-स्तत्य परमेश्वर के लिए यहत सामग्रायो ५ ॥ 
४ हे इश्वर !त विजयी है, तूने सूयंको चमकाया है, तु सबका निर्माता-पृज्य-महानव्‌ है ।। 
५ हो सूर्य! ज्योति से चमकता हुआ तू द्यौ को प्रकाश त बत रद :व१श-टवत ह; देष तेर 
मित्रता के लिए यत्न-शील रहते है । ७ 


` « ऊसी बहु पशंसित सूय का वाणियों से. बन और पृशंसा करो ! [ देखो ६६ ].। . 5, कक हि । 


७-८ [देखो ९७-९८] ६-८० 
सक्त' ६३ । इन्द्र 


5८ इमा तु क॑ भुवत सोषधामन्द्रश्च 'विश्गे च दवाः 

यज्ञञ्च नस्तन्वनं. च प्रजाज्‌ चादित्गैरिखः संह चोक्लुपाति ॥ -१ 
१० आदित्गैरिन्द्र: सगणो मरद्विरस्ताक सूत्वविता तनूनाम्‌ ॥ 

हस्वाध देवा असुर!न्‌ यदायन्‌ देवा देवत्वसभि रक्षमाणोः। 3 | 
११ _ प्रत्यञचसकंमतय शचोभिरादित्‌ स्वघामिविरां पर्णपश्यन्‌ । . 

अया बाजा देवहितं सतेस मद्र शतहिमाः सुवीराः .॥ .* 
१२ य एक इद विदयते वस्‌ मर्ताय दाशुषे! ईशानो अप्रतिष्कुतः इस्री अङ्ग |: ४ 
१३ कदापर्तसराधत पदा क्षुपफ तिज स्फुरत्‌ । कदा तः शुभवद्‌ गिर इखो अङ्ग ४० 
१४ यर्शचद्धित्वा बहुष्य . आ सुतावा अखिवासति | उप्र वरको शइ इन्द्रो अङ्गष॥३ 
५ य इन्द्र सोमपातमो. सदः शविष्ठ चेतति। येता हंसि, ऱ्यतित्रण,तमीम हैः ॥ ७ 
१६ येला. दशम्बमध्रिए वेपयन्तं स्त्रणरम्‌ ' येन! उमुइभातरिया त नोहे तद 


र गे तमोमहे ॥ २... 
७ न्ध सहीरपो रयाँ इ वप्रचोदग्र; । पन्थामृतस्य पातगे तस 
क न त्मा और ग इन्दियाँ उप सुख को सिद्ध करे जिसे, और इमारे जिस 
हित “सिंदूध किया कस्ताः है! १ ५: ३४ 
का रवँक हो व्जबः कि देवत्व को; रक्षा क्रस हर 


६ ये उत्पन्न पदार्थ) जीवा 
शरीर-प्रजा को इ शबर आदित्यों (शंरीरस्थ चकों) 
१० आ दित्यो-मरतों-खेहित इशवरं हमारे शरीरां 


हमारे दिव्य गुण, आसुरी माबनाए 'नष्ट,करणाण इम. पर हो; (८४ १75 लेते दै तच 


| ५१.ति बस्तु में ब्याप्त पूज्य ईश्वर को. जब योगी 
गतिशील स्वघारणा का साक्षात 


योग-क्षियाओरी से अभिमुख कर 
रो हे । हम इस विधि से देंव-हिते का री, परमात्मा त्त वी बल 


पाये और सुबीर बनकर १०० वर्षों तक हृष्ट रहे । ३ 
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७ र ~ FS 
१२ हे प्रिय! जो अकेला ही दानी के लिए धन देत! है बह सबंश फकसी से झुकाये जाने वाला नहीं है । ४ 
१३ „ परमेश्वर आराधन'-द्दीन को, पेर से गजु ए-उमान, न जाने कन उखाडे दे ओर न 
जाने कब्र बह हमारी पाथना सुन ले। ५ 
१४ हे पिय, बहुतो में भक्रित-सम्पन्त जो त दो पूर्ण भक्ति करता है 3 oe तू अनन्त बल देता है । ६ 
१५ हे बलिष्ठ परमात्मा ! ऐश्वये-रक्षक जो हष हमें चेताता है और जिप्तसे त्‌ हमार ख। जाने 


बाले पाप नष्ट करता है उसे हम तुझ से माँगत हैं । ७ दै ु 
१६ जित मद(दर्ष) से तू १० इन्द्रिय वाले, दसा दिशाओं में वेरोक गति वाले, कमशील -सुखी 


मनुष्य और समुद्र की रक्षा करता है उस को हम मागते हैं । ष 
१७ जित आनन्द से तू नदियो -समुङ्रो' को रथ-समान प्रेरित करता है. हम असे सत्य-पथ प> 


चलने के लिए माँगते हूँ। ६ 
सक्त ६४ । इन्द्र 


१८ एस्द्र नों गिं प्रथः सत्राजिदगोह्यः । गिरिन विश्वतस्‌ पृथुः परतिदिवः ॥ १ 
१६ अभि हि सत्य सोमपा उभे बभुथ रोदसो । इन्दासि सुन्वतो बुधः २ ॥२ 
२० त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि। हन्ता दस्योमनो » » ॥ ३ 
२१ एदु मध्वों मदिन्तरं सिञूच वाध्वर्यो अन्ध सः | एवा हि वीर स्तवते सदावृ्ः :। ४ 
२२ इन्द्र स्थातहेरीणा नकिष्टे पुब्य स्तुतिम्‌ । उवानंश शवसा न भन्दना ॥ ५ 
२३ तं वो वाजानां पतिमह मसि अवस्यवः । अप्राय थिय ज्ञ सिर्वाव शेन्यम्‌ । ६ 

१८ दे इन्द्र परमेश्वर ! तू हमें स्र ओर ते प्राप्त है । तु प्रिय-सत्य-विजयी-न छिपने बाला, आकाश” 
व्यापक मेच-समान सव ओर विस्तृत और द्यो-रक्षक स्वामी है। १ 

१६ दे मत्य-स्बरूप, ऐशवय-रक्षक परमेश्वर ! अवश्य ही तूने दोनों (सूय-भूमि) वश में किये हैं 
ल, भक्ति-रन वाले उपासक का वृद्धि-कर्ता तथा द्यौ का पति है (२. | 

२० हे परमेश्वर ! त. परम्परागत शरीरो'का विदार * (मुक्ति-दाता) काम-क्रोधाद्‌-नाशकः-झ्ञान- 


वर्धक शौर सुख-स्वामी है। ३ । ः 
२१ और हे अहिमरक पुरुष ! त अन्न से अधिक आतनन्द-प्रद मघुर भक्ति को सब ओर सौंच | ` 
बीर परमेश्वर इसी प्रकार स्तुत किया जाता है और वह हमें सदा बढ़ाया करता है । ४ 
२२ हे इच्द्रियाधिष्ठाता, तेरी श्रेष्ठ स्त ति कौ कोई” बल-कमे सें नहीं पहुँच पाया । ५ 
२३ हे उ पातक जन ! यश-आनन्देच्छुक हम तुम्हारे बल-पति; स्थिर चित्त-बृत्ति और यज्ञ द्वारा 


बद्व-कारक परमात्मा को पुकारत है । ६ 
सुक्त ६५ । इन्द्र 


२४ एतो न्विन्द्र स्तवाम सखाय स्तोस्य नरम्‌। कृष्टीर्यो विश्वा अभ्यस्त्यक ईत्‌ ॥ १ 
२५ अगोरुधाय गविष य क्षाय दस्न्य वचः । घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ २. 
५४२६ यस्यामितानि वीर्या न राशः पयं तने । ज्योतिन' विश्गमभ्यस्ति दक्षिणा ॥ ३ 
२४ दे भित्रजन ! आओ, हम स्त.त्म, बिश्व-नाशक की स्तुति करते हें जो अकेला(ही सब प्रजाओ 
_ पर विजय पाता है। १ - 
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५४२५-२६ प्रगति न रोकने बाले; ज्ञान-भ्रकाश-निवासी उस परमात्मा के लिए घौ-मधु से मी अधिक 
रुचि हर पूरांसतीय गीत गाओ जिसी शास्तियाँ अपरिमित हे और ऐश्वय कमो क्षीण नहीं होता तथा 
ज्योति-समान दान विश्व भर में फला हुआ है । ९-३ 
सूक्त ६६ । इन्द्र 
२७ स्तुहीन्द्र' व्यश्ववदर्दामि वाजिनं यवर अर्यो गर्व सहमानं वि दाशुषे ॥ १ 
२५ एवा नूनमुप स्तुहि बंयश्व दशमं नवम्‌; सुविद्वांसं चकुत्यज्वरणोनाम्‌ ॥ ३ 
२६ चेत्या हि निऋतोनां वत्त्रहस्उ परिवृजम्‌ ' अहरहः शुर्थ्यः परिपदामिव ॥ ३ 
२७ विशेष शक्ति बाले, शान्त-वली-तियन्ता परमांरगा की स्त ति कर जो सबका स्वामी अरो दानी 
के लिए »ष्ठ घन है। १ 
२८ ओ विविव वेग-प्रुक्, मत-ब्रोड़े को चञ्चज्ञता से रंहित मनुष्य ! त्‌. उस दस (बति आदि 
दस धर्म-लक्षंणो) की लक्ष्मी-युक्त, सदा नवीन-स्त त्य-बिद्वान्‌ लोक-लोकान्तर-निर्माता परमात्मा 
की ही स्त ति किया कर । २ 
२९ हे अपने अधिकार में न्याय-तञ्र रखने वाले परमात्मा ! त. दुःखर-निवारण करता जानता है, 
और शोधक सूयं-समान सत्र कष्ट निवारण प्रति दिन किया करता है । ३ । अनुबाक ५ समाप्त ।. 
अनवाक ६ 
विय” तनोति हि सुख क्षयमित्यादि>, इंख-योमपात-प.त्रादि-प्रदाव विद्या, तस्मा इन्द्राय 
गायसस्यादि पदादोपिय) इर एवा तिर्‍्याथीता युद्रादि-जयादापू। मदं इम्द्‌ पएरा च तु माइ” 
खमस्तु बजिणे इत्यादि पदार्याविद्या । --महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
सुक्त ६७ | इन्द्र । 
१४३२ वनोति हि घुःत्‌ क्षय वरोगतः तुखाता हिष्ना यजस्य द्विषो दवाता- 
सव दषः । सुन्वान इत्‌ सिषासति सहजा वाज्यवृतः । 
सन्वानायेन्द्रो ददात्यास्‌वं राथ ददात्यामुवम्‌ ॥ १ 
३१ मो षुवो अस्मदभि तानि पाँस्या सना भूवन्‌ युम्तानि सोत जारिधुरह्सत्‌ 
पुरोत जारिषः ! यदृश्चित्रं युगेयुगे नव्यद्धोषादमत्यंर । अस्पातु तत्प्रइरो यग्व 
बुष्टर दिधृता यच्च दुष्टरम्‌ ॥ २ A 
३२ अग्नि होतार' मन्ये दास्वन्तं बसु सूनु सहतो जातवेदसं विप्रं त ना । 
य ऊध्वंया स्वध्वरो देवों देवाच्या कृपा। घृतस्य बिञ्राष्टिमनु वष्टि शोचि- 
षाजु हवानस्य साषषः ॥ ३ है त 
३२ बज्ञे: संमिश्लाः पृषती मित्र ष्टिमिर्घामज्छुन्रासों अच्जिबु प्रिया उत । 
छ A 
मासया बहिभरतर्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता | दिवो क is 
| २ ला वक्षि ववां इह विप्र यक्षि चोशन्‌ होतनिषदा योनिषु त्रिषु i 
प्रति वोहि प्रस्मितं सोम्य मु पिप्ताग्वोत्ला | तब भागस्य तृष्णाह ॥ ` 
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५४.५ एष स्य ते तन्वोःःन्‌म्णवश॑त्तः सहःओज ` प्रदिवि बाहवो हिता. । 
तस्प्रं सुती मत्रबन्‌ तुभ्यमाभ्‌ तस्‌ -त्व सस्य ब्राह्मणादा तृपत्‌ पिग । ६ 
३६ यमु पुर्वमहुवं तमिद' हुने सेदु हव्यो ददिर्यो नाम पत्यते ॥ 
अडतरपु मिः प्रस्यित; सोम्यःम रु, पोत्र, सोमखबविणोदः पिव. ऋतु सि ॥ ७ 
सोम,(आषधि-ञ्ञान) पाता हु ही मनुष्य कुटिलता नष्ट करता, दृ षो ओर द्वषों को छोड़तां, ` 
वेरोक पराक्रमो दोफर दन रो को शिक्षा देत दै. उपीक्रो इन्द्र, सदां स्थायी घन देता है । १ 
हे मउुऽयो-त॑तिरो ! मपे पितो शी कया-यत तून से ऊमी न व जो आध्यास्मि सर पत्तियाँ 
घोषित दे वे और जो हममें दुषप्राप्य-घन ह उन्हें घारण-ग्रहण करो -।:२ 
तै अग्नि को दानी-घनी; बल-प्रे रक्त ज्ञाववेदस वि -समान मानता हूँ (जो विद्वान्‌ ड ची शक्ति. 
फे साथ अच्छा पञ्च (वता है ग्रेस यह ते गड सवा तर जज वक्त है: 
हे सब के कर्ता ईश्वर के पुत्रो दिव्य जतो! यज्व्या-राख्रखरां सेसम्पन्न होकर बुद्ध, और .काम्य. 
कमरों से पिय दोऋर उत्तम ्रालन पर बैउ( पतत्र (ईश ए-जजवो) सै शक! पुर गन हो सिश्रो | ४. 
हे विषा,! तू विद्वानों को- आमन्त्रित कर यङ कर, हे होता ! तू तीन योनि (ऋर-पजु-पताम ) र. 
में बठ कर आग्नीध (अरिनि-विद्या-्वारक बैज्ञानिक): से मित! सुख पमु! -क्षोष पिता: क 
झौर अपने भाग के लिए हो इच्छा कर | ५ 
हे इन्द्र ! यही सोम घर को बढ़ाने बाज्ञा, ते रातिए-उत् दो $ प्रतिदित या -पजञ के तिर गि 
कर है; तरे लिए तय्यार किया गया समरित है, इते त्रज्मा से लेऊर तृर दोच्र सेबन ऋर। ६ 
जिसे में पहले बुल्ञांता हूं उने हो जव इण रु; बह गइए-प्रोग्य है जो दांयो-छामों है | हे ' 
घन-दाता (अग्नि) ! तू अब्ययु ओं द्वारा चलनो-डना मघुर सोम ऋत्वनुसार पिया कए । ७ ! ` 
सक्त ६८ १ इन्द्‌ । ` ` 
१४२०-३६ (१२ मन्त्री में पहले तोन क्रेमोक पहले [न (७ † १-३ १7 ग्रात्चुके है' १) 
५४८० परेहि विग्रेमश्तुतनिः््रः पृच्छा वितश्वितन्‌ | यत्‌ ते पखिध्य अ। गार्‌ । ४ 
४१ उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्विदारतः। दधान! इद्र इंद द वः: ९ 
४२ उत नः सुभगाँ अरिदोचियर्दस्म क्ृष्टपः। स्पामेदिन्द्रस्प शमि ॥ ६ 
४३ ऐमाशुमाशगे भर पज्ञश्षिय' नप्रादनम्‌ । पतन मन्दरतः सखम्‌ ॥॥ ७ 
४४ अस्य पीत्या शतक्रतो घनो व्रत्राणाममगः। प्रागो“याजेब वाजितत (४५ 
४५ तन्त्यागाजेषगाजिनंगाजयामः शकता घाना भि सातये ॐ 
४६ यो रायो ऽबनिजंहान्त्सुपारः -सुन्भतः सबा । तत्तम इन्द्राय गायत १०: 
४७ आत्वेता निषोदतेन्दू्मि प्रगायत । संवाव: स्जोप रहन । ११: 
४५ रूतमः उरूणामीशानं वार्याणाम्‌ ।' इन्द्र सोमे! सचा सुते १२ ° `` 


[२२३१-३६ ' देखो पहने FRET Fir त Sep 3४६5 ७ IER 
५४४० दे मनुष्य प्रात "आ; प्र 52 ऽप्रशे धं उता अवि विंदू पोन्‌“सें पणन पूग जा शेरे बौ -तेरे 
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५४५१ और कोई निन्दा-वचन न बोले, अन्य को भी छष्ट न पहुंचाये ; इन्द, के लिए ही पनी 
अपनी सेवाएं समर्पित करे श  . 
४२ हे पाप-क्यकारी!यदि शत्रु और प्रजा हमें बडा ऐश्वयवाला कहें तो भी इन्द्र को ही शरण में रहें | ६ 
. ४३ हे मनुष्य ! शीध सफलता के लिए वेगादि-गुण-युक्त; यज्ञ-शोभः-वधंक, मनुष्पों को प्रसन्न 
करने बाले, रद्दाक मित्रों के हषक घन को सब प्रकार भर । ७. 
४४ हे शतक्रतो ! तू यह सोम पीकर वृत्रो का छेदक होता है, युद्धो में बीर की रक्षा करता है। ५ 
४१ ह्‌ संकड कर्म बाले! लंग्रामो' में मदावली तुके हम ४ न-दान के लिए प्रेरित करते हैं । ६ 
४६ जो ऐश्वय-रक्षक महान्‌, अच्छे प्रकार पार लगाने चाला, सोम-निष्पाद्क का मित्र है उस 
इन्द्‌ के लिए साम-गान करो । १० ौ $ 
४७ मित्रो ! आओ, त्रठो, इन्द्‌ छे लिए अच्छे प्रकार गान करो, तम स्तति-गीताँ के ज्ञाता हो। ११ 
४८ हे. मनुष्यो ! सोम के निष्पन्न होने पर पालकं के सुपालक, बरणीय घनो के स्वामी इन्द्र - 
(परमात्मा-सूय -बिजली-सम्राद्‌) का अच्छे प्रकार गान करो । १२ 
सक्त ९६ । इन्द्र 
४ सघानो योग आ मुवत्‌ स राये सपुरर्पाप | गमद वाजेमिरास नः ५ १ 
५० यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः । तस्मा ईम्द्राय गापत ॥ २ 
५१ सुतपाव्ने सुता इमे श्‌ चयों यन्ति बीतये ! सोमासो दध्याशिरः ॥ ३ 
४२ त्वं सृतेस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः | इन्द्र ज्यं ष्ठयाय सुकतो ॥ ४ 
१३ आ त्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः ' शं ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ५ 
१४ त्वा स्तोमा अवोवुघन्‌ त्वामुक्या शतक्रतो ' खाँ वबन्तु नो गरः ॥ ६ 
१५ अक्षितोतिः सनेदिम वाजमिन्द्रः सह्रिगम्‌। यस्मित्‌ विश्वाति पाँस्या । ७ 
५६ मानो मर्ता अभि द्र हन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्वणः । ईशातो यवया वधम्‌ ५ ८ 
५७-६० युङजन्ति०केतु', आदह० [देखो क्रमाङ्क ११८३-५५ और ५२६०] ६-१२ 
४३ वही हमारे योग, धन, बुद्धि में प्रकट होता है; वही अन्नों-बलो के साथ ह्मे सब प्रंकार मिले । १ 
१० जिमके सुस्थित होने पर बल-पराक्रम को युदूध में शत्र नंदी ढँक पाते उस सेनापति का गान करो।२ 
५१ ऐश्वय -रष्क के लिए ये शुद्ध और दद्दी-मिश्रित सोम उपभोग के ज्ञिए पहुँचा कएत .हैं।३ 
४२ हे सुकर्मी इन्द्र ! बड़ा होने ओर सोम पीते के लिए तू शीष्र उद्यत हो जाया करता है। ४ 


| न्त्र ये संदेगी सोम तेरे अन्दर प्रविष्ट हाँ और वे विद्वान को सुखद हो' पश 
गा ते है, इमाते राणियाँ भो बढाये ।६- 


१४ हे मेकड़ों यज्ञो वाले ! तु फे प्रशा ततीय गुण-कश्रतोय ७ द ही 
७ 
५५ अक्षय रक्षा-युक्त सेनार्पात उप अन्न का सेवन करे जिनमें सब उद्धाय ' 
श््झ्यो घाण परासनीय | मनुष्य हमसे द्रोह न करें, तू हमारे तत का स्वामी दै, हमसे गक इटा १८ 
१७ लोकों में विचरण -कर्ना मदान्‌, महिं मक को पकाशमान पदार्थ दोप्त करत | व्य ५ 
` ५८-६० [देखो क्रमांक ५१८४-पश्ओर ` ५२६०] ै 
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सूक्त ७० । इन्द्र ( परमात्मा) 

५४६१ चील चिदारुजत्तुभिगु हा चिदिन्द्र वहितभिः । अविन्द उल्िया अनु ॥ १ 
६२ देवयन्तो यथा मतिमच्छा विदद्‌ बसूद्धिरः । महामन, षत श्रृ ॥ ९ 
६३-६४ [द खो ५२८४-१९ | 

६१ अतः परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचनादधि । . समस्मिन्न न्‌जते गिरः ॥ ५ 
६६ इतो वा सातिमोमहे. दिवो वा पांथवादधि, इम्द्रं सहो चा रजसः ॥ ६ 
६७-६८ [पहले क्रमाङ्क ४२७६-७८; ५३०५-१०, ऋ० १.७] a 
७० इन्द्र बाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ १० 

७१ इन्द्रं वय महाधन इन्दूमभं हवामहे । युज ब त्रेषु वज्चिणप ॥ ११ 

७२ स नो वृषनमुनूचर सत्रादावनपा वृधि, अस्मभ्यमप्रतिष्कुतरः ॥ १२ 

७३ तुनुजे तनजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वस्त्रिणः। न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ '| १३ 
७४ वृषा यथेव वंसगः कृष्टोरियर-जसः । ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ १४ 

७५ य एकश्चषंणीतां वसूनामिरज्यत । इन्द्र: पञ्च क्षितोनास्‌ ॥ १४ 

७६ [पहले भमाङ्कु ५२०४] कर ॥ १६ 

७७ ऐस सानसि रपि सांजत्वानं सदासहम्‌ ' वषिष्ठमूतये सर ॥ १७ 

७८ जि येच सुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहै । खोतासो न्यवंता ॥ (० 

७६ इन्द त्वोतास आ वय वज्त्रङघ ना ददीसहि । जयेम सं यधि स्पध: | १६ 
४५८० षय शुरेमिरस्तृभिरिन्ट्र त्वया युजा वयम्‌ ' सासह्याम पृतन्थतः ।। २० 

६१ हो परमात्मा ! दृढबदूध वासना को भी उखाड़ने वाले योगियो दारा हृद्य-गुददा सें स्थित 

तू दिव्य पुकाशों के वाद पा लिया जाता है। १ र न 
६२ परमदेव को चाहते हुए योगी जसे सन्मति पाते हूं वेसे ही वेद-धन पाकर तेरा स्तवन कररी ॥।२ 
६३-६४ [देखो ५२८४-८४] ५ ३- ; 
६५ हः स-व्यापक!तू इत हृदय या सददस्नार चक में प्रकट हो,इस उपासर सें तोरी वाणियाँ पकरही दै | 
६६ इस प्रथिवी-यो-अन्तरिक्ष से हम परमात्मा-दत्त दान को साँगरों हे । ६ 

६.-६द (पहलें ५९७६-७८ और ४३०८-१०) ल 

७० हे उगृ इन्द्र | तू घना-हजारो' बुद्धों भं अप ते 3गू रक्षाओं से हमें बचा । १० दु ु 
७१ इभ महाधन (मुक्ति) आर अल्प वन में मा सहयोगी, दुष्डों पर बजरी इन्द्र को बुलाये । ११ 
७२ हे सुख-बर्षक; सच्चे दानी, हमारे लिए वेरोक ! षह तू हमारा रजो-गुण हटा । १९. 

७३ पापों पर बज्र गिराने पर वञ्ी इन्द्रके जो 3 त्तम स्तोम है उनसे अधिक .नच्छा स्तुति नहीं पाता ।१२ 
७४ येरोक ईश, सेनापति-समान, मनुष्यों को आज से प्रेरित «करता दे । (४ _ कल 
५४७५ जो अकेला हो मनुध्य-घसु-पाँच बिस्तृत प्रायांवयां ओर र्दा का स्वासो दै भद इ" ६ ; 


३-४ 
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२०-७०-१६ ६४७ 
(४७६ तुम मनुष्यों के लिए व्यापक ईश्वर को याद करते दो, इमारा फ्रेवज्ञ बडो सेर रोप हो | १६ 
७ हे ईशा! त, हमारी रक्षार्श बिजयी, शत्र-ताशक, सुख-इर्षी धन से हमें पूणं कर । १७ 

५: जिससे तेरे-रक्षित हम दुष्टों का ध्ुष्टि-प्रहार द्वारा सरलता से बिरोध कर सके । १८ 

५8 हे परमात्या ! तेरे-रच्तित हम «घातक शाक्षास्त्र लेकर युद्ध में शत्रुओं को जोते । १६ 

| ८० हे इन्द्र ! हम तुक सहायक के साथ श्स्त्र-चालक शूरो दार आकामक शत्रुओं को 
एणुंतया पराजत कर सकते है । २० . 
hr सूक्त ७१ । इन्द्र 

| ३४०१ सहाँ ईन्द्र; परश्च नु महित्वमस्त वत्त्रिणे । यौन प्राथना शबः ॥ १ 
। ४९ समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ । विप्रासो वा धियायवः ॥ २ 
। ८३ यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इंव पिन्वते । उर्वीरापो न काङदः ॥ ३ 


| ४-८६ एवा ह्यस्य सूनृता०, एवः हिर, एवा हयस्य° [देखो क्रमांक १३६०-३२] ४-१ 
| ८७ इस्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेसिः सोमपर्वभिः । महाँ अभिष्टिरोजसा ॥ ७ 
| ८ एमेनं सुजता सुते सन्दिभिरद्राय सम्दिने ' चक्ति विश्वाति चक्कप ॥ ८ 

| ८८ मत्स्वा सुशिप्र अन्दिभि स्तोमेभिविश्वचर्षणे । सचेष्‌, सवनेष्वा ५ ८ 


। ४० असृग्रमिन्द्र ते गिरः अति त्वामुदहासत । अजोषा वृषभं पतिमू ॥ १० 
। ६१ सञ्चोदध चित्रभर्गाग्‌ राञ इन्द्र गरेण्यम्‌ । असदित्‌ ते विधु प्रभु ॥ ११ 
| ४२ अस्मान्त्यु तत्र चोदय्रेन्द्र राये रभस्भतः ' तुजिद्युस्त यशस्गतः ।' १२ 

| ४९ सङ्गोमदिन्द्र वाजगदसमे पुृथश्नो वृहत्‌ ' 'नश्गायध ह्यक्षितम्‌ ॥ १३ 
। ३४ अस्मे घोह अगो घ.हद्‌ चुम्न सहलसातमस््‌ । इन्द्र ता रथितोरिषः ॥ १४ . 
(४९ गलोरिन्द्र गसुऽतिङ्जीसिगु ण्त कग्सियस्‌ । होम गन्तारमूतय ॥ १: 

| ६६ सतेसते न्योकसे बहद्‌ बहत एदरिः ' इन्द्राय शुषमरचेति । १९ 

(६१ इन्दु निश्चय महान-श्रेष्ठ है।यह महिमा तिजली-बज-धारी की है जिसका बल दयो-समान फला है।१ 
हे छ हव न ह त 204 र hanes oi न है। ३ 
। रज चर [मुद्र -९। ७ १ ch 

| 5 दो अर ] कु गै < क है ।७ 
| फ है सये ! तू प्रकट होकर सोम के सब पूरक अंशा आर अन्नसे पूण कर, तू बल से ns प 
कष संसारः में हर्षप्रद-कार्य-साधक ईस फलोत्पादक ज्ञान को जगक्षिमोंता के लिए त्य 
"८६ हे उत्तम-ज्योति-सम्पम्त, विश्‍व-दष्टा ! तू हृषेप्रद स्तोस-युक्त होकर ईन कश परत हैं १ ० 
९ हे इथ! तेरै लिए सेर परीति युक्त वियँ तुक सुखद पति क है असावी है। ११ 
है है पूरे । तू विखित्र-यरणीय-बन इसे जिप ची रङ को सर प्रकार प्रेरित कर! १२ 
१२ सहाधनी। तू बह धन पाने के लिए दस यरास्थी यस्न-शोला क र आयु तक देता र. । ९३ 
५ चा वा ता 0 गोर रथो चाही अभिलाषाए पूरी कर । १४ 
९४ भे" सुख-दाय ह डि जै 

८ मम हुए पसुझो के सा Ma 


-0.Panini Ka २ 


भ वाणियो हि 
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६५८ अथ वेद 


अन वाक ७ ' 
पिषय-- भूषतीत्यादि०; त्वं दाता प्रथम ईत्यादि०, यो राजेस्पादि०; स्बादोरित्यादि०, प्रतिमातादि० 
इमा ब्रह्म बदद्त्यादि०, अय्रीवोचतस्वां तन्पमिन्दमेचेत्यादि०, वितन्वते प्रति भदाय भद्रमिस्यादि० 
विश्‍वस्मादिन्द उत्तर इत्यादि", वृषाकपायीत्यादि०; य एष स्वप्ननंशन इत्यादि-पदार्थाबिद्या । यद्वा 


बाणीत्बादि०, ऋतस्येत्यादि०, मधुर्मानत््ादि पदार्थविद्या । 
ध ङुन्तापसूक्तानि- भद्रेण वचसा .बयमित्यादि०, गोभयाद्‌ गोगतिरिवेत्यादि०, भादला बुक- 


सेककम्‌, अलाबुकं निखातकम्‌ ।। १ ॥ इत्यादि०, जदभियंथालाबुनीत्यादि०, इदं राघो विभु प्रभ्ति- 
स्यादि। इति कुन्ताप वृक्ताति समान । परिरिष्ठयात्रि प्रक्षितानोति विज्ञेयम्‌ । --म० द्‌० स, | 
सक्त ७२ । इन्द्र 
५४८० व्रिशवेषु हि त्वा सगनेष तमूजते समानमेकं ब्रुषतण्यगः पृथक स्वा: सनिः 
ष्र; पृथक्‌ । तंत्गा नाग न पर्षाण शूबस्य घुरि घोमहि। इख न यज्ञ - 


श्चितयन्त आयग स्तोमेभिरिन्द्रमायेडा ।१ २. 
६८ वित्वा ततत्र मिथना अवस्यवो ग्रजस्य साता गव्यस्य निःसृजः सक्न 


इन्द्र निःसृजः । यद गव्यता द्वा जता स्वयन्ता समूहसि । आंविष्क्रिक्रर 


बषणं सचासवं वजमिन्द्र सचामवम्‌ ॥ २ [आगे भी ५११३] 
उतो नो अस्या उषसो जुषेत ह्यकंस्प बोधि हविषो हवोमभि: स्वर्षाता 


हवीमभिः । णदिन्द्र हन्तवे मृधो {षा बाजा च्रिकेतमि । आ से अस्य 


व्रेधसो नवीयसो मन्म, श्रुधि नवीयसः .॥। रे 
३४३७ बनी-तेजस्वी उपासक सभी ऐश्‍वर्या में समान रूप से व्यापक आनन्दस्वरूप एक तुझें दी 
लेते और तेरी ज्योति चाहते हुए अलग-अलग भी स्त्रोकार करते हैं! नाव के समान पार-कर्ता 
हे परमेश्वर ! इम तफ सुख की घुरी में धारण करे, यज्ञों-स्तोमो से चिन्तन करते हुए पुरुषार्थी जन 
उस परमात्मा का ही ध्यान करते हैं । १ 
९८ हे परमात्मा! मागो के पाने में रक्षा के इच्छुक, गति-शील, मूमि-दितार्थ निकले स्त्री-पुरुष 
तमो हो प्रशं नां से अलंकृत करते हैं, क्योंकि त॒ सङ्ग रहने बाले उन्हें बली स्थाय-बज् प्रकट 
कर यथावत्‌ चिताते रहता है जो ऐन्द्रियिक चञ्चलता-बश सुख को ही चाहा करते हैं. 
५४९९ आर हममें वह उपासक उस उषा का सेवन फरे, ग्राह्या व्यवहारो -पद'र्थो से सुख सेअन 
में पूज्य परमात्मा के मिलने का बोध करे, क्योकि दै. न्याय-अञ्ज-धारी परमातमा ! सुख-तरषक तू 
' दुष्ट-इनन जानता है अतः मुझ नये मेधाबी उपासक को स्तुतियाँ अच्छे प्रकार सुन । ३ 
» सक्त ७३ | न्द्र 
` ५५०८तुभ्येदिसा सवना शर विश्वा उष्य ब्रह्मा गि वर्धना कुणोमित्दां नुभिहुंग्प्रोविश्‍वया (१ 
_ १.न्‌ चिन्नु ते मम्यमानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमानमुग्र | बीर्शमिम्त्र ते त रप्र: । २ | 
२. प्र वो महे सहिव थे भरऽमं प्रचेतसे प्रसुमतिङ्क णुध्वम्‌ । विंशः पूर्वाः प्रचरा चर्षणिप्राः | 
५४०३, यदा गजू हिरण्यमिदथा रशं हरी यमस्य गहतो वि सूरिभिः । 


आ तिष्ठति स्वा साकत. हाव व्राज़स्या,वोघेंभबसस पत्तिः ॥ ९ 


प्र 
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अथग ० २०-७३-१५ ६४७ 
५५०४ सो चिन्न वृष्टिय्‌ थ्या स्वा सचाँ इन्द्रः शमश्रूणि हरिताभि प्रुष्णते , 
अब वेति सुक्षशं सुते मध्रूदिद्‌ धूनोति बातो यथां बनम्‌ ॥ २ 
५ यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू सहसाशिवा जघान । 
तत्तदिदस्य पौंस्पङ्ग,णोमसि पितेव यस्‌ तविषों वावुधं शवः ॥ ६ 
५५०० हे शूर इन्द्र (परमात्मा, सम्राट, विंद्य,त्‌) ! तेरे ये ऐश्वय हैं, तेरे लिए ये इन्नति-#'९% 
स्तुतियाँ करता हूं; तू सव प्रकार से पुकारे जानने योग्य दै ! १ 
१ हे द्रातोय उग | वे प्रत्य ३34 तुक मान्य को मड्िविः-रदाकम-अन 5 नहं पठुच पऊते । २ 
२ हे मनुष्यो ! तुम बड़े वद्वि कारी महान्‌ ज्ञानो के लिए सुभति करो, स्वयं को पूण करो । हे 
मनुष्य-मनोरथ-पूरक.! तू पूणं मतुष्यों सें विचरण कर । ३ 
३ जय इस नियन्ता के दो घोड़े सुनहरी वज्ञ और रथ को विद्वानों के माथ ले जाते ह तब उस 
में महा-घनी, दान-पमिदूध; यशस्वी, बड़े पराक्रम का रक्षक स्वामी स्थित होता है। ४ 
४ बही ३सकी अपनी सुख-वर्षा मनुष्यो के साथ है; षह इन्द्‌ हरा-भरा करने वाली किरणों 
तथा संसार में पाप-क्षय-कारो मधुर आनन्द त्रर ताता, पापियाँ को कपाता है जते त्रायु बन को। ५ 
५ जो शूर अपनी बाणी से विवद्ध-कटेमाषी दुष्ट के हजारों अमङ्गल कमा को नष्ट करता 
आर पिता-समान हमारे शक्ति-पराक्रप् प्रदाता, उप्रोके पुरुषार्थ को हम प्रशांसा करते है । ६ 


सूक्त ७४ । इन्द्र 

६ यच्चिद्धि सत्व सोमपा 'अनाशत्वा इव स्मसि । 
आ त्‌ न इन्द्र शंशय गोञ्चरजजु शुत्रिवु सदुल्ल घु वदोपत्र ॥ १ 
७ शिव्रित बाजातां पते शवोवप्‌ तत दंसता । आ तू न..० ॥ ३ 
८ निष्वापया मिथ्‌ दुशा सस्तासबुध्परसाने । १ ॥ रे 
५ ससन्तु त्वा! अरातयो बोधन्ठ शूर रातयः । डर ॥ ४ 
१० समिन्द्र गर्दभं मण तुवन्त पाशयाम्‌यां ।. १२ ॥ 2 
` ११ पताति कुण्ड्णाच्या दूर बातो वनादधि । १ क 
१२ सव प्रिक्रोशज्महि जन्मया कुरुदाश्व म्‌ । ११ ॥ ७ 


र 
| 
| १५०६ हे सच्चे ऐश्वर्ये-एक्तक | इम विएए-निन्दनोय दा जाते डे। है माज यता ईइ । रस्पेर्र() ! 
तू हमें हजारों कल्याएकारो गो-अखों, पिद्वात|-अज्ञवानों. अर ति के sews ह 
| आशा-युक्त तो कर; उपदेश तो दे। १। [ दूनरा वाभ्य व्हे सहा... आगे ६ सल, डे वश 
| ७ है ज्यातिवेव, अज-वत्-्यतरि। रकि-्याज्ञो, वेदयाणार्‍यश्ञाऱयुक ! पस 

। ७ तू मिथ्या दृष्टि बालाँ को सुज्ञा दे, वे बिता जगे सदा सोते रदे 0 दै मदा-बनी र क 

| § हेशूर! इमा इरण प्रो यात्र घ बारे तयः राजमारार अणा योज 
१० हे इन्द । उत पपी हाष्ट से गघे-समान व्यर्थ चिल्जाने बाले का गधापन दूर कर। ७ 

१ त्‌ पर-दाइक को वत से आतो बायु-तमान दूर शिरा । है मद-बती० र (६ बन 
१११२ सत्र लिनदा-व्ययइ्ा € नष्ट कए म ित्तित कने कएने बाले को कुर त | हे सश 09 । 


anya Maha Vidyalaya Collection. 
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६४८ अथव वेद्‌ 


सूक्त ७५ | इन्द्र 
५५,१३ दि त्वा ततल सिथु ना अवस्थवो? [पहले क्रमाङ्क १४८८] १ 
१५ विदुष्टे अस्प्र वोर्गत्य पुरवः पुरो यदिन्द्र शारदोरत्रातिरः सासहानो -अब।विरः । 
शा सस्ति्द्र मत्यं मयज्य,'शवसस्पते।म होम प्‌ एण:पूथिवों सिना अपो भन्बसात इमा अपः 
१५ आदितो मस्य गीय स्य चाकरन्मदेषु वृष शिजो यदर्ागश सखीयतो यदागिश चक 
कारभेम्प: पुतुतापु प्रगन्तमे । ते अन्यासन्या न्यं सनिष्णत श्रगत्पन्तः सनिष्णत ॥ ३ 
५५१३ हे इन्द्र सेनापति !० [देखो ५५४८] । १ 
१४ मनुष्य़ तेरे इन सामर्थ्य को जानते हैं जिपते जीतता हुआ तू बषेभर की पालन-पासग्री सेना 
_ में उतार देता है । दै बल-पति ! उत अयज्ञिय पर शाउन कर, उतके ये एथिबी-जल छोन ले। २ 
१६ ३ हुए में सुख-अर्जा ! इमो ले तेरे इत अज्ञ छी चर्चा करते हैं कि जितले भित्र-जनों की तू. 
रक्षा करता, सेता में इनके सेवा-क्रायं के लिए यत्न करता है। वे यशस्वी हकर अलग-अज्ञग इष- | 
नांदयाँ में स्नान किया करते हैं । ३ 
सक्त ७६ । इन्द्र! ऋ् १०-१६. 
१६ गने न गायो-न्यधायि चाकन्छचिर्गा स्तोम्रो भुरणागजीग: । 
___ यस्टोदिन्द्र; पुरुदितेष होता न्‌णा नर्यो नृतमः क्षपागान | १ 
१० श्र ते अस्या उषसः भावरहत्या नृतौ स्थाम नततस्य नणाम ॥ 
अनु त्रिशोकः शतमावहन न कुत्सेन रशो यो असत ससवान्‌ ॥ २ 
१८ ' कस्‌ ते सद इन्द्र रन्त्यो भूद इरो गिरो अध्यग्रो वि धाव । 
कटाहो अर्वागुप सा सनोषा आ त्या शक्याभुवसं राधो अन्नैः ॥ ३ 
१5 कडु यम्तमिन्द्र त्यागतो नू न्कयां धिया करसे कन्त आगन । 
सित्रो न सत्य उरुगाय भुत्या अन्ने समस्य यदतस्मतोषा ॥ ४ 
२० प्ररय सूरो अर्थ न पार ये अस्प काम जनिधा इब ग्मन । 
. "गिरश्च ये ते तुगिजात पुर्गीनर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्तः ॥ ५ 
-. 3 मात्रो नु ते सुमिते इन्दर पूर्गी द्योमज्मता पूथिगों काव्येन । 
दाराय ते घृतगम्तः सुतांसः स्वाद्मन्मगन्त पीतये मधूनि ॥ ६ 
२२ आ मध्वो अस्मा असिचन्नमतरमिन्ब्राय पुण स हि सत्यराधाः । 
स वाबूहे वरिमन्ता पृथिव्या अभि क्रत्वा नयः पौस्यश्च ॥ ७ 
५४२३ व्यानडिन्द्रः पृतनाः स्वोजा आस्मै यतन्तो सख्याय पूर्वीः । 
आ स्मा रथ' न प्रतनासु तिष्ठ यम्भद्रया सुमत्या चोदयासे ॥ ८ 
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५११६ हे नर-नारियों! बन में रख दिये पक्षी-समान तुम्हारा पबित्र साम-गान मर्त्ता ईश्वर को प्राप्त 
होता है जिससे बह उपासक बहुत दिनों में नरो का श्रेष्ठ नेता बनकर क्षमाबान्‌ हो जाता है। 
१७ इस नरा के तर के नेतृत्व में हम इस और अगली उवाओं में बने रहें । उसका तीनों, 
(साप-बिजल्ली-सूय) से तीनों लोको में चलने बाला रथ सेकड़ों नरो को, जो सोया हो उसे मो, बिजली 
खे जाया-लाया करता है । २ ' - 
१८ है इन्द्र | तंरा वह कौनसा रमणीय-उग हषे है जो .बाणियों के घर तु में प्रकट होता है? 
कन तरा वाहून इच्छानुनार सामने आये ओर तेरे पाप अन्नों-सदित घन दे-ले सके ? ३ 
१९ दे इन्द्र | तुझे चाहने बाले नरों को तेरी यति क मितेगो ? जिग बुद्धि से तू कार्या फरता है 
चह हमें कव मिलेगी? हे यशास्त्री ! तू भरणे हमारे मित्र|प्रमान जत्य है, अन्न में सब की इच्छाए हैं । ४ 
२० ह चहु-प्रसिद्ध सूये-ससान राजन्‌, तू उन्हें पार लगाने बाला धन दे जो जन्म-दाता पिता- 
समान कामना पूरी करे आर अन्नो-सहित श्रेष्ठ बाणी मपित करे । ५ 
२१ ह राजन्‌, तुझ सुविज्ञात निर्माता होने पर वल से यो और वेद -काव्य से प्रथिवी ञे ष्ठ वने । 
तझ वरणीय के लिए घी से वनाये भोज्य स्वादिष्ठ और पीने के लिए मधुर पेय हों | ६ 
२२ ऐसे राजा फे लिए मधुर रस-भरा पात्र देते हैं क्योंकि बह सत्य-धन बाले हे. । नर-दितेषी 
बह कम-पुरुषार्था से प्रथिवी के बिस्त.त क्षेत्र में बढ़ता-वढाता है। ७ 
२३ अच्छा ओज बाला बह राज्ञा-सेलापति शत्रु-सेनाए नष्ट करता दै अतः मनुष्य इस के सख्य 
के लिए यत्न करते हँ । हे इन्द्र ! त उ: दी स पयताथें रथ-समान दृढ़ रह जिस को त कल्याण” 
कारी सति से प्र रित करता । ८ 
सक्त ७७ । ¦ न्दु 
५५२४ आ सत्यो यातु सघताँ ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हरण उप नः । | 
तस्था इदन्धः सुदना सुदक्षशिहाभिपित्वद्धूरते गुणात: ॥ १ 
२५ अब स्थ शूराध्वनो तान्ते ऽस्मिन्‌ चो अद्य सवने भन्दऽ्ये ' 
शसात्युवथघुशनेव वेधाश चिक्षितुषे असर्याथ सन्स ॥ २ 
२६ कवितं लिण्य विदथानि साधन्‌ वृषा यत्‌ सक्कं विफिपानो अर्चातु.। | 
दिव इत्था जीजनत्‌ सप्त कारूनहना चिच्चछूवंयूना गुणन्तः ॥ २ 
स्वबद्‌ गेदि उंदृशोकसकेभंहि ज्योती ररुचुयं द्ध वस्तोः । 


७ 
न अन्धा तमांसि दुधिता विचक्षे दुभ्यश्‍चक्तार नुतो अभिष्टो ॥ * 
एस ववक्ष इस्त्रो अभितमृजीष्युभे आ पप्रौ रोदसी सहित्वा । 
| अतश्चिवस्थ महिमा विरेच्यन्षि यो विश्वा सुनना बभ्रुव ॥ ५ 
| २४ बिश्वानि शक्रो नर्या विद्वानपो रिरेच सर्खिभ निकामैः । Mr 
४६ 


अश्मानं [चिद्‌ ये दिभिदुर्वचोभिश्यं जङ्कोमन्तमुशिजों वि ववृ. 
१° अपो बृन्नं बद्िवांस पराहत “ज्रावसे वस्र पृथिवी सचेताः । 

` प्राणास लसुद्रियाण्य नोः पतिभंबनुछवसा शुर धुष्णो ॥ ७ 
३४३१ पो यद्रि पुरहृत दर्दराविभुवत्‌ सरमा पुव्य ते । | | 
सनो नेता वाजमा वर्षि,भुरिज्धोता चजन्तङ्गिरोभिगु णानः ॥ म 
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६५० - अथववेद 
सक्त ७७ । इन्द्र (सय) 


५५२४ सच्चा घनी, सरल-मार्गी सूयं उदय हो, इसकी किरणे हम तक आये; उसके लिए ही 
सुन्दर चलयुक्त सोम इम यज्ञ द्वारा तय्यार करतं हैं । मागे-दरां गुरु-तमान वह इसे पाता है । १ 
२१ हे बीर, त इल सबन मं दषं फे लिए हमारे मार्ग नष्ट न कर । विधाता-समान अभिलाषी 
प्रकाशमान, आण-रूप तेरे लिए माननीय बणंन किया करता है। २ 
२६ कवि-तमान, गुप-रहस्य-प्राधक्त बषक सूय जत्र जज्ञ का विशेष पान (संग्रह) करता है तव 
बह इस प्रकार यो को ७ क्रियाशील रश्मियाँ उत्पन्न करता है कि वे उपदेश देती हुई दिन वनावीं हैं। ३ 
२७ भो मन्त्राँ से बड़ा ज्ञान मिलता और दिन प्रकाशित होता तब चिदित होता है कि यह सबसे 
बड़ा नेता (सय) नरो को दृष्टि देने के लिए अम्धकार नष्ट करता है | ४ 
२८ सरल-साग-गामी सूय ने अपरिमित जल पाया है । वद्द अपनी महिमा से द्यौ-भूमि दो नोंको 
भर देता है। इसी लिए इसकी महिमा अधिक है क्योंकि यह सब सुघनो' में विजय «ये हैं । ५ 
२६ सब नर-डितकारी काय -ज्ञाता शक्तिशाली (सय ) जल-वर्षो करता, नियमित कामना वाले 
सखाबत. लोको फे साथ रहता है कान्ति-युक्त जो ध्वनियो से पत्थर भी तोड़दे , किरख-नमूह खोल दे ।६ 
३० इ साहसी शूर ! जव तू मेघ नष्ट करता तो सावधान प्रथिवी तंरा वज्ञ सममती है । तू 
झपनौ शक्ति से समुद्र के रूप को वर्षा-रूप में प्ररित करतां है । ७ 
३१ हैं बहु-प्रशोंसत ! ज्ञो तू मेघ बिदीण कर जल-वर्षा करता है. तो पहले गर्जना होती है । त 
हमारा नेता होकर पयाप्त अन्न देता; और मेघ विदीण करता हुआ वैज्ञानिको से प्रशंसित होता है । ८ 
सूक्त ७८ । इन्द्र (विद्य द) 
५५३२ तद्ों. गाथे सुते सचा फुर्हुताय लत्वने । शं यद्‌ गवे न शाकिने॥ १ 
३१ न घा वसुति यमते दानं वाजस्य गोमतः । यत्‌ सोमुप श्रवद्‌ गिरः ॥ २ 
३४ ईवित्सस्य प्र हि ग्रजजद्गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । शवोभिरप नो बरत्‌ ॥ ३ 
३२ इस उत्पन्न जगत्‌ में तम मिलकर अनेको से गहोत शक्तिशाली के लिए गाओ जो गौ (भूमि, 
स्तोता) और शार्तिशाली के लिए कल्याणकारी हो। १ 
३३ सम्पत्तिणानी, सत्र बसी चिद्य त वाणौ-युक्त अन्न का दान कभी नहीं रोकतो, वह तो सबंत 
वाणियॉ सुनती-सुनाती है । २ 
३४ अन्यकार-नाराऋ विद्यत बहुत गनि बाले माग पर गतियुक्त घेरे में चज्ञती है और हमें अरनी 
शाक्तियो' से स्वीकार करती है। ३ 
सुक्त ७६। इन्द्र 
३५ इन्द्र क्रतु त आ मर पिता पृत्रेस्यो यथा । 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ १ 
३६ मा नो अज्ञाता वृजता दुराक्यों माशिवासो अब क्रमुः । 
त्वया वथ' प्रवतः शश्‍वतीरपोर्शत रार तरामसि ॥ २ 
३५ हे ब्रहुतो' से स्तुत इस्त्र (विद्य,त्‌-सूर्य ! तू मारे यज्ञ-कस को घन से भर जेसे पिता पुत्रों 
को, इस प्रहर और मार्ग में हमें शिक्षा दे, जीव ज्योति को पाये । १ 
[यह ४ बार आया है- श्र ७-३२-२६; साम २५९, १४५६, अथव १८-३-६७ और यहो । ] 
१५३९ हृ शूर (विद्यत) ! इम पर अज्ञात-पापी-दुष्ट-अमङ्गल-कारी जन आक्रमण न करे । 
इम तेरे साथ नीचे देशों (खाइयो'-सुरङ्गो) और सदा से बहते, हुए जल (नदियो' आदि) को 
(विद्य. च्चालित मोटरो थे) धार करो ३५० Maha Vidyalaya Collection 
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| मृक्त ८० । इन्द्र 
. ५५३७ इन्द्र ज्येष्ठं नआ सर ओजिष्ठं प१र अवः । 
येनेमे चित्र बञ्त्रहस्त रोदसी ओभे सुशिप्र प्राः १ 
३८ त्वामुग्रमवसे चर्षणीसहं राजन्‌ देवेषु हूमहे । 
विश्वा सु नो चिथुरा पिब्दना वसो $मित्रान्‌ सुषहान्‌ कृधि ॥ २ 
हे विद्यत्‌ ! तू हमारे लिएं श्रष्ठ-यत्नपुक्त-पालझ अबण-शक्ति और यश सर्वतः धारण करा 
हे अद्भत बन्ञन-धारक सुन्दर शक्ति-युस्त ! तूने दोनो. (अम्तरिक्ष-भूमि) को भर रक्खा दै । १ 
३८ हे दीप, प्राक,तिक शाक्तियो' में उग्र, मतुष्यो के वश में रहने वाली बसु ५ हम त्‌ मे गहण 
कर त हमारे सर्ज क्लेशो' को खण्डन-योग्य और शत्रु ओ को सरलता से हरन योग्य कर । २ 
A सूक्त ८१ । इन्द्र (परमेश्बर-विजली) 
१६ यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं शत भूमीरुत स्युः । | 
न त्वा बजिन्त्सहर्र' सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसो ॥ १ 
४० आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा । 
अस्सां अब मघवन्‌ गोमति बजे बञ्त्रिञिवद्रामिरूतिमिः | २ [आगे ४२.२ -२१ मो] 
हे शक्तिधारो ! जो सैकड़ों यो और भूमियाँ भी हों तो वे और हजारों य.-भू मिल कर भी 
क को नहीं पा सकते । १ ! 
डे क क-वकह्ली-ऐेश्‍वय शाली ! त, अपने वड़े वल से सम सुखदायक पदार्थों में भरपूर हदै 
त्‌ इन्द्रियों बाले शारीर में बिचित्र रक्षाओं द्वारा हमारी रक्षा कर ' २ 
2 सूक्त ८२ । इन्दू 
४१ यदिखर यावतस्‌ त्वसेतावदहमीशीय । 
स्तोतारमिदिधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासाय ' । १ 
४२ शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 


5 त पिता चन ॥ २ 
सान्मघवन्‌ न आप्य बस्यो असि रं शू 
ह. 4 जिते हा सातो है यदि जैमा दी मैं हो जाउ तो तेरे होता चो दो, 


~ 


इ सम्यत्ति-दाता इनर 
नें के जिर परी । १ i | 
| र्‌ म 35, मैं प्रतिदिन कहीं भो 0007" प्रतिपा-ससन्त को ही घन दूं. । तफ | | 
Et = क॑ नहीं है । १ 
| न्य इमा कुञ्ज पाने योग्य पदार्थ और रक्षक नह 
। से अन्य इमाए कुश् पान de 
(४३ इन्द्र द्विधातु शरणं त्रिवरू् स्वस्तिमत्‌ ' र 
छर्दियंच्छ मघुवहुबश्च मह्यम्‌ च यावया दिद्युमेभ्यः .॥ 
स ष्ण्या । ` 
५५४४ ये .ग़व्यता सनसा. शन्रुमादभुरभि 28000 ध्‌ हे 0." 
बध स्मा नो सघबनिन्द्र गिर्बेणस्‌ तनूपा अस. 


नह २-३३-४: 
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सूक्त ष८ । ब.हस्पति । ऋऽ ४-५० 
११६०. ` यस्‌ तस्तम्भ सहसा तिज्मो अस्वान_ ब.हस्पतिस्‌ त्रिषधस्‌थो रवेण । 
तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्र! दधिरे मन्द्रजिहवम ॥ १ 
६१ घुनेतयः स्‌ ्रकेतं मदन्तो ब.हस्‌पते अभि ये नस्‌ ततस्रे । 
पृषन्तं सुप्रमदब्धम्‌र्ग ब हसूपते रक्षतादस्य योनिम्‌ ।॥। २ 
*“ २८ €% 0 ~ ~ 
६२ वा हसूपते या परमा परावदत आ त ऋतसपुशो निषदुः। 
` तभ्य खाता अवता अद्विदुर्धा मध्व थोतन्त्यभितो विरप्शम ।। ३ 
६३ ब हसपतिः प्रथमङजायमानो महो ज्योतिषा परमे व्योम्न । 
सपास्यस्‌ तुबिजातो रगेण गि सप्तरश्मिरधमत्तसांसि ॥ ४ 
. ६४ स सृष्टुभा स क्रक्णता गणेन बलं रुरोज फलिगं रगेग । 
ब हसपर्तिरुन्तिया हव्यसूदः कत्तिक्रदद गागशतीरुदाजत ॥ * 
६५ एगा पित्रे विश्वदेगाय ग_ष्णे यनञेर्मिधेम नमसा हगिर्थिः । 
' ब हस्पते सुप्रजा गोरगन्तो बय स्याम पतथो रयीणाम्‌ !! ५ 
६० तीवो' लोको' में स्थित व,इश्वति(बाथु) अपने बज्ञ-राः ते प्रथिवी को 
पकार से दृढ़ करती है । उस सुद शब्द वाली वायु को ऋषि-मेधावो समक्ष 
६१ हे ब.हस्पति ! हममें जो उत्तम ज्ञानी; प्रसन्न हमें सब ओर प्रसिद्ध क 
रस-सिंचित, ज्ञानयुक्त, अनष्ट-दोष-न!शक शरीर की रक्षा कर । २ EY 
६२ हे ब.हस्पति ! तेरी जो परम विभूति दूर तक है इससे सत्य-स्पशी विद्वान सब आ. बिद्यमान 
हं । अतः तेरे लिए खोदे गये, मेघ-प॒वाहित कूप-समान मधुर-जल-पूण भण्डार महन्‌ तेरे सपक्ष 
जल सींचरो और बहाते है । ३ [ 
६३ बड़ी ज्योति फे परम आकाश में पहले प्रकट हुआ बायु शव्द्क साथ अधिक होकर स 
. (सूर्य) और सप्त-जिहा (अग्नि) के समान अन्धकार दूर करता है । ४ 
६४ पदार्थ क्षैरित-हर्ता; गज ।-पुक्त बायु से प्ररा पित चाणी बाले गण के साथ शब्द से निस्सार 
झावरणं को छिन्न-भिन्न करता है और चमकती.नदिया को बढ़ाता है "५ छ. 
६५ इस तरह दम पालक, बिशव-गति-दाता) वर्षाकारी वायु के लिए यज्ञ-आदर-हंवियों 
«सम्मान करें । हे बहसस्‍्पति! अच्छी पुजा और वीरों से युक्त हेम वनो के पति बन जाये 2 
सूक्त ८९ । इन्द्र | ऋ० १०-४२ 
६६ झस्तेग स्‌ प्रतर लायमसयन, भूषन्निग प्र भरा स्तोममस्मै । 
वाचा विप्रास्‌ तरत बाजमर्यो नि रामय जरितः सोम ईन्द्र ॥ १ 
` ४५६७ दोहेन गामुप शिक्षा सखाय प्र बोधय जरितर्जारसिन्दूम्‌ । 
कोशं न पूर्ण वसुना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय शूरम्‌ ५ ९ 


पोमाओ को विशेष 
रखते हैं । १ 
रते हैं. 3 "के और मेरे 


घ-रश्मि 
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५५६८ किमङ्क. त्वा मघवन्‌ भोजमाहुः शिशोहि मा शिशप त्वा श्गणोम ' 
अप्नस्वती सम धोरस्तु शक्र वसुविद: भपमिन्द्रा मरा नः ५ ३ 
६४ त्वाळजना मनसत्य ष्विन्द्र संतस्थाना 'व. ह्यन्ते समीके । 
अत्रा युञङ्कु णुत्ते यो हृविष्मान्तापुन्बता सब्य वष्टि शूरः ॥ ४ 
७० धनं न स्पन्द्रं बहुलं यो अस्मै तोवान्त्सोमा आ सुनो प्रयस्वान्‌ । 
तस्में शब्वुन्त्सुतुकान्‌' प्रातरहनो नि स्वट्टात्‌ युवति हन्ति वृत्रम्‌ । ५ 
७१ यह्मिन्वथ' दघिमा श समिन्द्रे यः शिश्राय मघवा काममस्मे 
| आराच्चित्‌ सन्‌ भयतामस्य शत्रुन्येस्मे द्युस्ता जन्या नमन्ताम्‌ ॥ ६ 
७२ आराच्छतुमप बाधस्व दूरपुप्रों यः शस्जः पुषहुत तेन । 
अस्मे घेहि यवमद गोमदिन्द्र कुधी धियञ्जरित्रे वाजरत्नाम्‌ ॥ ७ 
७३ प्र यमन्तत्रृ षतवांसो अग्मत्‌ तोबा; सोप! बहुनास्तात: इन्द्र । 
नाह दाःसानं सघवा नि यंसत्‌ नि सुन्वते बहति भुरि वामम्‌ ॥ 5 
७४ उप प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वष्ती वि चिनोति काले । 
यो देवकामो न धनं रुरद्धि समित्‌ तं रायः सुज्ञति स्वधाभिः ।। ई 
५५७५-७६ [देखो पहले ५११५-१६ ओर आगे १६३०-३१ कुठं पठ-मेर से] 


६६ हे गोम्य उस यक ! तू, अञ्ज-भग्रोक्त- पमान लीत संस्कार वाइर फे करवा दुग्र ओर अगते 
` को मूषित करता हुआ इन इन्द्र के लिए स्तोम पढ़ | दे बिपी ! तुम बाणी से रात्र को पार करो, 
तू स्वामी बनकर इन्द्र को 'पंसन्‍त कए । १ A वे 
६७ ३ स्तोता ! तू ज्ञात-एन ते सखाका बाणी को शिक्षा दै; स्तुत्य जीत हो बोच करा; घन 
भरे कोश-पमान शूर को घन-दान के लिए प्रेरित कर । २ 9 
` इद है प्रिय घनी | तुक्के भोजत-दाता क्यो कहते हैं ? मुझे मी दे. में तक्को दानी सुनत हूँ 
_ हे शक्तिमान ! से टी बुद्धि कम व.लों ह्वा, हे इन्द्र | दवे वव-उक दिय ६ । २ क 
६९ ह इन्द्र | जब तकह अररा यक्ष सस्य पिदूध करने क लिए स्वर दाकर अदयो स डुला 
है यहाँ बही तुको लाथा नाता दे जा देबि वाजा दै, शूर तू अस्य से उड्र नदा करा । 2 
| ७9 जा प्रयन्त रोज इत इन हे जिः म्रध्वाया जा पा वाह जाव पार्ये ढा ब अर 
ताद शावक आर चच के पाउमा की हा दा ई 
` लिए बहु दिन के प्रातः जीपन-व्यात कासाइ शत्रुओं आर उच क पारणाना क| द्‌ 08% 
और अज्ञान-आव रण को नष्ट करता है ५ - त ८ 
| ७१ जिस परमेश्वर में हम प्रशं ता धरण करत, जो वनी हम में बासवा देवा दै उस र दु त 
। समीप आता हुआ भय मानता दै; तक लिए सेव जनों को उम्पचिया झुक > वन 
० ७ SF के न tn 
| ७३ पृ यप (ट हो ते उग णावता ई ॐ गा के हा न द्‌ा 
| हमे जो आदि अन्न बाला, गो-युक्त घन दे, स्तोता के लिर अस्त-रत्त बाण डु a 
| ५५७३ जिसके अन्दर वर्षा-सम'त अति रम शोय अधिक माश्ति-रस पव चु दे ३३. ७° 
 कमांके फन्दे को नहों अकइता; वह सामा के खिर बहुत उत्तम घन देता दै। ८ 
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` ७४ तथा अति-व्यवदार-कुशाल. प्रहारी को जीत लेता है जसे भविष्य कल का प्रयत्न-शोजञ 
समय पर्‌ निश्चित कमच्तत्र चुनकर जीतता है। जो देवो को कामना चाज्ञा धची ब्यथा नडी रोकता 
3से आत्म-घारळ शक्तियां के साथ ऐशश्‍बये की प्राप्ति होत है। ६ 
५५७५-७६ [ देखो पहले १११५-१६ ] ट २ 
क सूक्त ९० ! वृहस्पति । ऋ० ६-७३ 
४५७७ यो अद्रिभिद्‌ प्रथमजा ऋतावा बहुस्पतिराङ्किरसो हविष्यान्‌ । 
द्विबहुंज्मा प्राधमसत्‌ पिता न आ रोदसी वुषझो रोरवीति ॥ १ 
७८ जनाय चिद्य ईवत उ लोक ब हस्पतिदेवहुतों चकार । { 
घ्नन्‌ दृत्राणि वि पुरो दर्वरीति जयङ्छत्र्‌ रमिद्वान्‌ पुत्तु साहन, ॥ १ 
५5 बहस्पतिः समजयद्वसूनि सहो वजान गोमतो देव एजः ' 
अपः सिषासन्त्स्वरप्रतीतरो बु हस्पतिहुन्त्यमित्रमकः ॥ के 5 
` ७७ जो बड़ा सेनापति पहाइ-ऽमान किलो को तोड्ने याला, पहले आगे एक्ट दैक 
में रत उमान, इृबि-पुक्त, रोजा ( ग्रास्मिक-पोतिक) शक्ति-युक्त, जतप स्थानो से 
पालक, बली होकर द्यौ-भूमि में गर्जा करता है ! १ | 
७८ जो गति-शील जन के लिए विद्वानों के आह्वान पर स्थान को वत्ताता 
है, वरह गरुद धो' में शत्रु जीतता और उनके नगर ध्वस्त करता है। २ 
* ७६ यह्‌ विजयी सेनापति घन्‌/गौओ -सहित बड़े प्रणी-समूह को स म्यक जततो तम 
प्रकराश-पुब को उपवध्या करता, प्रपात न डोकर तेजो ले अमित्रो क्रा मारता ६ 
अन्‌ वाक ८ 
धिषय - इमा वियमित्यादि०, ते पत्येनेत्यादि>, ` सत्या्राशिषं कृणुरेत्यादि०; 
त्यादि०, सुदेगो अघि बरुणेत्य्रादि2, इन्द्रं जातमुपालत इेत्यादि० _ a पक 
शू्मचेतेत्यादि०, शातशारदयेत्यादि पदार्था-त्रिद्या । -सइषिं स्वाम दयानन्द रष्व 
८ [कत ६१ । मृद्स्पति (६ ० १० १७) व 
५५८० इसो धिय' सप्त शीष्णों पत्ता न ऋतप्रजातां बहततीसविन्दत । 
तुरीय स्विज्जनयद_ विश्वअन्यो ऽयास्य उत्थमिन्दाय शंन, " 
८१ ऋतं शसन्त ऋजु दीध्याना दिवर्टुंत्रासो असुरस्य चौराः । 
विप्र पदसञ्चिरसो दधाना यज्ञस्य घास प्रथमं सभम्त ॥ ९ 
' द« हुसैरिव सखिमिर्वावदद्वि रश्सन्सयानि नहना व्यस्यन्‌ । 
६ ; || 
ब,हस्पतिरभि कनिक्रदद्‌ गा उत प्रास्तोदुच्च विद्वो अगायत्‌ ' 
८३ अवो द्वाम्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरन तस्य संतो । 
न हुस्पतिस्‌ तमसि ज्योतिरिच्छनदल्रा आकवि हि तिक्त आवः " ४ 
५५८४ वि भिद्या पुर शयथेसपाचीं निल्ञोणि साकमुदधेरकुच्तत्‌।\ 


१ हृस्पातिरुषसं सूर्य ङ्गामक्क विदेध स्तनयनिव यौः ॥ ४ 


र सच्चा, अज्ञो 
' रइकर हमारा 


है; दुष्टों को मारता 


। बह ज 


अचेत ऐप्वसे” 


१ 
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५५८५. इन्द्रो बलं रक्षितार' दुघानाङ्कुरेणेव वि चकर्ता रवेण । 
स्वेदाञ्‌ जिभिराशिरमिच्छमानो ऽरोदयतु पिमा गा अमुष्णात्‌ ॥ ६ ` 


८६ स इई सर्त्योभः सखिमिः शुचद्भिर्गोधायसं वि धनसेरददंः । 
ब्रह्मणस्पतिव्‌ धभ राहे स्वेदोमिद्रेविणं व्यातट्‌ ॥ ७ . 


८७ ते सत्येन सनसा गोर्पात गा इयानास इषणयन्त धीमिः । 
ब्‌ हस्पत्तिंसथो अव्यपेभिउदुल्लिया अतृजत स्चदुर्मिंः ।" ८ 
इद . तं वर्धवन्तो मतिनिः शिवाधिः लिहमिव नानदतं सधस्थे । 
म हस्पात वृषणं शुरसातो भरे घरे अघुत्रदेस जिष्णुम ॥ द 
दर्ड यदा वाजमसनद विश्वरूपया यामरक्षडतराणि सद्म ॥, | 
[ व हुस्पति शृषणं वर्धयन्तो नाना सन्तो बिञ्जतो ज्योतिरासा ॥ १९ 
५० सत्धासाशिषङ् णता चयोधैः कोरि चिद्धचवथ स्वेसिरेनेः । 
पश्चा सुधो अप भवस्तु विश्वास्‌ तद्रोदसी मज विश्वमिन्वे ॥ ११ 


ग्रे 


१०३१ इस्रो सहना भहतो अनंवस्थ वि पूर्धाननामिनदयु दस्य । 
अहननहिभरिणात्‌ सप्त सिल्यूत्‌ देवर्यावाप थिवी प्रावतं नः ॥ १२ . 
१५८०. हमारा पिया (एकक स्वामों रबर) इत७ शिरो (छुन्हों गायत्रॉ-उडिएणरू-अवु5७ १८ 
बरती -य छु. ति-जिझटपू-ज्ञगवी) धालो, ऋत शे पूकट, ज्ञानसयी वेद-घाणी को देवा दे! विर -ज तक , 
चह जीव. के लिए विना श्रम किये वेद कथन करता हुआ चोथाइ ज्ञान दी प्रकट करवा है । १ 
उर प्रज्ञानो देन के ज्ञाती बोर पुत्र तस्य-लरल वेद के वक्ता व्यान करसे इए, वित्र पद घरण कर 
` - यज्ञ की अथस ज्योति का मतन करते हैँ. । २ 30208 * 
- परे दंज-लमतान ऑलस दुर प्रखाओ के द्वारा, लोहा-समान कठोर अविद्या-बन्थन काटता हुआ 
ब हस्पति विद्वान्‌ बाणियाँ प्रस्तूत करता, कथन करता और गाता है । रे 
“4३ परमात्मा अपत्य के पल (परउर्ता) अपने में जिरी वेदर्‍याणियां रो और एक प्रकार से 
(पद्च-गीत-गद्य, &#-तःम-यजु) छो ओर अस्वार में ज्योति चाइता हुआ तावर गयो [aS 
- 'झग्नि-विजली] को प्रकट करता है । ४ 


`. ८४ परमात्मा पूय से साता हुई [कात] षा सेदेन बर स्क्त तीन को मानो अपने उदधि | 


काटकर एक लाथ पिकालवा है। गर्जत द्यो-पमान, बढ उवा-तूबं-्रयिवो-मन्तर इमे देता है । ५ न 
८५ इन्द्र [परमेश्‍वर] दुद्द जाने बाले जल के आवरक-रखने वाले मेष को हाथ-समान वजन 


गर्जना स काट कर जल गिराता दै मानो जल-कणी 4 भोजन-निर्माण की इच्छा करता डुला व्यव  . 


हारी बनिया-मेघ को रुलाता और उ:का गो-जल चुरा छीन] लेता 5 Re वाने 
८६ ब्दी ब्रह्मणस्पति Rs -धनदाता- उत्तम म त Fo Maen SS, 

धारक वेंद-जल को खोल देता है आर ज्ञान-घन का me ते च्य 

चऽ सच्चे मन ने वेद-पति से वाणो को पाते हैं जो बुद्धि-कर्मों से बसे खोजते हैं। परम तमा 


द्वारा वेद-किरणे फैलाता दे।७ - 
. और आचाय अपने योगी, परस्पर अकथनीय आनन्द-रस-पाया मित्रो द्वारा वेद-किरणे ॥ 


| .. ८८ सह-स्थान (हृद्य) में सिह-समान अन्तर्वाद करने वाले उसे कल्याणी बुद्धि-कर्खो स्‌ बढ़ाते 
= हुए हम प्रत्येक संङ्गपे में शूर कास आदि के नाश के लिए अनुकूल रहकर हृष्ट रहें १६ . च्य 
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८९ परमात्मा जब नाना बल देता है तो 3 षापक उत्तर-उत्तर दौ (मूलाधार से मूर्या- सहस्रार 


चक्र) तक बढ़ जाता हे । नाना योगी सुख-वर्षी को मुख से वढ़ाते हुए ज्योति धारण करते हैं| १० 


९० हे सनुष्याण! ययो-बदूध जन से सच्चे आशीर्षाद लो, अपने यत्नों से ही कतां को पाओ 


छे सभी शत्र छुट जाएँगे । विराट के पाने वाले स्री-पुरुष इल सुने । ११ 
६१ इन्द्र महिमा द्वारा बड़े जलद ममुर अन्तरिक्ष का सिर(मेध) भेदन करता है, मेघको मार 
सपंणशील नदियाँ बहाता हे , द्याबा-प्रथिबी दिव्य शक्तियों द्वारा हमारी रक्षा करे । १२ 
सुक्त ६२ । इन्द्‌ ॥ ऋ, 5५-६४८.४-१५ । ८.७ १-६ 
५५७२ अभि प्र गोपर्तिद्गरेन्द्रप्रचं यथाविरे । सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ 
४३ आ हरयः ससृजिरे ऽरुषौरधि ढडाहिषि । यत्नासि सं नवाम्हे ॥ २ 
४४ इन्द्राय गाव -आशिर' दुवुह वत्त्रिणे मधु । यत_ सोमप हवर विदत, ॥ ३ 
5९ उद्यद्‌ ब्रष्नस्प विष्टपद्भ, हमिन्द्रश्च गर्न्वाह। मध्वःपोत्वा सचेवहि त्रिःसत सख्युःपदे॥ ४ 
४६ अचत प्राचंत प्रियमेधासो झर्चत । अच्छ पुत्रका उत पुर न घ,व्ण्उचंत्‌ ॥ ५ 
६७ अव स्वराति गारो गोया परिमनिष्तरणत्‌। पिज्ध। परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ ६ 
४5 आ यत्‌ पतन्त्येन्पः सुदुघा अनपस्फुरः. अपस्फुरङ्ग.भायत सोममिन्द्राय पातवे ॥ ७ 
सछे अपादिन्द्रो अपादरितिविश्‍्गे देवा अमत्सत | . | 
वरुण इदिह क्षयत्‌ तमापो अम्थन्‌ षत वत्सं संशिश्वरीरिव ॥ ५ 
१६०० सुदेंवो असि वरुण यस्य-ते सम सिन्धवः । अनुक्षरन्ति काकुवं सूर्य सुषिरामिव।। 5 
१ यो व्यतारफाणयत्‌ सुयुक्ताँ उप दाशुषे ¦ तक्त्रो नेता तदिद्वपुरुप व! यो अपुख्यत ।। १० 
२ अतीढु शक्र आहत इन्द्रा गिरा आवि डिजे: थिई हाल आर गव्य र।तपरोणिरा ॥११ 
३ अभंको न इंमारको.ऽधितिष्ठनवं रथम्‌ ।.स पक्षन्महिषम्भृगम पित्रे मातो विधुक्रतुप ॥ १२ 
४ आ तू सुशिप्र दम्पते रशं तिष्ठा हिरण्ययम । 
अध द्युक्षं सचेर्वाह सहस्रपादमरुषं स्वस्तिगामनेहसम्‌ ॥ १३ 
तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते।अर्शं चिदस्य सधितं यदेतच आवर्तयन्ति दावने १४ 
६ अद प्रत्नस्प्रोकसः म्रियमेशास एवाम्‌ । पूर्वा मतु प्रवात वृक्तगहिषो हितप्रयस आशत।।११ 
ऽयो राजा-चर्षणोनांयातारथेभिरध्रिगुः' विश्वासां तरुता पूतना रांउपेष्ठो यो वत्नहा गुणे ॥१६ 
८ इन शुम्भ पुरहन्मन्‌ नवस यस्य दिता. विशार्तरि । 
हस्ताय वर्त्र; प्रति शायि दर्शतों सहो दिवे न सर्गः ॥ १७ आगे १६८३] 


र नकिष्टङ्कमंणा नशयश्चकार सदावधम। इन्द्रत्न यज्ञविश्वगतं पस्दसमधा षटंडा ष्ण्वोजसप१५ 


_ १० अषाढुसग्न पृतनासु सासहिं यस्मिन्‌ महीरुरुज्यः । 
सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्द्यावः क्षामो अनोनवः ॥ १४ 
` ५६११-१२ ` [देखो पहले ५५१४-४०] २०-२१ 
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; क्त ६२ । इन्द्र र 
५५९२[हे मनुष्य ]नू यथार्थ ज्ञान के लिए पिया मस्य-प्रेरक सत्य-स्त्रामो इन्द्र को अचना कर। १ 
- ६३ आकाश में अरुण किरणे”, हृदयाकाशा में मनो-हारी ज्ञान-किरणे' प्रकट होती हैं जहाँ हम 
मिल कर उपासना करे । २ (0: ८ 
६४ शस्त्र-घारी शासक के लिए गौए मधुर दूध दुद्राती हैं जब वह उन्हें परवा -मैद्दात में रखता ३३ 
६५ जब शासक और में महान सन्ताप-रहित घर पहुँचे, तब मधुर रस पीकर मित्रता के ७ ' 
पद तीन बार चल "र सखा हो जाये । इती प्रक'र. ईश्बर-योंगी दोनों २० पद (१० इन्द्रिय, ५ भूत ` 
आर ४ तन्मात्रा पार कर २१ वे' पद (अम्तःकरण), में सखा हो जाते हैं । ४ 
७६ हे मेघा के प्यारो ! तुम ओर छोटे पुत्र मो घषक ब्रह्मको अपने शरोर-समाव अंचतो करो । ५ 
8७ जब इन्द्र के लिए वेद-मन्त्रं उद्यत हो तब गर्गर [स्त ता, नारङ्गो ] स्वर निकाले, ,गोधा [स्तोता 
की धात्री, माता, सितार-बीणा] बार-बार शव्द अरे, पिङ्गा [पीले केतरिया बज्न वालो उपासि शा, 
बबल्ला-मृदङ्ग-डोलक आदि] :बंत्र घूमे । ६ "अर 3 
६८ जब गति-शील, काममः-पूरक निरचज्ञ एन्य [बुद्धायाँ ओर गौण] आतो हैं तत्र इन्द्र [जीव] 
की रक्षा, और पीने के लिए स्थिर पोम ज्ञित-दूज] प्राप्त किया करो । ७ 
` ३६ इन्द्र-झग्नि-सब देव सोम तत्त्व पीकर हृष्ट होते हँ, बरुणै [परमात्मा] यदि यहाँ र जाये 
तो उसे आपः [प्राण, ७ इन्द्रिय-सन-बुद्धि-विद्या, आप्त पुरुष-स्त्रियोँ ] सब आर से चाहने लगते 
. हे जेसे बृद्धि चाइने बाली माताए बच्च को चाइती हैं । प ट 
५६०० हे बर्ण | परमात्मा-दिद्वान्‌-शव्द ] ! तृ सुन्दर देव है जिसे तेरे ६ सिन्धु [प्रबा छन्द-स्वरा 
विभक्तियॉ-लोक-घातए ] तालु बाले मुख में प्रवाहित होते दें जेते ज्ञइरां वाला जल खडड को ओर 
ज्ञाता दै या अग्नि खोजो आउ में घुयहर मम जज़ाता है प्रथयामठ्रोनेंयुयता दे [ गञ्जति ने 
महाभाष्य आहि+ १ में यह अर्थ दिया है]! ६ 
५६०१ जो परमात्मा विविध चलते रहने वाले उत्तम पदार्थों काँ आत्म-दानी के लिए उत्पन्न करता 
और. दुःखों से शरीर छुड़ाता हैं वही व्यापक्र-नेता-3 पसारूप है| २० 
२ बह बली इन्द्र सव ठ ष दूरकर वन्धन से छुड़ाता है । कान्तिमय व पकत के 
द्वारा भेदन करता है । ११ 
३ नया शरीर-घारो शिशु बड़ा कुमार होकर यदि 
माता-पिता पाकंर अनेक पशु-कर्म करता दै । १२ 
४ हे सुमुख-सुठ्मी इस्ति | तुम इग ग,इस्य-एथ परव 


में-फल की वेदवाणो 
बुरे कर्मे करता है तो बगले जन्म में म बा-दिरत 


हॉ ता पंहेम कता फि ईत व्यवडार- 
समथ, हजारों पेरा की शक्तिवाले, द्य तिमान्‌-रोष-रहित-कल्याणी-निञ्पाप ईश्वर की उपासना करे | १३. 
, ५ उसे नमस्कार करने वाले स्वयं ्रकांरामान इर्बर की ऐपो पुजा कर्ते हे कि उसका उत्तम वन 


पाकर दान में लगाते हैं । १४ ब ५ कत ह 
६ इन उपानको में मेधाप्रिय इव्य-्यज्ञ घोइकर हित में प्रयरत्तगीजञ होळ आरादिर्तवातय के 


अनुकूल पूर्वागत आध्यात्मिक प्रयत्न (योग) में लगे रहते हैं । १५ क को 

क मनुष्यों का राजा ३मणीय गतियाँ से सबेत्र वेरोक पहुँचा हुआ है और जो सब दुष्टा का 
पराजय-कर्ता, ज्येष्ठ ओर पाप-नाराक है उनको मै सुति करता हूँ ॥ १९ | 2. 
१६०८ हे बड़े ज्ञानी ! तू रक्षा के शिर उप इस हो योरा बढ़' जिन हो विरोर न ; र द ५ व 
सित हैं और जितने रापो- इन के शिर त्यापल्यज्र यौ नें तुय-समांत वार (छ्या ३4. 
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५६०६ कोई किनी कर्म से असको महिमा नहीं पा सकता जो सदा बृद्धि करता है। विरब में यमो 
प्रकाशमानः बुद्धिमान से ग्राह्य, अजेय-निर्भय ओज वाले इन्दु, तक यज्ञा से कोइ नहीं पटँ बता ।१५ 

१० जिस उत्पन्न संसार में मह्दावेग-युक्त प्रथिवियों ह. उसीमें वेद-बाणियाँ, बड़े प्रकाशमान सूयः 
नज्ञुत्र-तारे- सभी उस अजेय-३ प्र-'ग्राथो में जिताने वाले परमेश्वर की ही स्तुति करते हैं। १६ 

५६११-१२ [देखो पहले ५५३६-४०]. २०-२१ 
सक्त । ९३ इ 

१३ उत्त्वा मदन्तु स्तोमाः कुणष्त्र राशो अद्रिवः । अव ब्र्द्विषो जहि ॥ 

१४ पदा पर्णोरराशसो नि बाघ्स्व महां असि। नहि स्वा करचन प्रति ॥ २ 

१५ त्वमीशिषे सुतानामिस्द्र त्वमएुतानाम्‌ ' स्वं राजा जनानाम्‌ ॥ ३ 

१६ ईडः खयन्तीरपस्य्‌ व इर्द्रञ्जातमुपासत ! भेजानास सुवीय म्‌ ॥ ४ 

१० त्यमिन्द्र बलादधि सहसो: जात ओजसः । त्वं वृषन्‌ पषंदसि।। ५ 

१८ त्वमिन्द्रासि व.त्रहा व्यन्तरिक्षमतिरः । उद्‌ यामस्तभ्ना ओजसा ॥ ६ 

१४ त्वमिन्द्र सजोषसमक शिभषिं ' वाहृवोः । बच्चन शिशान ओजसा ॥ ७ 


५६२० त्वमिन्द्रासिभूरसि विश्वा जाताऱ्योजसा ' स बिश्व पुर असतः ।॥ ८ 


१३ हे अदीण विषली ! तुमे स्तोम हृष्ट करे, घन उत्पन्त इर, व्रज -दूदेत्रियो' को सार । १ 

[ सन्त्र १-३ ऋ ० ८.६४.१-१ में हे । ] 
१४ त अपनी व्यापि से निधन कु-भनियो को रोम, तेर-समान कोइ नही 
१५ तु उत्पन्त-अनुत्पन्त (परमाणुओ') की स्वामिनी ओर जनो को राजा (दोप्ति-दायक) है । २ 
१६ चाहतो, प्रगति शील प्रजा उत्पन्न इन्द्र बिजली)पाल रखती हैं, व उतम पराक्रम का पेत्रत क रतीहे ।४ 
१७ हे इन्दर (दिजली) ! तु बल-झओज-पराक्रम से अविक उत्पन्न हाती है, बली और सुख-त्र्घी है । ५ 


१८ » तू अन्धकार-नाशक; अन्तरिक्त-व्यापक हैँ, ओज से थो को स्ताम्भव करती 

१६ ५}; तू ओज से शख्नास्त्र तोक्ष ण करतो हुई दो वाहु ( ऋण-घन) ते यथ को धारण करती दै। ७ 

२० 9 तू ओज से सभी उत्पन्न पदार्थों को वंश में रखती है, सव भूमियो में व्याप्त है । ५ 
सक्त ६४ । इन्द्र । ऋण ५०-६४ 


५६२१ आ यात्विन्द्र:ः स्ववतिमंदाय यो झामंणा तूत जानस तुविष्मान्‌ । 
.. प्रत्यक्षाणो अतिगिश्गा- महांस्यपारण सहता गष्ण्येन ॥ १ 
९२ सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते मिम्यक्ष गज्ञो नुपते गभस्तौ। 
शीम राजन्त्सुपथा याह्यर्गाङ गर्शाम ते ७पुषो ग ष्स्यांनि ॥ २ 
२३ एन्द्रगाहो नुपति ग्त्रवाहुमुग्रमुप्रासस ` तगिषास एनम। 
प्रत्वक्षसं ग,.षमां सत्यशुष्ममंसस्मत्रा सशसादो गहन्त ॥ ¦ 
२४ एगा पति ब्रोणसाचे सचेतसमुजे सकम्भ धरुण जा ग षायसे । 
ओज: कृष्ण सङ्क, साय त्वं अप्यसो यथा केनिपानामिनो ग घे । 
४६२४ गमन्तस्मे बसून्या हि शंसिष स्वारिबं भरमा याहि सोसिनः 
त्यमीशिषे सास्मिन्ना सत्स ग हिँष्यनाश ष्या तग पात्राणि छा्मणा " * 
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१६२६ पृथक्‌ पायन्‌ प्रथमा देवहुतपो ऽकृण्वत श्रवंस्या नि दुष्टरा । 
शेडयंज्ञियां नावमाइह्मोमव ते स्पाविशस्त केपयः ॥ ६ 
२७ एवेत्रापागपरे सन्तु दृढो ऽश्वा येवा दुधुज आयय-े ॥ 


इत्था ये प्राग पर सन्ति दावने पुरूणि यत्र वय नानि भोजना ॥ ७ 
२८ गिरोंरज्यान र जमाना अधारयत्‌ द्यौः कृन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ । | 
समीचीने धिषणे वि ष्कभायति वृष्णः पीत्वा मदः उक्यानि शंसति ।। ८ 
२८ इमं विभमि सुकृत वे अङ्क शं येनारजा् मघवन्‌ छफादजः । 
अहि 'न्त्स॒ ते सवने अस्त्वोकय स॒ते इष्टो मघवन बोध्याभगः || ४ 
६३८-३१ दिखो पहुल्ले ५११५-१६ और ५५७५-७६] | 
४६२१ स्वय स्वासो इन्दु सम्राट्‌ हमारे आनन्द के लिए आये जो धर्म से पालवा अत क पर्या का 
स्वामी है बह अपार साहस से शत्रुओं का नाशक हो। * द 
२२ हे नरपति। तेरा रथ उत्तथ- स्थिर हो, दोनां वोडे, सवे हों, दाथ में चत्र हो, हे राजा, तू वुमाग 
से शीघु सामने अ; इम तेरे सामथ्यं का वर्धन करें । २ 
३३ राजा के वादक उग्-हृण्ट-मद।ब्‌-आतर्नदित हो जो ३ उ उगू-चञ्री-तच्य-डुडवर्भी को हरे 
मध्य लाए । ३ 
२४ इस पुकार पात, शात्रु-नासक्र-सचोत;-घल-स्वम्म राजा को धारण करने में त्‌ समर्थ हो। 
- पराकम कर, ओज-ंगह कर जो तुझ सं रहे जिससे त च॒द्व के लिए नुदियमातो' कास्वामी दहो। ४ 
२५ हमें घन मिले ,में चाहता हुं कि त्‌ मुझ सोमी के युद्ध में आये । इस आउन पए तिज ' 
` तेरे रक्षा-साघत धम-सहित अजेय हे । ५ 
२६ विद्वानों को श्रेष्ठ पुकारे अलग-अजग आती हैं। चे ठित काथ करसे ह. । जो यज्ञ को नाव 
पर नहीं चइ सकते वे दुराचारी सागं में ही पड़े रहतेह । ६ 
२७ ऐसे ही दूसरे दुबु दिव पीछे रद्द जाते है जित के अरव बघे दी रह जाते है' । इनसे भिन्तो के 
कसं-भोजन आदि साधन बहुत है वे दान में आगे रहते, अधिक शान-धन पाते है । ७ 
२५ बह सम्राट कास्पत पवंत-यो-अन्तरिक्ष को घर एु-पछाशित-उप्रवध्यित करता है, भक का 
सोम पीकर हर्ष में वेद-बाचन करता है! ८ 
२९ हे घनी ! में तोरा सुमी अवुशातन मावता हूं जिते तू शात्ति-भङ्जक कुक्रमियो। को नष्ट 
करता है। इस सन में तेरा वाब दो। दे घनी, त इज यज्ञ जोम में भागी घन, हमें जान । ६ 
५३३०-३१ [ देखो पहले ५११४-१६ और ४५४५-७६] १०-१६ 
३३ 
जि सूक्त दश । इन्दर ॥ ऋऋ० २ २२ १, १०.१३३ १ ३ 
१६३२ त्रिकव्रकेषु महिषो यवाशिरः तुबिशुष्मस्‌ तृपत सोससपिबद्‌ विष्णुना सुव 
यथावशत । स ई समाद सहि कमं कर्तवे महापुर सन सरचद्द वो देव सत्यः | 


मिन्द्र सत्प इन्दुः ॥ १ 
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१६३३ प्रो ष्वस्मै प्रोरथेमिन्द्राय शुषमचंत। अभीके चिदु लोकङृत्‌ सङ्ग समत्सु 
वृत्रहास्माकं गोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्बहु ॥ २ 
३४ त्वं सिन्युरवासृजोःधराचो अहन्नहिस्‌ । अशतुरिन्त्र जजिषे विश्वं प्‌,ष्यसि 
“बर्ग त त्वा परि ष्वजामहे नमन्तामन्यकेष। ज्याका अधि धन्वसु ॥ ३ 


५६३४ वि षु विश्वा अरातयो्यों नशन्त नो शियः । अस्तासि शत्रवं वं यो न 


: इन्द्र जिघार्सात या ते रातिदंदिवंसू नभन्तामन्यकेषां ज्याका अशि शाग्वसु ॥ ४ 


५६३२ महान बली, तीन (शरीर-आत्मा-समाज) को उन्नतियो के विधानों में तप सञ्राद, यज्ञ" 
सम्पादित अन्न- युक्त सोम यथेच्छ पीता है, जो उस महान को बड़े काय करने के लिए हृष्ट करता 
है । बह दिव्य-सच्चा सोम इस देव सच्चे इन्द को मिलता है। १ 


३३ इस राजा की रथ-युक्त शक्ति देकर अचंना करो । चह पास में ही स्थान कर संग्रामो में 


शत्र-हन्ता, हम री कामना जान लेता है कि शत्रुओं कौ घनुष-डोरियाँ टूट जाये । २ 

३४ हे इन्द्र | तू नहरेँ नीची कर फेलाता है; विघ्न नष्ट करता, शत्र-रहिंत हो जात; बरणीय 
अन्ताद्‌ पुष्ट करता हे। हमारी कामना--- [शेष पूर्वसमान] 3 | ४ छु 

३५ हे सम्राट्‌ ! हमारी स्र अरि रूपी कूपणताए ओर बुरे कम नष्ट दों । जो हमें मारना चाहत! 


है उस पर तू शस्त्र चलाता है | तेरी दान-र्शाक्त घन देने बाली दै । हमारी कामना.. (शेष पूवंवत ) . 


सूक्त ६६ (क) । इन्द्र। ऋ० १०-१६०, १-५ 

३६ तीवस्याभिवयसो अस्य पाहि सवरथा वि हरी इह सुज्च । 

इन्द्र सा त्वा यजमानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तुस्यलिप्ते सुतासः ॥ १ 
३७ तुझम सुतास्‌ तुन्यसु सोत्वासस्‌ त्वा रः श्वात्या आहवयन्ति । 

इन्द्रेदमय सव*छजुषांणों विश्वस्य विद्वाँ इह पाहि सोमस ॥ २ 
३८ य उशता मनसा सोममस्मै सवंहुदा देवकासः सुनोति! 

न गा इन्द्रस्‌ तस्य परां ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्म कुणोति ॥ ३ 

३% अनुस्पष्टो भवत्येघो अस्य यों अस्मे रवात्‌ न सुनोति सोमम्‌ । 
निररत्नौ मघदा तं दधाति ब्रह्मडिषो हन्त्यनानुदिष्टः ॥ ४ 


४० "अश्वायन्तो गव्यन्तो बाजयन्तो हव(महे त्वोपगन्तवा उ । 


आधुषन्तस्‌ ते सुमतो नवायां दयसिग्द्र त्वा शुनं हुवेश ॥ * 
| (ख) येह्म-माशन् (पहले ३-११ में ) 
४१ मुञ्चामि त्वा हविषारजीवनाव कमज्ञातयक्ष्मादुत -राजपक्ष्मात 
ग्राहिजंग्राह यद्यतवेन तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनस ॥ ९ 


-. ४५६४२ यदि क्षिताय्‌ बंद था ५रतो यदि सृत्योरन्तिकं नोत एव। 


॥ ४ 


ir 


' तमा हरामि निकऋ तेरुपस्थादसुपाशंमेन शतशारदाय 
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अथव बेद ` २०-६६-ष ६६३ 
४६५३-४४ [देखो पहले ३.११.३-४] ६-६ 
भं आहाषमविदं त्वा फुनरांगाः पुनर्णव:। सर्वाङ्ग सर्ग ते चक्ष सर्गमायुश्च तेऽविदम्‌ ।। १० 
ध्ष्गा ऋ १०.१६२.१-६ - 
(६ब्रह्मणार्नि: संविदानो रक्षोहा वाधतामित:।अप्तोवा यस्ते गभं दर्णामा योनिमाशये ११ 
४७यस्‌ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये। अग्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्कयादमनोनशत iq 
४ब्यस्‌ते हन्ति पतयन्तंनिषःस्तु यः सरीसृपम्‌ जातंय सने जिञापलि उभितोताश रा पप्ति। १ 2 
१४ पसत ऊरू विह्रत्यस्तरा दश्पतों शणेयोति यो अस्वरारेडि तभिती न(शवावसि॥ १४ - 


` ध्व्घ 
| 
४० यस्त्गा त्राता पतिसु त्मा जारो भूत्या निषयते।प्रजां यस्ते जिघांसात तमितो नाशयामति 
| ५१ यस्‌ त्या स्वाप्नेन. सनसा सोहयित्गा गडी, ॥१६ 


| ४३-४८ देखो पहले २.३३.१-७]१७-२३ 
५४ अपोहि मनप स्परे ज्यक्राम परश्चर | परो नह त्था आचढ्ग बहुधा जीगतो मनः -। २ 


| सक्त ९६- ५६३६ हे चिकित्तक और सूये ! इन तोत्र-नंवेगी-युत्रा रोगी को रक्षा कर, सब के 

| लिए रमणीय रोग-हरण-शक्ति (धारणाकषणख गुण) यहाँ प्रयुक्त कर । तुझे छोड़कर अन्प यज्ञ-करत[ 

। ह नहीं जानते । ये सोम तेरे प्रयोगाथ हैं । १, . 

। ३७ हे चिकित्सक ! ये सिद्ध किये और किये जाने बाले खोम तेरे लि: हे. उन्हें सेवव करावा तू ' 

| सबको जानता हुआ घोस की रक्षा कर | २ 

ER जो दिव्य गुण चाइने वाला अभिलांबी मन से इस के, लिए पूरे हृदय से सोम तय्यार करता ह 

"बह्‌ इन्द्र उ जक्ो बलिया नहीं टाळता, इतके लिए पृंशंतनीय-उत्तम व्यवहार ही करता है। ३ ` 

| ३९ जो यनी इसके जिर जाम नों तय्यार करता उउक [लर्‌ बद अवट रदत द। उने ठु दूर 
हो रखते? है और त्रद्म-हवं षियों को ना कहे मारता है। ४ 

| ४० पाण-गो-भूमि-बल चाहते हुए हम तुमे पाने के लिए बुल्लाते हे । चरो नयो सुमति में आभूषि 

! रहकर हम दे इन्द्र ! तुमको सुख से बुलाये । ५ 


| ४१-४४ ६६ ख | यह्म-नाशन । [देखो पदले २,११.१०४] । ६-९ 
। ५३ सांडा में तफ को मौत से छीनता-बचाता हूं,,फिर नया होकर आए तरा तब हिला पाऊ १० 
| ध्द्ग 


तेरी गमं-यांनि में सोया हो उस 

. ४६-५५ (हे खी!) जो रांगोत्पादक बुरे परिणाम बाला क्रिम रे 
मोसमक्ती न ब्रह्म (यूजर) के साथ क्रिमि-ताशक झग्नि(चीता नामक आषधि)दूर करे । र क | 
| ४५ जो तेरा गिरता-स्थिर-स रकता-उत्पन्न गभ नष्ट करे स क्रिसि को यहाँ से नष्ट करे ण: कर 
| जो क्रिमि तेरे उरुओं के मध्य हों, दम्पती में सोया हो, योनि में चाटवा उसे यहाँ से नष्ट कर । 
१०-५१ जो व्यभिचारी थोखे का भाई-पति ह्ोकर,सोती,अँघेर वेहोशी में तुक पर गिरे, तेरो सन्तान. 
क मारना चाहे उसे यहाँ से नघ्ट-करं | १५7१६ 
१९-४८ [देखो पहले २,३३ १-७] । १७-२३ 

५५३ हे मन के पति बने पाप ! अलग हटना; दूर जा, परे जा। कष्ट से भी कह दे कि तू दूर 


| | जोबित का मन बहुत प्रकार बहा, दै} ah ५०,००)३-० दी 7१६४-९१ 


= 
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अन्तिम प्रपाठक ३६ का अनवाक ९ र 
विषय- भूषतीत्यादि०, त्व' दाता प्रथम इत्यादि०, यो राजेत्यादि०, स्वादौरित्यादि०, प्रतिमानादि०, | 
इमा ब्रह्म वहदित्यादि०, अथर्वावोचत्स्वा तन्वसिन्द्रमेवेत्यादि०; वितन्वते प्रति भद्राय भद्‌मि- 
त्यादि०, विश्वस्मादिन्द्र उत्तर इत्यादि०; वृषाकपायीत्यादि०, य एष स्वप्न-नंशन इत्यादि० पदार्थ 
द्या, यहा वाणीष्यादि०; क्र तरयेत्यादि०, मधुमानित्यादि पदार्थविद्या | --म० द० (स्तो ¦ | 
` सूक्त ९७। इन्द्र । ऋ० ८.६६,७-३ साम २७२; १६६१ | 
६०  व्रयमेनमिदा ह्योऽ पोपेमेह वाजिणम । टक 
तस्मा उ अद्य समना सुतं मरा नन भूषत श्रुते ।१ 
` ६१ वृकश्चिदस्य गारण उरामथिरा गय नेषु भुषति , 
सेमं नः स्तोमं जज्‌षाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया शिया ॥ २ 
६२कदू न्गस्याक्ृतमिन्द्रस्यास्ति पौंस्यम ।केतो नु क॑ ्रोमतंन न शुश्रुवे जनुषः परि वुह्नहा।३ | 
६० हम यहा इस बञ्जी को दी सोम पिलाते दै, तू मन से आज (सदा) उनो के लिए सोम दे। 
उसकी विजय सुनने पर निश्चय ही उसे मूषित करो) १ . | 
६१ इत्तक्रे कमा में मेड़िया-दाथी-समान अति व्यथाकारी दुष्ट भी इसे मूषित करता है । हे इन्द ! 
बह तू हमारा यह स्तोम, स्वीकार करता हुआ विचित्र वुद्धि-कर्म के साथ आ। २ 
६२ इम इन्द के पौरुष-युक्त काये कव नही' सुने गये ? इस दुष्ट-नाशक ने किस जन को वेद- 
रूस्मत बात नहीं सुनी ? ३ 
सूक्त ६८ ! इन्द्र । छ ६-४६,१-२, यजु २७-३७-३८६ साम २ ४,5०६ 
६३ त्यामिद्धि हगामहे साता गाजस्य कारगः।ऱ्यांबुहोष्बिःद्र सत्पति नरस्त्दा(ङ्काष्ठास्गवत 
६४ सत्ब न॑श्चित्र वजहुस्त ध_ऽणया भइ स्तवानो अद्रिवः। 
गासश्व रथ्यमिन्द्र सद्धिर सत्रा वाजा न जिग्य षे ॥ 
दे अभियन्ता ! हम कारीगर बल पाने के लिए अज्ञानों में सच्चे ति तुकको दी पुकारते हैं २ 
दुःखी नर «ष्ट की पराकाष्ठा सें तुझ को ही बुलात हैं । १ ' 
हे बिचित्र बनवारी महान,स्त.त ! बह तू हें, जिजेता के लिए सच्चे भ्रज्ञ-पल्ञ-समान, गो ओर्‌ 
रथ-युक्त अश्व दे, २ 
£ सुक्त ६९ । इन्द्र ((बद्यू त्‌) (८०३-७;५) साम २५६; १५७३-७४ 
१५ असि त्वा पुर्वपीतय ईन्द्र स्तोमेभिरायवः।समीचीनास क्रमवःसमस्वरन्‌रद्वागुणन्त पूर्णम 


. ६६ अस्येदिन्द्धो वावृधे वष्ण्य शवो मद सुतस्थ विष्णवि । 
 अद्या तमस्य महिमानमायवो ऽनु ष्ववन्ति पुव था॥ २ यजु! ३३-४४ | 
हे बिजली ! उत्तम मेघावी मनुष्य और क्षत्रिय तुमे सुख पाते के लिए, स्ततियों द्वारा 


स्वर सहित गाते ह । १ 
_ विजजो ही इस उत्पन्न जीव का सुख-वर्षी बल ठवापक आनन्द में बढ़ाती है । ऊलकी यह 


TTT PINT लगा? 


महिमा मनुष्य सदा ही अनुकूलता से वणन करते ३ | २ 
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सक्त १०० | इन्दु । न्न. ८-६८.७-६। साम उ १-१.२३ 
५६६७ अधा हीन्द्र गिवंण उप त्वा कामान्‌ महः.ससूज्महे । उदेव यन्त उदसिः | १. 
६५ बाण त्वा यव्याभिवर्घन्ति श्र ब्रद्षाणि । वावृध्वाँस चिदद्रिवो दिवे दिव ॥ २ 
९४ युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उख्युगे । इन्द्रवाहा वचोयुजा ॥ ३ ` 


करते रें जेसे जल ज्ञल के साथ मिलता है । १ 


. सक्त १०० इन्द्र । ४६६७ हे वाणो-मज्ञनीय पिजजी ! दम परा म॒ह कामतार तेरे जाथ पूरी 
६८ हे शूर-प्र रक ! विज्ञान तुक वृद्धिकारी 


~ 


को दिन-दिन बढ़ाता है जेसे नदियों से जल को | २ 
६६ विजली-वाहष वेद-युक्त जन बड़े यन्त्र या 


ले रथ में दो (घारक-प्रेरक) शक्तियाँ जोडते हूं । 
सूक्त १०१ । अग्नि । (१,१२,१-३), साम ७६०-७३३ 
७० अग्नि दूतं दृणीमहे होतारं विश्ववदसम । अस्य यज्ञस्य सुक्ततुर ॥ १ 
५१ अग्निसाग्न हवीससिः संदा हवन्त विश्पतिम्‌ । हव गवाह पुरुप्रियप्तु ॥ २, 
«र अभ्ने देवां इहा वह जज्ञानो वृक्तबहिषे । असि होता न इंड्यः ॥ २ 
सूक्त १०१- अग्नि । ( १.१२.१-३), सामरे । ७० ईस यज्ञ के उत्तम विधाता-वापक। देने-लेनेबाले 
सब घन के दाता अग्नि (अगूणी ईश्वर, प्रकाशमान आग-बिजली-सूय) को इम चर क्रे । १ 
७१ मनुष्य प्रजा-पति, हव्य फे वाहक सबे-प्रिय आगे ले जात्तेवाले अग्नि को सम्त्रों से सदा बुलंद ६॥२- 
७२ हे अग्नि ! आकाश में पहुँचाने बाले चालक ओर याज्ञिक के किए ज्ञात हआ त, देवों (५ य 
गुणों-पदार्थो-विद्ठानों) को यहाँ पहुँचा । त. हमारा प्रशंसनीय होता (सुख-दा।ता) है ॥ १ 
जक? सक्त १०२। अग्नि । (३.२७,१३-१५) सास १५२०-४० 
७३ इलेस्प्रो नसस्यस्‌ तिरस्‌ तमांसि दशंतः ' समग्निरिध्यते दूषा ॥ १ 


०४ दषो अरनिः सिध्यते ऽश्वो न देववाहनः । तं हविष्मन्त इलते॥ २ 
छ्न्‌ [| षण त्वा बयं च.षन व.षणः समिधीमहि । अग्ने दोद्यत ब.हत्‌ ॥ ३ 
८ छ ह? e A ५ ७ प क-दशां क बी अग्नि दोप हो । १ 
अग्नि (१-२७-१३-१५) ` ७३ स्त त्य-तमस्य, तम नाण इशेनीय सुख-बर्षी अ बे! 
७४ अप मात देब-वाहक, सुखं-वर्षेक अरित दीप्त की जाती दै, हवि वाले) उ सकी स्त्‌ति करते है। . 
७५ हे सुख-वर्षी अग्नि ! वली हम तफ बली, बढ़े देदीप्यमान को दीप्त करते हः । ३ 


- सूक्त १०३) (८-७१.१४-१६) सास पू १-१-६ . 
७६ अगिनंसोलिष्वावस गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । ` न 
अगन राये पुरुमीढ़ श्रुतं नरो ऽग्‌ सुदीतये छदिः " १. 
७७ अगुन झा याह्यगृतिभि्होतार त्वा बूणीमहे। , 
आ त्वासनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बाहरासदे । ।२ 
४६७८ अच्छा हि. त्वा सहसः सूनोअज्धिरः स.चश्‌ चरन्त्यध्वरे ।.. 


ऊर्जों नपातं -घूतकेशमोमहे. ध्यूनि यज्ञ षु पुद यम । ३ 
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अग्नि । (८.७१,१४) ४६७६ हे ज्ञान-सिचित। रक्षा के लिए ` गाथाथो से बड़े प्रकाश-। 


युक्त चिद्य दू-अरिन का वर्णन कर । नेता होकर तू क्लेश-दाय-करणाथ घर-समान नेता खोज १ 
क ७७ हे विद्वान्‌ ! तू भरिनर्यो के साथ आ, तुमको होता (विद्या-दानी) रूप में वरण करते हैँ । 
“हबियुक्त जन तफ याज्ञिक, को स्वीकार करें; तू आसन पर बेठ । २ 
. ७८ है वल-पृरक, अङ्ग-रस अग्नि! यज्ञ में रवा आदि पात्र तफको ही लक्ष्य क 
| १ रक, अङ्ग ण तु चय करके चलते हैं । 
हस बत्न-रक्षक, यज्ञा.में श्र ष्ठ अग्नि (ईश्वर) से जल-प्रकाश माँगा करें | ३ र 
| सूक्त १०४ ¦ इन्द्र । (५.३,३-४)ताम २५०; १६०७ यजु ३३,८१८३ 

५९ ' हसा उ त्वा पुरूचसों गिरो वर्धन्तु या सम | 

पावकवर्णा; शुचयो , विपश्चितो ऽभि स्तोमैरन्‌ षत ॥ १ 
5० अय सहरूमृषिभिः सहस्कृतः समद्र इंच पप्रथे । 

सत्य सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ २ 
5१. झा नो विश्वासु हवय इन्द्रः. समत्सु भूषत । | 

उप जह्माॉणि सवनानि व. ब्रह! परमज्या ऋचीषः ॥ ३ 
. ५२ त्व दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य इंशा क्त्‌ । 

_ ठुविद्युम्तस्य युज्या व्‌. णीमहे ए त्रस्य शवसो महः ॥ ४ ॒ 

७६ हे मदावली-पालक (बिंजली-जय) ! तुको ये मेरी बाणिया विख्यात करे! अरिन-समान 
: घ ज़रवी और पवित्र विद्वान्‌ स्तोमो से तेरी सव ओर से प्रशंसा करते हैं. । १ 
_ ६० पह हजारों सन्त्र-द्रष्टाओं से साहस-अऔय-पूबेक साक्षात किया जाता है और समुद्र-समा 
कैला हुआ है, इसकी महिमा सत्य है, दिश्र-राज्य में उत्तम व्यंबद्दारो में उसके बल को सराहता हूं । 
८१ हमारा सब युद्धा में बुलाया गया दुष्ट-नाशक उन्तम-धचुष, पूज्य इन्द्र मन्त्र-यज्ञ भूषित करे । 


८२ त पहला धनों का दानी, सच्चा ऐश्बये-युक्त कर्ता हे । महाधनी कष्ट-नाशक तेरे महान्‌ . 


बल के योग्य कर्मों को हम वरण करत हैं । ४ [दो मन्त्र ऋ० 5.९०, १-२साम २६९, १४९२] 
कर सुक्त १०१ | इन्द्र । (5५,९९ ५-७), यजु ३३-६७, साम ३११, १६१७ 
८३ त्वमिन्द्र प्रतृतिष्वसि !वश्वा असि सूपृथः। ` त 
अशसूतिहा जनिता विश्वत्रसि त्व तूर्या तरुष्यतः ॥ १ 
८४ अनु ते शुष्मं तुरयन्तसौयतः क्षोणी शिशु न मातरा । 
नी विश्‍वासू ते स्‌ पृः श्नथयन्त सन्यव वन्ने यदिन्द्र त्वसि ॥ २ 
५४ इत अती वो अजर' प्रहेतारमप्रहितम्‌ । ट 
आशु जेतार' रथीतममतूत ठ. ग्रयाव धम्‌ ॥ ३[संम पु ३-१०-१] 
. ४६६६-८७ [पहले ५६०७-5] ४-२५ | ले क, ; 
- ३६८१ हे सेनापति ! हू युदूर्धो में सब शत्र-सेनाए' हराता है, अयश-नाशक, सुखोत्पादक, पाप- 


विनाशक है। हमारे. हिसकों का नाश कर । १ ५ 
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५६८४ है इन्द्र | औ-भूमि (को सेनाएं ) तेरे संहारकारी-वेगयुक्त बल के पीछे चलती हे जेसे माता- 
पिता शिशु फे पीछे रक्षाय चलते हैं । तेरे सन्यु से सब शत्र ढीले पड़ जाते हैं जब तू घेरने बाले दुष्ट 
का नाश करता है। २ 
८१ हे मनुष्य ! तम्हारी रक्षार्ण युबा-प्रेरक, न दवने पाले, स्फूति-युक्त, शीघ्र विज्ञयी, अ्गति-युक्त, 
महारथी,जल-सेना के बढ़ाने बाले सेनापति का वणन करता हूं । ३ 
८६-८५ [देखो पहले १६०७-८] ४-५ 
सूक्त १०६ । इन्द्र (८५.१५ ७-६), सास उ ८-१-११ 
छ¬ तब त्यदिन्द्रियं ब, हत्‌ तव शुष्मसुत क्तुम्‌ ¦ वस्त्र शिशाति धिषणा बरण्यम्‌ ॥ १ 
वट तेव यौरिन्त्र पाँस्य पृथिवी वर्धति श्रवः। त्वासापः पर्दतासश्च हिन्विरे ॥ रा 
६० त्वां विष्ण ब हन्‌ क्षयो मित्नो गणाति चरण: । त्वो शर्धो मदप्यनु मारुतम्‌ ।। ३ 
८८ हे विज्ञली ! तेरा बड़ा ऐश्वय है, वेद-वाणो उप वल-कपमे-शक्ति का वणन करती है। १ 
८६ ;; यौ वेरा बल और प्रथिवी यश बढ़ाती है। जल और मेघ तुझे बढ़ाते हैं । २ 
६० ` » बड़े ऐश्‍वयं-शाली सूर्य-जल (ह'इड्रोजन-आक्सीजन), वायु-वल हेरे पीछे चलते हैं । ३ 
‘द सक्त १०७ । इन्द्र-सयं (5-६-४--६) सास उ ८-१-१३ 
_ ४१ समस्य भन्‍्यवे विशो विश्वा नमन्त कुष्टयः । समुद्रायेव सिन्धः ॥ १ 
परे ओजस्‌ तदस्य तित्विष उसे यत्‌ समवतयत्‌ । इन्द्रश्चमंव रोदसी ॥ २ 
5३ वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतो वज्रेण शतपर्वणा । शिरो बिभेद वृष्णिना ॥ ३ 
१५४४-५७०४ [देखो पहले ५-२-१-६ और १३-२-३४--१५] ४-१४ 
५७०५ सूर्यो देवोमुषसं रोचमानां सर्यो न योषामभ्येति पश्चात, । 
यत्रा नरो देवयन्तो य गानि वितन्वते प्रति भद्राय मद्रप ॥ [१.११५२] १५ 
९१ सब कषक इस इन्द्र के मम्यु के आगे झुरे हैं जेसे नदियाँ समुद्र के आगे । १ 
६२ इस इख(सर्ये)का ओज तत्र प्रकट होता है जत्र वह द्यो-पृथिवी- को चम-सभान लपेंटे रहता है ।२ 
६३ यह कॅपःने वाले मेघ का निर छैकडों पने के बज्र (किरणों) से छिज्ष-मिन्न कर देता दै । ३ 
९४-५७०४ [देखो पहले ५,२:१-६ और १३.२.३ ४-३५] ४-१४ 
५ सय प्रकाशमान उषा देवी के पीछे प्रकट होता है जसे पति पत्नी के पीछे । जहाँ ज्योतिषी नर 
(गणित के) व्यवद्दार की कासरा करते हुए कल्याण के लिए युगों को गिन करं सुख फलाते हैं। १६ 
सूक्त १०८ । इन्द्र [परमेश्‍वर] ऋ० ८-६८-१०-१९ 
६ त्द न इन्द्रा भर ओजो नन्ण शतकृतो. विचबंणे । आ.वीर पृतत्ताबहम्‌ ।"१ 
७ त्वं हि नः पिता वसो तवं माता शतकृतो तभूविय । अधा ते पुम्नमोनहे ॥ २ 


८ त्वां शुष्मिन्‌ पुदुहुत वाजयन्तमुप ब्रुवे शतक्रतो । स तो रास्व सुवीयम्‌ ॥ ३ 
६ है सेकड़ों कमं बाले विश्‍्व-दृष्टा इन्द्र! तू हमें योज -त्रल-धन पैर संग्राम-जेता बीर सन्तान दे। ९ 
७ „ . सर्बत्र बसे ! तू हो इसारा पिता-माता है; बतः तेरा सुख साँगते हैं, २ 
ष , बली, बहुत नाम वाले ! मैं प्रार्थना करता हूं कि बद तू हमें उत्तम चीरत( दे \ हे 
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` चढ़ारो हे उसी को हमारी ब्राणियाँ बढ़ाएं । ३ 


होता है उसे ऐश्‍वर्या से आ«न्दित कर । ३ 


_ ५५१८ यदद्य कच्च वृत्रहन्‌ दगा अमि सय | सव तदिन्द्र ते गशे ॥ 


र & 
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9 ..' सक्त १०६ । इन्द्र | ऋ० १-८४,१०-१२ सास १००४-७ 
५७०८ स्वादोरित्था विषदातो मध्यः पिउन्ति गौय 
या इन्द्रेण सयावरीबं,ष्ण मदन्ति शोससे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ १ 
१० ता अस्य प्शनाय्‌ गः सोम: श्रीणन्ति पृश्नयः। ` 
पिया इन्द्रस्य धेनवो वज्‌ हिन्वन्ति सायकम्‌ ड ॥२ 
. ११ ता अस्य नमसा सहः सपय्र न्ति प्रचेतसः । 
ग्रतान्यस्य सश्चिरेः पुरूणि पुव चित्तय ५ ३ 
३ इस प्रकार जो प्रथिवियाँ बर्षा-कारी सूयं के साथ गति थाली हैं चे स्वाठु मधुर रख पीती 
आर शोभा के लिए हृष्ट होती हें । वे स्वदीप्रि के लिए बसु (सम्पत्ति ) रूप हैं । १ 
१० इस सर्थ की स्पशे चाइती-करती, हृष्ट करती प्रिय किरणें औषधि-रस सिद्ध करतों हैं. 
ताप-चञ्र-वाण को देतीं ह । वे स्वदीप्ति--- (शेष पूवेषत्‌) । २ 
११ चेतना-दायक वे उसकी किरणो' अन्न के साथ सहन-शक्ति देती है । वे पू॑-ज्ञान कराने के 
लिए बहुत नियमों को प्रगति देती हृ । वे स्वदो प्ति (शेष पूवत.) । ३ 
. सकत ११० । ऋ० (=,६२,१९-२१) साम उ० १-२-४ 
पर इन्द्राय सडे सुतम्परि ष्टोसन्तु नो गिरः । अर्कसचेन्तु कारवः ॥। १ 
११ यस्मिन्‌ विश्ञा अधि थियो रणन्ति सत संसंदः । इन्द्र सुते हगामहे ॥ २ 
१४ त्रिकद्रकेषु चेतनन्देगासो यज्ञसत्तत । तमिद्र्शन्तु नो गिरः ॥ ३ 
१२ हृष्ट शासक के लिए हमारी वाणियाँ उसके ऐशवये -) प्रशंसा करे , कारीगर पूज्य को पूजे ।१ 
१३ जिसमें जत्र शोभा-पस्पत्तिवाँ, ७ को संसदे प्रसन्न रहती हे उस्र सम्नाद्‌ को अभिषेक पर बुलाए ।२ 
१४ तीम स्थानों (विधान-न्यःय-काग्र पालिका) मे चेतना-दायक जिस यज्ञ (सङ्गठन) को विद्वान्‌ 


सूक्त १११ | इन्द्र | (ऋ० ८-१२; १६-१८) यज्जु ३३-३५ राम ३८४ , 

१५ यत_सोमसिन्द्र विष्णवि यह्वा घ त्रित आप्त्ये । यद्वो मरुत्छु सन्दे समिन्दुसिः॥ १ 
१६ यडा शक्न परावति समुद्रं अधि मन्दसे ' अस्माकमित्‌ सुत रणा सभिम्दुमिः, ॥ २ 
१७ यद्वासि सुन्वतो गधो थ..सानस्य सत्पते । उक्थे वा यस्य रण्यसि समिन्दुभिः ॥ ३ 

है संय ! जो सोम .यज्न-द्यो-अन्तरिक्ष-हवाओं में है उसके रसों से. त हृष्ट होता है । १ 

` `हे शक्रित-शाली ! जो सोम दूर तक फले समुद्र-अन्तरिक्ष में है 3ससे त्‌ इष्ट होता . ; हमारे मी 
उत्पादित सोम के रसो सेत. हृष्ट हो । २ 
हे सच्चे पति! त॒ जिस सोमी यजमान को ब्रढ़ाता और जिसके कथन में तेरा महत्तव प्रतिपादित 


स क्त ११२ । इन्द्र | ऋ० ८,5१,४-६ साम पू '२-४-२ यजु तेतीस-प तीस 


= 


१८ यहा प्रवद्ध सत्पते न मरा इति मन्षसे। उतो तेत सत्यंमित्‌ तवं ॥ ९ 
२० ये सोमासः परावति ये अर्वावति. सुन्विरे ।' सर्वा स्तां ईन्द्र गच्छसि ॥ रे 
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२ -३ | : 
हे अन्थकार-मेव-ताशाक ! पद्‌ जब त उदय डोता है नव पत्र छुर तेरे | 
ल. SF तत ही जरा पें जोरा है । 
झो सत्य-पति महान्‌ ! यदि त, मानता है कि में न मरू तो बह बात सत्य हो। २ I 
ज्ञो सोम दूर या पास में (यनज्ञ-द्वारा) पंन्पन्न किये जाने है' उन नरं को त पाता है। 
> 3 - * १ ९ 
 _ सूक्त ११३ ।इन्द्‌ ऋ ८-६१-१-२ साम ३ ५-१ -१४ . 
५७२१ उभय श्युणवच्च न इन्द्रो अर्वागिद' वचः । , 
` सत्राच्या मघवा सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमतु ॥ १ 
«२ त हि स्वराज वृषभं तमोजसे घिषणं निष्टतक्षतुः । 
_ उतोपमानां प्रथमो नि षीदति सोमकामं हि ते मनः ॥ २ 
सम्र/ट्‌ हमारा दोतों पक्षा का बचन सुने, मढाधनी वली वद सच्ची बुद्वि-स हिं पोम-पातार्थ आये ।१ 
उनी वल्ली-सुखवपषड राजा को त-प राकम के कारण, भूमि-याचाश-इमान; शासिव-शा सक 
को दो तसिगियर निर्या चित करे । क्या संरा मए योम-ढामा है अतः ३त्तप्नो में प्रथम होकर रहू । २ ' 
सूक्त ११४ ईन्द्‌ , (ऋ ८-२.१-१३-१४)साम उ ६-२-५ 
२३ अञ्रातुव्यो अना त्वमनापिरिन्त्र जनुषा सनादस। उधे दापित्वमिच्छसे । १ 
२४. नको रेवन्त सख्णाय विन्दसे पोयन्ति तं सुराश्वः । | 
यदा कुणोषि नदतु सप्रृहस्यादित्‌ पितेव हूयसे ॥ २ 
है परमेश्वर ! सदा स्वभाव से भवीजा-शत्र-शरीर-जन्घु-रहित तू युदूव से सम्त्रन्ध चाहता है ।३ 
तू धन-ज्ञालची को भित्र नहीं स्वीकार करता । वे सुरा के भोगौ प्रजा को झताते हैं । जब प 
गर्जना-संदार करता है तभी उनके द्वारा पिता-समान पुकारा जाता है । २ 
! सूक्त एक मों पम्द्रद्द | इन्द ऋ ५.६.दस-वारद्द । साम उ ७-१-४ 
२५ अहमिद्धि. पितुष्परि मेधामृतस्य जग्नण । अहं सूय इवाजनि ॥ १ 
२६ अहँ प्रत्नेन मन्मना गिरः शे_स्भामि कण्ववत्‌ । गेनेच्द्रः एष्पसिड दशे ॥ २ 
२७ ये त्वामिन्द्र न तुष्ठुद॒ऋ षयो गे च त्‌ ष्ट्र: ॥ समेदू वधंस्व सुष्टुतः ॥ ३ 
मैं पिता परमेश्वर का सत्य-ज्ञान और बुद्धि पाता हूं, मैं सय-समान हो जाउ ।१ | 
में उस पूब-ज्ञान से, मेघाबो-संमानः षाणियों शोमित करू जिससे जीव बल घारण करता है । २ 
ˆ हे इश्वर! जो सेसी स्तुति नहीं करते और जो सन्त्र-दशंन-कता गुण-बणेन करते हैं, उनमें 
मुझपे प्रशंसित त्‌ बढे और बढ़ा । ३ | 
सृक्त ११६। इन्द्र (ऋ ८-एक-तेरह से चौदह ) - 
२८ मां भूस निष्ट्या इवेन्द्र त्गदरणा इव । 
बनानि न प्रजहितान्यद्रिवो दुरोषासो अमन्सहि " १ ब्‌ 
. २६ असन्महीदनाशवो ऽतुग्रासश्च वृत्रहन्‌ । मं 
सकृत्स ते सहता शुर राघसाउ स्तोमं मुदीमहि ` , र 
तत्‌ | _समान आ!नन्द-रहित, छोड़े बन-समाच तिष्फल न हा, 
५७२५ हे शक्तिमान्‌ ! हम तुमा से Ms RR र 
हम रोष-रहित होकर प्रबल माने जाए ओर वेरा मनन के । स 
हे अज्ञान-नाशक शूर ! इम धीर-सौम्य हो रेरा मनन कर और स्तोम से एक बार आनन्द प्ये । २ 
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डरै“ कि जिससे हमें ऐेशवय-आनन्द-वल-नव जीवन-दायक-ज्ञान-दी प्ियाँ मिले ॥ २ 


+ 


- दिया कोई नष्ट नहीं कर सकता मैं जो-जो मागू बह-बह दे । २ 


५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > 
६७० अथबववेद । 
झवत एक सौ स्त्रह। इन्द्र । ऋ ७-२२-१ से-तौन, साम उ तीन-१-तेरह | 
५७३० पिला सोसमिन्द्र सन्दत त्वा थ ते सषाव हर्यश्वाद्रिः । सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा॥१ | 
३१ यस्तं सदो य्‌ ज्यश्चारुरस्ति रोन व. द्वाणि हर्यश्व हंसि। सर्त्वामिन्द्र प्रभूवसो समत्त.।। २ | 
३२ बोधा सुमे सघवन्वाचसेमां पा ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम्‌ इमा ब्रह्मसधमादे जुषस्वा। ३ | 
है अश्वगन्धा आदि झषधि वाले रोग-नाशक इन्द (वेद्य) ! तू वह सोम पी-पिल्ला जित से जन | 
हृष्ट हो, जिसे मेघ पेदा करता, पत्थर पीसता, अश्व-समान चिष्पादक-घाहुओ से सिद्ध होता है । १ | 
हो समर्थ -त्रसाने वाले, इरणंशील अश्ब-युक्त घेद्य ! जो तेरा हृष्ट बल है जिससे त्‌ रोग नष्ट | 
करता है बह तुझे आनन्दित करे । २ | 
हे प्रशंसनीय! .सेरी यह बात अच्छे प्रकार जान जिसे विद्वान्‌ समर्पित करतां है । तू सिलकर ह | 
घाले स्थान में ये अन्न-धन. सेवन छर-करा। ३ 
सूक्त ११८ .। परमेश्वर । ऋ ८-तीन और ८-६१ के ५-६, साम २१५, १५७९ 
३३. शर्य षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
सग न हि त्वा यशर्स वर्सावदसन शुर चरामसि ॥ १ 
३४ पौरो अश्वस्य फरुकृद्‌ गवामस्थुत्सो देव हिरण्ययः । | 
0 नर्किह दानं परिसधिषत्त्वे ययद्यामि तदा भर ॥ २ | 
३५ इन्वूमिद्द बतातने इन्द्र प्रयत्यध्वरे।इन्द्रं समाके बनिनो हवामहे इखं घनस्य सातप । 8 | 
३६ . इम्द्रो सहना रोदसी पप्रथच्छग इन्द्रः सुप सरोचयत्‌ । | 
इन्द्रो ह गश्वा भुशनानि येमिर ईन्द्र स्नानास इन्दवः '। ४ | 
हूं शक्ति-पति शूर ! त, सप रज्ञाओं से शक्ति दे; हम ऐश्‍वबशाली-यरास्त्री-बनी तेरे पोडे चले ।१ | 
आ देव, त. विश्व-पुर "वा तो; अरच-गो-तरजे ह, शङ्ति-ञ्गोत, लेजस्थी-द्वितक र-रमणीय है, तेरा | 


हम भक्त दिव्य-गुण-विस्ताराथे यज्ञ-अयत्न-युदूध-धन-आरप्ति-्दान में परमात्मा को ही पुकारो ३ 
परमात्मा महिमा से द्यौ-मूमि फेलाता, सूर्य को दोप्त करताहै, उ में सव सुत्रन-चम्दूदि स्थित है । ४ 
सूक्त ११८ इन्द्‌ । ऋ. ८.५९.८ । ५१,१० सानं उ ८-२-9; ७-६-१८ 
७ अस्तावि मन्म पुर्व्य ब्रह्मन्द्राय गोचत । 
पूर्वीऋन तस्य बृहतीरनूषत स्तोतुमंधा असृक्षत ॥ १ 
३८ त्‌ रण्यणों सरुमन्त घृतश्च्‌ त विप्रासा अकमानुर्चुः 
अस्मे रथिः पप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे सुबानास इन्दवः ॥ २ 
है मनुष्यो, 'सनातन ज्ञान वंद का मनन करो, इरा जीवां के लिए उपदेश करो, सत्य-ज्ञान को 


` उत्तम-बड़ी वेद-बाणियों ,का वर्णन करो जिलसे स्तोता की मेघा बढ़े । १ . 


४७३८ शीघकारी-बुद्धमान आनन्दस्वरूप-प्रकाश-वर्षक-पूजवीय परमात्मा को उपासना करते | 
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ँ ) ६७१ - 


सुक्त. १२० । इन्दु। ऋ ५.४,२-२ साम उ.५-१-१३ 


५५३७ यदिन्दू प्रागपागुदङ, न्यग्‌ बा हूयसे नुभिः। 
सिमा पुरू नुष्‌तो अस्यानवेऽसि प्रशध तुशे ॥३१ 
यहा रुम रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा । 
कण्वासस्‌ त्वा ब्र्माम स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छत्त्या गहि ॥ २ 
३६ द इन्द ! तू पू्व-परचिम-उत्तर-दक्षिण में नतें से वुज्ञाया जावा दें; युत 
धारों पुरुषार्थ चाहने बाले मनुष्य-संध में भी पाथित होता हैँ । १ द 
४०, आर तू विद्या धनवानू-शान्त विद्वान्‌- रक्त -व्या गा ऐ-अभिक बर्गो में तको हृ्ट करवा दै । 
हैं कर्मयोगी ! तेरे स्तोता-मे धावी-विद्वान्‌ स्तुतियों से तुमे बुल्ाते हैं, आ। २ 
सुक्त १२१ । इन्द्र ऋ० ७-वत्तीस-२२-२३ सास २३२, ६८० यजु २७-पतीस-क्त्तीस 
४१ अभि त्वा शुर नोन्‌ भोऽदुर्धा इव धेनयः । 
ईशानमस्य जगतः स्वदुशमीशानमिन्द्र तस्थुषः । ९ 
४२ न त्वाबाँ अच्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते । ं 
अश्वायन्तो मघवनिन्द्र वाजिनो गव्यस्तस्‌ त्वा हुवामहे ५ २ ८ 


४१ हे शूर, दूध-विना गौ-समान हम इस जङ्गम-स्थाबर-स्वामी और सुख-दर्शक तुक को सब 
* ओर से मुकते; प्रशंसा-नमस्कार करते हें । १ ` रट 
४२ हे घन-प्वामों, कोंडे दिव्य-पाथिव पदार्थ रेरे-समान न हुआ 

हम शाक्ति-शाली होकर तेरी प्रशंसा कर फुकारते है । २ 


go 


बाट प्रेरित होता. 


न होग। । अश्व-गो-ईच्छुक 


| सकत एक तो. वाईत । इन्दु । बहु? एङ-तीछ-ते रह-पन्‍द् रह, साम ड चार्‌-एर्क-चो द्द 
४३ रेवती: सधमाद इन्द्रे सन्तु ठुविवाजा; । जन्तो याभिमंदेम ॥ १ 

४४ मा.घ त्वावान्‌ त्मनाप स्तोतृभ्यो धा,ष्णविथानः। ऋणोरक्ष त चक्रयोः ॥. २ 
४५ आ थद्‌ दुवः शतक्रतवा कासं जरितृ,णाम्‌ । ती शचीभिः ॥ ३ 


अन्न चाले हम जिम प्रजा के लाथ हृष्ट रहें वह सभाओं में सत्र मिल कर सूर्थ-विजली के प्रयोग 
झति ऐश्वये-शायित से युक्‍त हों। १ 


दो पहियॉ-प्रीच लगा घुरा चलता हुआ अपने ही आश्रय रहता है बैसे ही दे वली ूय-विजजलोः | 
.. स्वाश्रय तम स्तोता-प्रयोक्ताओ को मिलते हो। २ | 


हं सैकदों कमें बाली विजली, क्रियाओं से चलते घुरे-समान; तू स्तोता-प्रयोक्ताओं को कामना 
अपनी शक्ति-कियाओं से पुरी करती है । (त्तीन) र 


& लूक्त १२३ । सूर्य । क्र० १-११५-४४ य ३३-३७ 

५६ तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं सध्या कर्तोडिततं सं जभार १. 
गदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद रात्री वासस्‌ ततुते सिम्नस्मं ।! १ 

५७४७ तस्सित्रस्थ वरणस्याभि चक्ष सूरयो रूपडु णत द्योर्पस्थे । 


अंतस्तसत्यद रशदस्थ सनका सु, मरन्ति. २ 


ollection. 
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१७४४ सय को वद्‌ दिव्यव-मद्दि मा दै कि अन्तरिक्त-मध्य फैली किरणों को समेट लेता है। जव 
यह किरणे एक स्थान से इटाता है तभी रात सबके लिए अंधेरा करती दै। १ 
४७ दयौ के सध्य सयं अपना रूप मित्र-वरुण (ह।इडोजन-आक्सीजन) के मेल से दिखाता है । 


इस का चब्रकता बल अनन्त है,(भूगोल के)एक आर किरणे दिन, दूसरी ऑर काली रात बनाती हैं । २. 


सूक्त १२४ इन्द्र । छ० ४-३१-१-३ २७-३६-४१; १६-४६ साम उ १-१-१२ 
४८ कया नश्चित्र आ मुवद्ती सदादधः सखा । कया शचिष्ठया बता ॥ १ 
४5 कस्‌ त्वा सत्यो मदार मंहिष्ठो सत्सदन्शासः । दृढ़ा चिदारजे बघु ५ २ 
५० अभी षु णः सखोतामविठा जरितृ णाम्‌ । शतं अवास्य तिभिः ॥ ३ 
५१-५३ [देखो पहले २०-६३-१-३] 

४८ (हे इन्द्र) विचित्र-सदा बढ़ा-कमनोय तु संदा चढ़ी-सुखद रक्षा -बुद्धि से हमारा सखा दोक्षा । १ 
` ४९ सत्य-सुखद्‌-अआनन्द-अन्न-दाता-मदान्‌ वह तुमे इषं-युक्त करता; नी रोगितार्थ रह घन देता है।२ 
५० संखा-स्तोता-रन्षक तू -सबेतः रक्षाओं से सकड्र प्रकार सौ वष तक हंमारा सुरक्षक हो ।३ 

५१-५३ [ देखो पहले २०-६३-१ से तीन ] 2 ड 
सक्त १२५ । इन्द्र-अश्वी (ऋ १०-एक सौ इकतोस- एक से तीन ) 
५४ -अपेन्द्र प्राचो सघवत्तमित्रानपाषाचो अभिभुत नुदस्व । 
अर्पदीरो अप शुराशराच उरो यथा तब शर्मन्‌ सदेम ॥ १ 
५५ कुविदङ्ध यवमन्तो यवं चियथा दान्त्यन्‌ पुर्ण गियय । 
इहेहैषाडु णहि भोजनानि ये वहिषो नमोवक्ति न जग्भुः ॥ २ 
४६ नहि स्थय तथा यातमस्ति नोत. श्रमो विगिदे सङ्गमेषु । 
गव्यन्त ईन्द्र ख्याय गिप्रा अश्गाघन्तो ग षणं गाजयन्तः।। ३ 
५७ बुदाँ सुराममश्गिना नछुचाबासुरे सचा ' बिफिपाना शुभस्पती इन्द्र ङ्कमंस्वावतम्‌। ` 
५० पुत्रमिव पितरावश्विनोभेन्ट्रावथ्‌ः काव्यं दसन भिः । 
यत सुरामं ब्यापदाः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ * ` 
५४-० [देखो पहले ७ -६१, ६२ 2 
५४ है धनी, रिपु-नाशक, पराक्रमी बिजली के अज्न ! त्‌ दसारे पूर्वे -पच्छिम उत्तर-दाक्षण के रिपु 
दूर इटा, जिपसे हम तेरे विशाल आश्रय सें हृष्ट रहें । १ 
५४ जैसे किसान क्रमानुसार जौ आदि अन्न काटते हैं बेसे ही त उनके. प्रयोज्य साधन यहाँ-बहा 
संबत्र कर जाँ वृद्धि अन्त-दान नहीं त्यागते । «५ " 
५६ विना बेल या एक बंल रा हल नहीं चलता आर न दा युदूबा सं अन्न-यश ।मलवा ह अतः 
इन्दे चाहने वाले बुर्दाधमान्‌ मित्र रूप म आनन्द-दायक बजशा चाहत छू । है * र 
४७ [मन्त्र ३-४ य १०-३३, ३ ओर २०-७६, ७७ म भी हं । ] सघ सं जल न दरसूने पर दोनो 
सयं-चन्द्र ! रमणीय देरा बचाओ, तम विशेष रक्षक; शुभ-कर्म-पालक हा, कमा म॑ विजली,वचाओ,४ 
. ५= हे सय -चन्द्र , तुम बुदूधिमानों को व्यवद्दार-क्रयाओं' से रक्षा करा जसं माता-पिता सन्तान की । 
हे बिज्ञलो। तन रम्य देश का जल पपज़ाया अब वह तारो सेबा करे । ५ 
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१ सक्त १२६ । इन्द्राणी, (व्योम-कक्षा) इन्द्‌, (उत्तरी धव); वृषाकपि(सूयं) ऋ१०-८६-१-२३) 
[यहाँ आध्यात्मिक-आधिभौतिक अर्थ ओर आविदृधिक (ज्योतिषिक) अर्थ प्रघुत ईँ । ] . 
५७६१ वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रं देवममंसत । | 
यत्रामदद्‌ वृषाकंपिरयेः फुष्टेषु सत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१ 
६२ परा होन्द्र धावसि वृषाकपरति व्यथिः । {° 


नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये अक 5 
६३ किमय त्वो वुषाकंपिश्‌ चकार हरितो मृगः । 
यस्मा इरस्यसीदु स्वर्यो वा फुष्टिमद्‌ गपु 3 i 
६४ यमिमं त्व वृषाकपि प्रिथमिन्द्राभि रक्षसि । . ह 
श्वा न्वस्व जस्भिषदपि कर्ण वराहयुर । १ ॥ ४ 
६५ प्रियातष्टानि मे कपिव्य का व्यदूदुषत्‌ । 
'शिरो स्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं र व 
६६ नमत्‌ खी सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भवत्‌ । ` 
ज्ञ सत्‌ प्रतिच्यवोयसी न सवथ्युद्य मीयसो ही 0 ६ 
५७ उबे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग सविष्यति ६ | 
ससन्मे अम्ब सक्थि मे शिरो मे वीव हृष्यति « „ । ७ 
इ कि सुबाहो स्वद्क_रे पृथुष्ठो पृथ जाचने । , 
कि शुरपत्नि नस्‌ त्वमभ्यसीषि वृषाकपि ॥ ॥ ८ 
६६ अबीरामिव सामयं शरादरमि सन्यते ' | 
उताहसस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी भरुत्सखा 7 0 छै 
७० संहोत्रं स्म पुरा नारो समन वाव गच्छति । | 
-वेधा ऋतस्य वीरिणीछपत्नी सहीयते कि ॥ १० 
७१ इन्द्राणोमास नारिषु सुभगामहसश्चवस्‌ । 
नह्मस्णा अपरऽ्चन जरसा सरते पतिर, 3 ॥ ११ 


७२ नाहमिन्द्राणि रारण सख्य वुं षाकपऋ व । | 
यस्येदमप्यं हविः प्रिय देवेषु गच्छति i ॥ १२ 

७३ .वृषाकशायि रेवति सुपुत्र आदु दरप 

7 जसत. त इन्र उक्षणः प्रियङ्कचित्कर हुविर 7 

उक्ष्णो हि मे. पळ्चदश साक पचन्ति विशतिम ' न 

उताहमस्मि पीव इडुभा कुक्षी पुणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः | 
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_ ॥ १३ 


७४ 


६७४ अथध वेद्‌ 


५७७५ वुषमो न तिग्मभ्यद्धो ऽन्तय्‌ “थेषु रोर्वत । 


७६ 
१७७ 
७& 
७ 
८: 
८१ 


६२ 
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सन्थस्‌ त इन्द्र शं हृदे यते सनोति भावय्‌ र बिश्वस्मादिख उत्तरः, १९ 
त सेशे यस्य रम्बतेऽस्तरा सक्थ्या करत ।. - | 


सेदीशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजुन्पते... ॥ १६ 
न सेशे यस्य रोमश निषेदुषो बि जुभ्भते । | 
सेदीशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या कपृत्‌ क ॥ १७ 
अयसिन्द्र वषाकपिः परस्वन्तं हृतं विदत्‌ । 

असि सूनो नव चढमादेधस्वान आचितम्‌ १, ।। १८ 
-अयमोमि विचाकशद विचिन्वन्‌ दासमार्गसू ' न 
पिबामि पाकसृत्वनो ऽसि घीरसचाकशम १ ग क 
हान्व च कुन्तत्रञच यत कतिस्वित ता वियोजना, ' 

नेदीयसो बषाकफ$ स्तमेहि गहाँ उप . 9 Ie 
पुनरेहि वृषाकपे$्सुदिता कल्पयावहै । वी 
य एष स्वप्तनंशनोःस्तमेषि पथा पुनः 2 ॥ २१ ` 
थदुदछची दषाकपे गर्हामन्द्राजगन्तन । 

क्वस्य ` पुल्वघो मृगः कमगन्‌ः जनयोपनो ER) RR 


५७८३ पशु हं नामः मानवी साक ससूव विशतिस्‌.। 
भद्रं सल त्यस्या अभूद यस्था उदरमामयद. बिश्‍व्रस्मादिम्द्र उत्तरः ॥ २३ 


५७६१. [ज्योमकक्षां ~] जब «प्रकाश छोड़ा गया तप्र उ तने उन इन्द्र (रत्तरों थ, 
नहीं माना जदा प्रकाशमान किरणों में स्वामी त्रनकर मेरा सखा बषाकपि (सूय) हृष्ट हुआ | इन्द्र 


विश्व से उत्तर में है । १ .[यद्द वाक्य इन सूक्त. के. सब्र २३ अन्तराँ के अन्त में टेक है । ] 


६२ है उत्तरी भ्रुव! तू सूये सें व्यथित हो दूर हट रहा है, अन्यत्र सोम- 


[ यह था बीय प्रचलन-अक्ष-विचलन-म म पात-चलन-अयन-चलन का ज्यौतिषीय वणन है । ] 


६३ ,[ध्स्व- ] है व्योम-कच्छा ! इस सूर्य रूपी सुनहरे.मुग ने तेरा या तेरे पोषक उ रुस पन का 


क्या बिगाडा जो त्‌ इससे !ईष्या अथवा घृणा करती है ! ३ 


६४-६५ [च्योम-कन्ता- ] हे इन्द्र ! जिः इस सुय 


९ 


- में भी श्वा.नामक लुब्धक तारा (ग्रंट डाग स्टार स्रिझिस दॉनकूला, जो वर्षो मे तीन जुळ! 


“११ अगस्त तक सूयं-समीप निकलता हे) ने काट लिया (चमक कम कर दी,) | 
` पीछा करने वाले (राहु)तथा. वक (भेडिया-चन्द) न २ इसफे कान काट लये (सूय का De 
` (ग्रहण लगा) ॥ कृषि (बन्द र-सूथ ) ने: मेरी प्रिय चमचमाती नक्ष+-ताराए , दूषित कर दा अतः भ 


- ६ इसका सिर विकृत कर (दिया, ठुष्कम में 


Cw २४ 


मैं सुगम नदी इइ ४-४ . 


a 
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थ व) को अना खोत 


पानाथा तू सुझे.न पायेगा । २ 


की तू रक्षा (स्मरथ) सरता हैँ इस्के कान 


मर बराह (सूयं) का 
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५७६६ (व्योम-कक्षा- ) कोई जी मुझसे बढूकर!शोभ वाली, कार्य शीघ्र-अच्छा करने वाल} 
प्रनिहन्दिवयो को इराने बाली, और टाँगों से उद्यम करने वाली नहीं है । ६ 
६७ (उत्तरी ध.व- ) हे उत्तम लाभकारिणी माता जी ! ऐसा ही दोगा । मेरा तो अगं-टॉग-सिर 
मानो विशेष हृष्ट से हों रहे हैं। : | री 
` ६८ हे उत्तम वाहु-अङ्ग,लि-कोति-बंचा वाली ! तू हमारे पय क्रो "यां बदनाम करती है ? ८ 
६४ (व्योम०-) यह शरारती मुझे अगी रा-समान मानता है, और में दीरिणी-इन्द्रपत्नी-मरुत्सखा हूं | ६. 
७० नारी सदा संग्राम-यज्ञ-उत्सवों में जाती है, सत्य-विघात्री, वीरिणी, इन्द्र-परनी पूजी जाती है ।१० 
७१ इन्द्राणी को उन नारियों में मैं उत्तम सुनता हू, और भी, ३ लका पति बुढ़ापे से कभी नहीं मरता।११ 
७२ (ध्रुष-) हे इन्द्राणी ! मैं तखा घुषाकपि के विना हृष्ट नहीं, जिसको यह प्रिय अप्य दृवि 
(आप: अन्तरिच में फेलने बाला प्र काश ) देवों गुहों-उपग्रहो' में जाती है । १२ a 
७३ हृ वृपाकपि की माता और पत्नी, उत्तम पुत्र-युत्रवघू बाली रेवती (बनो नक्षत्र)! तेरा 
ध्रुव उत्ता (गुद) की स्थायी सुख चयन करने बाली हवि (प्रकाश) खाता है । १३ 
७४ क्योंकि मेर लिए दो १५ और वीत मिलर ३५ गुह-उ पग्र परते (पकके-व्यक्त) होते है; 
उन्हे मैं खाता (खगोल में लेता) हुं और मोटा ही दो जाता हूं, मेरी दोनां काखे (पूर्जी-पश्‍चिनी गोला 
भर जाती हैं। [११ उच्षा- [य.१, और 338 5 गुडन यू नल है जुनु यक तब 
अरुण (अग्र मा)-बरुण । उपग्रह- भूमि का चन्द्रमा १, सङ्गत के २, वरझांत-णांत के ९-% आदण 
के ४, वरुणं का १ ऋत, या उमे (छ? १.१२१.३ पे बाणित) स्वतन्त्र राहू हो माता जाये, तो सब. 
मिलाकर १० ओर १५ कुत १९ उज्ञां हुए ।] १४ 
७१ तेज सींग वाले बैल के समान तीदण किरण वाले विजली-सूथ लोकों के अन्दर गरजते है। 
हे इन्ह ! यह तेरा मन्थन मेरे हृदय के लिए शाम्ति-दायक दो जिसे तेरा भावुक मथता है । १५ 
७६ वह विजल्ली वर्षा की देश नहीं जिसका सेघ संसक्त चौं-मूसि के वीच गरजता रहता है; किन्तु 
बह सूर्ये कारण है द्यौ में स्थित जिसका रोम-समान किस्ण-समूह विशेष फलता है ५ १६ 
७७ यह भी ठीक है कि केवल वह सूय ही वर्षा-कारण नहीं; जिस द्यौ-स्थित का किरण-लमूह 
- फलता है अपितु वह बिजली है जितका मेघ द्यौ-भूसि के मध्य गरजता है । १७। र ठोक हैं ॥] 
~ उब हे इन्द्‌ | यद सूये दूरस्थ जल को गतिमान कर पहुँचाता, सङ्चित मेघ को बढ़ाकर भूमि पर्‌ 
>कता और नया अन्न पैदा करता है । श्८ण | RR 
र ह a हुआ, दासन्अय' (उत्तर-द क्षण रोले ) को विभक्त करता हुआ 
(विषुत्रद्‌ बृत्त) पर आता हूं, ्रौषधि-रत-सङचारक सोम पीता हूं, धीर चन्द्रमा चमकाता हूँ । १६. 
[यह संकेत सृष्टि के पहले दित मेष संक्रान्ति, अश्विती नक्षत्र, रविवार, चंत्र ` शुक्ल १ का है। ] 
'८० हे सूयः | घनुष-वाण (पुनर्वसु नक्षज्ष मिथुन राशि पर तीर शी चोक, आर घनुष ह एक 
नोक रेवतो नचात्र के अन्त में, तथा दूसरी नोक ठीक 3 सके सामने चित्रा नक्षत्र पर) कुड 3तने. | 
ही योजन पर है कि जत्र तू अपना घर (बसन्त सम्पात) छोड़े और पाल के अगले घरों में पहुँचे. 
तभी मेरे पास (उत्तरी ध्स्व तक )पहुँच सकता. है। [यदी उत्तरायण का चरम बिन्दु, भिथुनान्त 
ध स्थान है । ] २० र ० ं FR 
न है सेब! 2 झा; इम दोनों स्वागत करे ॥ जो यद तू चा नष्ट कर (फर हे से. 
अपने घर (मेरे पास) आयेगा । २१ 


है] 
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५७८२ इ सूय और ध्रुब ! जब दोनों उत्तर के घर आएंगे तो बह पापो. जन-पीडक पशु रूप 
कहाँ रहा, कहाँ गया ? २२ 2. पर 

८३ पसलियो बाली मानवी एक साथ २० उत्पन्न करे तो क्या हो? भला हो उल प्रकृति माता का 
कि जिसके उद्र में २० आ गये.।. [-वे त्रोस हैं-- ५ मेदाभूत, ५ तन्मात्रा, १० इन्दियाँ। ] २३ 


सूक्त १२६ की आधिभौतिक व्याख्या 
इन्द्र सम्राट्‌ सजते बडा ह, उ सको पत्नी प्रज्ञा है; वृषाकपि उप्तका फुत्र-सखा मन्त्रो-सेनापति द्दै । 
वे खम्राट के अनुकूल-विरुद्ध काय करते ह, प्रजा उनकी शिकायत करती है,राजा उनके विना नहीं रद्द 


. सकता । प्रजा सर्वोत्तम दै, राजा कभी न मरता, उसके १३ अधिकारो राज्य पालते हैं । बद स्थित 


रह कर दान और सेना द्वारा शासन करता है । यह दास और आर्य की पहचान करता है । 

१५-२० अधिकारी परस्पर स्पागत करते हैं । यह सेना में गरजता है प्रज्ञा के दिये गए जज्ञ महभूमि 
समाप्त होती है ,सङ्चित घन व!ला, नया अन्न उत्पन्न कराता है। राजा-अधिकारी एक-दूसरे फे घर 
जाकर परस्पर स्वागत करते, पापी-जन-पीड़क समाप्त होते हैं, प्रजा २० को निर्वाचित सभा बनाती है । 


आध्यात्मिक अर्थ 


इन्द्‌ परमेश्वर सबसे बढ़कर दै, बन्दर-समान बुषाकपि जोबात्मा उसका सख।-पुत्र है, इन्दाणो 


 ऊसहो रत्रा है, नास्तिक डले नहीं मानते । बह भक्त के लिए सोक्ष-घनर देता है। 


सुप्रए के पीठ्रे चत्तने वाजे ७ता-समात (पापो) जीव के (लाजच)ने कान काट लिये हूँ । वह उतत 


. की रक्षा करता है । उस बन्दर जीव ने प्रकृति को भी दूषित कट दिया जितने उता सिर बिगाड़ 


दिया वह उत्तम ल्ली-प्मान है जिसे वह शरारतो तुच्छ समझता है । [किए भो उमके विना उ पक्का 
सल्ला परमेश्‍वर रद्द नहों सकता । योगी की माता श्रद्धा, पत्ती वित्रेक-ख्याति है। 


परमेश्वर के लिए उक्षा (चित्त )ओर १४(१० इन्दियॉ ५ तन्मात्राएँ , तथा ५ स्थूल भूत (ज्ञ ' 


कर २० पकते हैं। परमात्मा-जीवातमा यथास्थित यौ-प्रथिवी-मध्य ईशा हूँ । 

परमेश्वर. मनुष्यों में दासं-आय (क्षोण-गतिशीत्त) छो पिरेवना कटा डुग्रा भह्त-उराव ज्र 
घोर यागा को पढ्चानता है। बह यागो-मक्त का अपने घर (माक्ष) में बुज्ञाता है बहाँ जाने यर 
पीडा नं रहती । शक्तिणाती इ श्‍बर मानव के २० वरक (इन्दियावस्मजा-मूत) ताथ डा व ता है । 


इसके बाद बीच में छपे दस कुन्ताप-सूक्त परिशिष्ठ-प्रक्षिप्र हैं, अन्त में दिये जाओ गे । 


सुक्त १२७। अलक्ष्मीष्न विश्वेदेवाः दधिक्रा सोम इन्द्र । ऋ० १०.१५५-४ 


५००४,यद्ध प्राचीरजगन्तनोरो सण्डूरधाणिकोः हता इन्द्रस्य शुत्रव:सर्वे बुः गा ३:॥ १ 


८५ कपृन्नरः कपृथसुद्‌ दधातन चोदयत खुदत वाजसातये । 
निष्टप्रचः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सबाध इह सोमपीतये ॥ २ 


८६दधिक्रावणोअका रिणं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः।सुरभि नो मुखा करत्प्रण आयू षितारिषत्‌ ३ 
७सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः'पवित्रवन्तो अक्षरन्देवासाच्छन् वो सदा /, 
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८ष.इन्दुरिन्द्रायं पवत इति देवासो अन्नुवन्‌। वाचस्पतिमंखस्यते विश्वस्येशान ओजसा ॥ १ 
८९.सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ खयः | सोमः प ती रयोणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ६ 
४° अब द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहस्र: । ती 
आवतु तमिन्द्र, शच्या धमन्तसंपस्नेहितोन मणा अधत्त ॥ ७ 
४१ द्रप्समपश्यं विषुणे चरस्तसुपहरे नद्यो अंशुमत्या; । . 
नभो न कृुष्णमबतस्थिवांसंसिष्यरासि वो इषणो युध्यताजौ ॥ य 
थर अघ द्रप्सो अंशुत्तत्या उपस्थे अधारयत्‌ तरव तित्विबाणः । 
विशो अदेवीरभ्या चरन्तीर्‌ बृहस्पतिना युजेन्द्र, ससाहे ।। ४ 
२ त्वं ह्‌ त्यत्‌ सप्तस्यो जायमानो ःशत्रुश्यो अभवः शत्ररिन्द्र । 
गुल्हे यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमहू यों मुदनेभ्यो रणं धा; ॥ १० 
८४ त्वं ह त्यवप्रतिमानमोजो वज्तज्रण बज्चिन्‌ धुषितो जघन्य । 
त्वं शुष्णस्यावातिरो वधत्रस्‌ त्वङ्का इन्द्र शच्येदविन्दः ॥११ 
४४ तमिसद्र वाजयाससि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा चुषभों भवत्‌ ॥ १२ . 
६६ इन्द्रःस दासते कृत ओजिज्ठः स मदे हितः । द्युस्तो श्लोको स सोम्पः ॥ १३ 
५७४७ गिरा वञ्त्रोन संभुतः सबलो अनपच्युतः । ववक्ष छायो अस्तुः ॥ १३ 
८४ जब खनिज-लौद-निधियाँ पूर्वे में हों, व्यूह-धारिणी सेनाएँ आगे बढ़े तमी इन्द्र के सब 
“ शत्रु बुलबुलॉ-समान मारे जाते हैं। १ ऋ १०-११५-४ अथला १०-१०१-१२- ु 
८५ हे सुख-पूरक नेताओं ! तुम सन्नद्ध सेना के रक्षणीय सुख-पुरक सेनापति को आगे रकखो, . 
घन पाने, रक्षा के लिए बाधा दने पर प्रेरित-सुखी, यहाँ प्रजा-रची- घोम-पान के बिए उत्साही करो ।२ 
८६ में घारक-आकामक-विज्ञयो-वलो राष्ट्र झा काये करू जो हमारे मुख छुगार््रिव (उज्ज्जत्) ' 
करे और दमारी आयुओं को बढ़ाये । ३ ऋ ४-२५-६ यजु २३-३३ साम पू ४-७-७ 
८७ मिचोड़े-मधुरतम-दषेक्ारी-पवित्र सोम. (अक्ति-तल्ब-रस) इन्द्र के लिए बहे हैं, तुम्हारे 
` इषे विद्वानों को पहुँचे । ४ [मम्त्र ४-६ ऋ ३:१०१,४-६ सास ड २-२-१९-॥, पू ९-६-३] 
दद विद्वान तारो हैं. कि छम इन के जिर गति करता, विरब-स्वामो वेश-रति ओज से यज्ञ करता दै । १ 
षध हजार घाराओके समुद्रबत वा पी वर्तक) इन््र-सखा,घन-पति सोम दिनःदिन शुदून करबा है । ६ 
` ६० असिमाती- शला शत्र आता हुआ दता हजार सेता-सहित सीम-बर्वा नटो पर रूष्ता, 
उ स हापसे हुए को नेता-मत सेना-पति बुद्ध से बचाता, अपनी मारू सेनाए हटा लेवा है! ७ 
[मन्त्र ७-११ ऋ० ८.६६,१३-१७, सन्त्र ७ सास पू ४-४-१ ] Fo 22 7270 
६१ अभिमवी-झाते कौर और मेव-पंमान शत्रु को सीमा बाली नही के तट य (ंजिहदून मोचएण | 
में रहए विवप्ता देख+ए दे शाञ्ज-पर्षक बोरो ! म चाहता हूं कि युदघर्मे बडो ५ प | 
` _ ५७९२ फिर भइकीला दप वाला शत्रु सीमावर्ती नदी के पास में यदि सेना का शरीर चढ्छ तो - 
सेनापति-सहित सम्राट षन ओर घृमतो कुव्यवहार वाली शत्रु-प्रजा को जोल ले। ६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९७८ अथव वेद . 5 


३७६३ हे परमेश्‍वर ! जब तू वेद के ७ छन्दों ते प्रत्यक्ष होता है तो काम आदि परस्पर मित्रों का 


नाशक हो जाता है। तू गूढ़ ्यौ-परथिवी को मकट करता. थाशश-व्यापी सुबनों में रम्यता देता हे । १० 
९४ हे स्याय-बज्री परमेश्वर ! तू बह घर्षोयता अनुपम ओज है जिस वज् से तमो-गुण को नष्ट 

करता है ; सुखाने बाले तमोगुण को अपने योग-शास्रो'शे हटाव! और स्व-ऋम से स्तृत्ति पाता है। १ १ 
६४-६७ [देखो पहले २०-४७-१-३] | 0 छ 

2 सूक्त १२८। इख |, ह. ५-६-१-३. . साम ५-२-१०-१' . यजु ७-४० 

ई महाँ इस्त्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव । स्तोमेबंत्तस्थ वावधे ॥ १ 
५७८८ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त वहनथः । विप्रा ऋतस्य बाहला || २ : 

५८०० कण्वा इन्द्र यदक्कत स्तोमैयज्ञस्य साधन्‌ जामि ब्रुवत आयुधम्‌ , ३ 
६८ सहान्‌ राजा जो ओज से वर्षा बाले सेघ-समान है, वह आचाय के व्याख्यानो' से बता हवै । १ 
९९ सत्य-पालक विप्र नेता जव प्रज्ञा को पालते दैं तो वे सत्य को दिलाने बाले होते हे । २ 
५८०० संघावी स्वोमो' से राजा को यज्ञ का साधन करते है, शल्न हो उत्तम पोषक बताते हैं । ३ 

सक्त १२९ । अश्वी । ४ सूक्त १२४-१३२ क्रू. ८.8, -२१ 
५८०१ आ नूनमश्विना युवं वत्सस्पं गनृतमबसे । 
` प्रास्मे यच्छतसवृकं पृथ च्छदय्‌`य्‌तं या अरातयः । ९ 
२ यवन्सरिक्षे यद्‌ दिवि यत्पञ्च मानुषां अनु । नृम्णं तद्धतमश्‍्विना ॥ २ 
३ ये वां दंसांस्यश्विना विप्रासः परिसाम्ृशुः । एवेत काण्वस्थ बोधतम्‌ ॥ ३ 
४ अप्र शङ्खो ऽ श्विना स्तोमेन परि विच्यते । . | 
| अप सोमो सघुमान्‌ वाजिनोवसू येन वृत्रं चिकेतथः ॥ ४ 
~ यदप्सु यद्वनस्पतौ यदोषधीषु प्‌ रुदंससा कृतम्‌ । तेन माविष्टमश्विना । ty 
६ ६ प्रजा-सेनापतियो! तुम प्रजा-रक्षा अवश्य आशो; हमें भेड़ियां-रहि 
३ » जो अन्तरिच्त-यौ-पङच जनों में . धन है उसे राष्ट्र में रबखो । ३ 
Rs जो विप्र तुम्हें कतेव्य-परामश दे ठीक उसे मेधाबी-शासित प्रज्ञा को बताओ । ३ 
४ 7 अन्न पति ] तुम्हारा राष्ट्र स्तोम से सिचित है, यह मधुर दूध है; जिससे दुभिक्षे हटाओ । ४ 
५ 7 वितिध-कमं वाले ! जो कार्य जज्न-वनंस्पति-ओऔषधियो' में करते हो, उसे भुझे बताओ। १ 
सूक्त १४० । अश्विनौ 
६ यनासत्या भुरण्यथो यद्दा देव भिषज्यथः । 
अय वां वत्सो मतिमिनं विनधव हविष्मन्तं हि गच्छथः ॥१ 
७,आ नूनमहिशनोश णि स्तोमङिचकेत वामया। आ सोमं मधुमत्तमङ्खमं सिचादथवंणि ॥२ 


= आ नूनं रघुवत नि रथं तिष्ठाथो अश्विना' आ गां स्तोमा इमे मस नमो न चुचप्रवीरत॥३ . 


४.यदय वां नासत्योक्शैरा चुच्य्‌ वीमहि । यद्रा वाणी भिरश्विनेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ ॥ ४ 
१०० बद्वाङ्कुक्षीवाँ उत यद्‌ व्यश्व ऋषिर्यहृ दीर्घतमा जुहाव । | 
` पयो थह वन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथाम्‌ । ५ . 
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॥ ३९ है. सच्चे देव प्रना-तेनापतियो ! तप शीत्रकारो चिफिग्ना कएते हो, यह तुम्हारा प्रजा-प्रगं 

बिषयो' से तम दोनों का कार्य नहीं जान पाता, तुम कर-दात्रा छो ओर जाया करो । १ 

। ` पत्नी-सद्दित राष्ट्रपति दोनो' के काय निश्चय जानता है; और स्थिर देश में पु(तम यज्ञ को 

[बिता दै । २ ॥ 

| दै झश्विओ ] तुम निश्चय ही सुगम रथ पर बैठते हो, मेरे, ये स्तोम दोनों के लिए मेघ-बत बहे । ३ 

। हे सत्य अधिपतियों | जो हम सदा मन्त्रों से या वाणिवों से कतव्य बताते हैं वे प्रजा को बताओ । 

| ३० हे प्रजा-सेना-पतियो ! तुम्हे मम्त्री-ऋषि कक्षीयान्‌ (विविव-शिल्प-विद्या-ज्ञाता)। व्यश 

(बिशेष अश्ब-ज्ञाता); दाघतमा (दौघांशेच्ती); हं प्रयो (विशाल-बुद्धि) ओर बन्य (शोमा-अध्यष) 

। पांचों मन्त्री अपने विभागों में जो-जो बताये बह-बह चित्त में धारण क्रो । ५ 

| सूक्त १३१ ' अश्विनौ ु | 

८११यातं छदिष्या उत न:परस्पा भुतं जगत्पा उत नस्तत्‌ पावतिह्तोकाय तनयाय यातय १ 

१९५. यविम्द्रेण सरथ' याथो अश्विना यदा, वाय त! सब्य; समोकसा- । 
यदादित्येमिञ्च मुः सजोषसा यहा बिष्णोविक्गमगेषु तिष्ठथः "`= 

१३ यद्याश्बिनावहुं हुवेय वाजसातये । यत्पृत्यु तुडेगे सहश्‌ तच्छेषीठपश्विनोरवः ॥ 6 

[४आनन यातमश्विनेमा हव्यात वां हिता।ईमे सोमासोअघि ठुबेरोगदाविमे कण्बेषु चाम 

*यज्ञासत्या पराक अर्वाक अस्ति भेषजमातेत नून विमदाय प्रचेतसा छादर्गत्ताए यच्छतम्‌, 

| ११ हे गह-पर-राष्ट्र-रक्षकों हमारी ओर आया करी, जगत्‌ और दमारे शरोरों के रक्षक दोओ' 


हमारे पुत्र-पोत्रों की वाते (जीविका) फे प्रबन्धाण आया करो । १ 


१२ हे पजा-सेना-पतियो ! तुम दोनों सम्राट्‌ के साथ रथ पर जाते हो, ला म 
अस्तरिक्ष-वर्‌ में रहते, आदित्य विद्ानो-शिल्यियां-ताथ पीति करते, यज्ञ-विधानों में गवते 2) 
१३ दे पृजा-वेना-पवियो! मैं तुम्दें सह-मोजाथ बुलाऊ ; युद्धा में तुम्हारा pa जं दारे हैं ड 
१४ , वम निश्चय आओ, ये खाद्य सुरक्षित हँ, नतत्रिय-वराय-आाह्मण डा डा करो पा 
।१५ छ दूर-पास की औषधे मद-निवारणाथ और घर ३ त्रसमान प्रजा के लिए दिया कर । 
क सक्त १३२ । अश्विनो आ 
१८१६.अमृत्स्प प्र देव्या साकं वाचाहनश्वितोः । व्यावदेव्या मतिविरा(िं मरशेक्यः ॥' 
(१७ प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सुनुते हि । प्र यज्ञहोतरानुषक्‌ प्र सदाय भवो बृहत्‌ ॥ | 
१८ यदुषो यासि भानुना सं सूर्णेग रोचसे ' आ हायमश्वि री रथो sn ग 
।३ यदापीतासो अंशदो यावो न दुह ऊधभिः । यद्व वाणीरनूषत प्र दयन्त न 75 
| २०, प्र छाम्ताय प्र शुवसे प्र नुषाह्माय शर्मण । प्र दक्षाय प्रचेतसा न 
| २१ प्रभ नं धीभिरश्विना, पितुर्योना निषीदथः । यि neta Gi 
| १६ सैंने दिव्य चाणी से दोनो सेनापतियों को कतेव्य, बस्मति) मनुध्यो २ _पतियों' को. सदी 
। ७ हे देवी उषा, प्रिय-सत्य-मद्दा-वेदबाणी ओर यज्ञ-होता ! तुम दोनों सेना 
| बोध कराओ ओर इषं के लि वेद का सहा-श्राबण कराओ। २ 
९१८. है उग! | तू. राय पू ते ११९ ए! हैं, १६ अजप्रों ह एवं श्र, ये, 
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५८१९-२१ है अशिवद्यो दोनो' सेनाप तियो !- जव प्रजा गौ के थनो से दृध दुं ले; . तत्समान 
प्रजा उषा-किरण पो ले, या स्तोता वेद-बाशिया वाले, तब ज्ञानी तुम यश-अन्न, शत्र-विनाश के 
लिए सुख-दक्षतार्थ निश्चय बुदिव-क्रमोँ और सुखो' से पिता परमात्मा की गोद में बैठते हों । ४- 

सक्त १३३ । अश्विनो ओर च्तेत्र-पांत . .- | 
वा रथ वयमद्या .हुगेस प॒थ ज्वयमश्विता सद्भतिड्भोः। 
यः सूर्या बहति बन्धुराय गिर्वाहसं फुरुतमं वसयम्‌ ॥ १ | 
२३ युग श्रियमशिगना देगउाताँ दिवो नपाता गनथः शचीसिः 
प्रगोर्गफु राभि -पृक्षः सचन्ते गहन्ति यत ककुहासो रथे गाम 
२४ को गामद्या करते रातहव्यः ऊतैये गा सुतपेयाय गारक: 
ऋतस्य गा गनुष पुव्याय नमो येमानो अश्विना गगर्तेत।। ३ 
२३ हिरण्ययेन परिभू रथेनेमं यज्ञं नासत्योष यातभ । 
पिबाश इन्मधुन, सोम्यस्य दधथो रत्न निघते जनाय ॥ ४ 
२६ आ नो यातं दिगो अच्छा प.थिव्या हिरण्ययेन सनता रथेन । 
झा. गासन्ये नियमन देवयन्त: सं यहद नाभिः पुर्या गाम्‌ ॥ ४ 
२२ हे प्रजा-सेना-पतियो ! हम तुम्हारे उस महावेगी, किरण-सङ्गवि बाले रथ को सदा बुलाये 
चों पत्नी को साथ ले जाता, रथ-शिल्पी का प्यारा; सुख-संपम्न, घन-युक्त, निर्ढेशानुसार चलता है। १. 
२३ हे पतन-रोकने वाले अश्विओ ! तुम देय-विस्तारित-यज्ञ-राष्ट में कर्मों से दिव्य शोभ! 
पाते । तुम्हारा शरीर मान-पदक धारण करता है; त म्ह सच्चाल्क रथ सें ले जाते ह ।२ | 
२४ हे अश्विओ ! तुम्हें सदा कौन धन की आहुति देता है? रक्षा बा अन्त-रस-पान के लिए | 
कोन अन्नो से सत्कार करता है ! वा उत्तम सत्य पाने के लिए कौन अन्न-दान करता रहता है। ३ 
२२ दे अतत्य-रदित ! तुम नमेत्र गमतशील सुनहरी रथ से इत्र यज्ञ में उपस्थित हुआ करो, | 
सोम पियो, सेबक-जन के लिए रत्न दिया करो। ४ | 
२६ सुनहरी सुचालित रथ स्‌ त_म यौ-प्रथिवी से अच्छी तरह आझो। कामता बाले अन्य जत 
न रोके कयो कि पहले का स्नेह-चन्धन रोक राकता है 
२७ नू नो रथिं पुरुगीर दा, हन्तं दला मिमाथासुभयेष्वस्मे । 
नरा यहामंश्विना स्तोममावन्ट सधस्तुतिमाजमोल्हासों अग्मन्‌ ॥ ६ :| 


हे कष्ट-निबारक अश्‍्िओो ! इमारे दोनो' विभागो में हमें वडुत बीरता-युक घन दो । क्योंकि ' 
अजन्मा के उपासक नर मिलते ररी और स्तुति-सहित भें ट देते रहते हे । ६ 


५५८२८ इहेह्‌ यहाँ समना पपक्ष सयसस्मे सुमतिर्बा «रत्ना । 
उरुष्पतञ्जरितार युव ह शितः कामो नासत्या यवद्रिक ॥ ७ 
५८२५ हे न-असत्य अश्विन ! यहीं जो दोनो' की मन-सहित अन्न-बल-रत्न बाली सुमति 


॥ २ दु | 


| 
। 
| 
|| 
१ 
| 
। 


` है बह हमें दो; प्रशंसक की रक्षा करो । हमारी कामना तुम पर दी आश्रित हैँ ॥७ 
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अथव गेद रै “ २०-१३३-८ धर्‌ 
१०२४ सधुसतीरोषधीरद्याद आपो सधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षर । | 


क्ष रस्य पेतिसंधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनळ्चरेम ॥ ८ 

२६ आषधियाँ-य्यौ (किरण कौर तारे)-जल-अन्तारच्ञ हमारे लिंए मधुर हों । क्षेत्र का रक्षक 
सवाली किसान हमारे लिए सधुर हो | इम हिसित न होते हुए इन के अनुकूल होकर चले ।प | 

५८३० एनाव्य तैदश्निवा ङुतं वो वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः । 

सहस्र शंस! उत ये गविष्टो सर्वा इत्‌ ताँ उप याता पिबध्ये ॥ & 

४८९० हे अश्विनौ (नगर और सेना के अधिपतियो ! तुम दोनों का किया वह मे प्रशा संनीय 2 
है जो-अन्तरित्त से सुख का वर्षक है । और हे प्रश ननीयो! गौ(प्रथिवो)के शासन रूपी इंष्टि-यज्ञ 
सें उतत सभी के भक्ति-रस पीने-पिलाने के लिए समीप हो आया करो । ६ | 

आथव वेद्‌ के इस अन्तिम मन्त्र में अश्विओं से निवेदन किया गया है जिनके महर्षि यास्काचार्य 
ने निरुक्त में निम्नाङ्ित अर्थ किये हैं-- 

` सुय-चन्द्र, दिन-रात, अग्नि-जल, पुण्य करने वाले दो राजा (नगर-शासक और सेनापति)। 
सह्दषि फे अनुसार अन्य मौ अर्था ह जो दो जोड़े रूप में व्यापक-व्यप्त शक्तियाँ हो-- 

माता-पिता, परमात्मा, समापति-सेनापति, चिकित्सक-शल्यक, घन-ऋण (पाजिटिव-निगेटिव ) 
यह आचार्यं वोरेन्द्र सरस्वती कृत अथबवेद-भाष्य पूर्ण हुआ। 


परिशिष्ट प्रक्षिप्त कून्ताप सकत 
सूक्त १ (पुराना १२७) १४ मन्त्र, नाराशंसी १-३, र॑भी ४-६, पारिक्षिति ७-१०, कौरव्या ११-१४ 
१ इंदळ्जना उपश्रुत नराशस स्तविष्यते | षष्टिसहत्रा नवतिच कोरम आ दशमेषु दद्महे॥ 
२उट्रायस्य घवाहणो वधूमन्तो दिदंश । वर्ष्मा रथस्प निजिहोडते दिव ईबमाणा उपस्परुशः॥। 
३ एष इषाय सामहे शतं निष्कान्‌ दश खजः । त्रीणि शतान्यवंतां सहल्ला दश गोनाम्‌ ॥ 
४ वच्यस्व रेभ वच्यस्व वृक्ष न पववे शकुनः । नष्टे जिहवा चचंरीति क्षरो न भुरिजोरिव 
४ घ्र रेभासो सनोषा वषा गाव इदरते । असोतपुत्रका एषासमोत गा इवासते ॥ 
६ प्र रेभ धीं भरस्व गोविदं वसुविदस्‌ । देवत्रेशी वाचं धरोणोहोबुर्ना वीरस्‌ तारम्‌ ॥ 
७ राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवो 5 सत्या अति । वेश्वानरस्य सुष्दतिसा सुनोता परिक्षितः 
८ परिच्छिन्नः दोसमकरोत्‌ तम आसनमाचरन्‌। कुलायन्कृण्वन्कोरव्यः पतिवेदति जायया! 
मे कतरत्त आहंराणिं दशि मन्थां परि श्रुतम्‌/जायाः पति विपृच्छति राष्ट्र राज्ञःपरिक्षितः।। 
१० अभी वस्वः प्रजिहीते यव: पकः पथो विलम्‌ । जनः स भद्रमेशति १२ पी. 
११ इन्द्र: कारसबूबुशदुत्तिष्ठ विचरा जनस्‌ । समेदुग्रस्य चकु थि सर्न इत्ते पृ णादरि;॥ 
१२ ` इह्‌ गावः प्रजाग्ध्वासहाषवा इह पुरुषाः। इहो सहर॥दक्षिणो अपि पुषा निषीदति ॥ 
१३ नेमा इंद्र गावो रिषन्‌ मो आसा ङ्कोप रीरिवत'यासापमित्र युर्जन इन्द्र मा स्तेन ईशत ॥ . 
१४ उप नो न रमसि सूक्तेन वच्सा ययम्‌ भद्रेण वचसा गयम्‌ । 
गनादशिऽ्गनो गिरो न रिष्येम कदा चन्‌ Men 
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६८२ -अथब वेद - छ 28 
ल्य दव प्रज्निप्त कुन्ताप सुक्त १ (१२७) 
१ जनो, यइ सुनो; नराशां त को स्तुति की जायेगी; भूमि-रमे यागियो में ६० हजार और९० गुण देतेहं । 
२ जिस राबा के उटनिर्या-प्दित २० अष्ट रथ का ढांचा गविरीज किएण-बव उञ्चिय रबर दें | 
३ इघे अब्अ-अन्न के लिए तो अराकी;दृछ माला, तोद सो घोड़े, र 7 हजार गौर पेट देर $ 
ढदे मक, पक्के पेड़ पर पक्षो-यप्रात घात गा-गा, न:ब आने पर जीम घोडे-पेर-समान लड़खड़ातों है 
2 उँ थे हो, तात है उन पडू व, ते गज भग; ईाई पुत्र भा गो- जमात बाज्ञो रद दे 
६ दे भक, तू गौ-व्‌-दाव। बुद्ध रंद हए, देवां-वाय यह राणी बाण-उनात ताएक को पक्का कए 
छ जो दय अय्या थे ३७९ इ उत ज्वववओों जजिन उवदय 46 राजा हा त ढए 
5 सधाए ते कटा भक्त वस त्यागकर इश्श करता दै, भूमि-बए पता उपदेश छ पति पली पै करता है 
& परारतित (व्यापक) एजा के राज्य में जिया मी उति पे पूजी देतिरे जिर दद्दी-मट्ठा-रत क्या खा उ"? 
१३ पका जो -नभ्य-त्रेत् सरयत मट दे! । बदू जन कल्यःए को बढ़ाता है । 
हई मिडो ॥। {7 ३-५5; (६ में वित्र (धुत उग का कार्यकर, सव अरि तुझे पाले ६ 
१२ परा (र्‍्वरब पुष पढ़ें यहाँ हजारों को दक्षिणा-इाता पोषक वैश्य भी रहे । 
१३ हे इन्द्र, ये गोर, इनर ग्बाला दुःखी न हो; इनका अमित्र जन, चोर शासक न भने |. 
१४ हने गुअररत उरा, इम प्रच्ट्र-पब्रत्रणा-युक दा; घुरव-वायक वेइ-बाणियाँ दन मिते, 
जिवसे हम कभी द_:खी न हो । 
; रक २ (१२६5० । र त्त १-८; (372२-१६; इ प्र, १९-१३ 
१८३: रशा पिरय. युत्या यज्याज पुषवातूव वात रि इन उयद वाः गहरा १. 
१६ यो जाग्या अप्स घस्र दुबे । 35 व वे दादु (२. 
१३ यदत्रत्य 3 दबस्य युत्रो सवति दावूषि:। तद्विप्रो अत्रवोडु तद्‌ गत्धवः काम्य वव; ॥ ३ 
- ज्यरब पाशि रयु जिष्ठयों यश्व देवा अर गरि आोर गा तरार हु शात गु 2 
१5 येच देवा अयजन्ताथो थे च पराददिः। सूर्यो दिव सिज गत्वाप भवा लो विरप्शते ५ 
-०योश्ताक्ताक्षो अनभ्प्रक्ठो अमणिवो अहिरण्यवः।अङ्गह्य त्रह्मयःनुत्रह्तोता कल्पवुततंनिता[६ 
९१ ये आवताक्ष:सुभ्यक्‍तःसु्माणिःपुहिरण्यवः । सुब्रह्मा ब्रद्मणस्पु त्रस १! ७. 
२२,अप्रपाणा च.वेशन्ता रेवाँ अप्रतिदिश्ययः | अवश्या कन्या कल्याणी , ॥ ८ 
२2 सुप्रपाणाच वेशन्ता र बान्त्युप्रतिदिश्ययः । सुयन्या कन्या कल्याणी १, ॥ दै 
२४ ५रिबृक्ता च महिषी स्वस्त्या चा युधिङ्गमः । अताशुरश्चायामी २ ॥ १० 
२५ वावाता च महिषो स्वस्त्या च युधिड्भरामः | श्वाश्रश्चावामो » ११ 
२६ यदिन्द्रादो दाशराज्ये मानुषं विगाहथाः'विरूपः सर्वस्मा आसोत्सह यक्षाय कल्पवे॥ १ 
२७ त्वं वुषाक्षुः मघव मर्याकरो रविः। त्वं रौहिण ब्यास्यो वि वृत्रस्पसिनच्छिर :]। १३ 
२८ यः पर्वतान्व्यदधाद्यो अपो व्यगाह्या:।इन्दो यो वुद्रहान्महं तस्मादिन्द्र नमो ऽसतु ते॥१४' 
र पृष्ठं शावन्तं हरथोरोच्च:अव त पजुव व्‌ । स्वस्थ्य जेत्रायं स्वमा गह सुखाजर १" 
शद गे रबा श्वेता अजेबवसो हार्यो य. जन्ति दाक्षिणघू । 


पुर्वा नसस्थ देवाना. जिद, सहीत, ।।, ठर 
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अथवंगे 


कुन्ताप सूक्त २ (१२८) १६ मन्त्र । दिशौ क्लपति १-५; जनकल्प ६-११, इन्द्र-गाथा ?२-१६ ˆ 
जो पुरुष सभ्य-ज्ञानी-सोमी-याज्षिक और जो सय है उसे अहिसक विद्वान्‌ अच्च मानते हें । १ 
, हौ खियो'पर अनाचारी, सखा से विश्वास-घात्ती, वड़ा होकर भी नायमकहो उसे नीच कद्दते हैं । २ 
जो भद्र परुष का पुत्र पाप-नाशक होता है वह विप्र-वेदज्ञ है यह सुन्दर वचन है । ३ 
छौर जो बणिक लघु-हृदय (कंजूर), देवों को अदापी है उसे हम पदा बीरों से नीचा सुनते हैं ।४ 
ओर जो घिद्वान्‌ यज्ञकरते और दूपरों को दान देते हैं वे औ-चढ़ पूर्ये-समान महान्‌ घनी होत हैं । ५ 
ज्ञो झपवित्रन्ब्रिय-अस्त्रच्; सणि-पुत्रणश-हात; जज (वेदज्ञ) का पुत्र होकर सी अवह्मा हो वे 
सभी कल्पान्तरॉ में एक-समान माने जात ह । ६ 
ग्रे पित्रन्ब्रिय, स्वच्छ हृदय सुन्दर सशणि-नत्रएँ जाजा;तय्मा फ उत्तम बद्या-पुत्र हो, वे समान द्द! ७ 
चिना प्याड को बावडी, अदानों अयो: कज्यागी कन्या जिवहू-अयोग्य ये सभी कल्यों में समान हैं।८ 


अचड्रोप्याड की व बड़ी उत्त दाती यनो, कल्याणी कन्या विवाह-योग्य FIDE 
त्यागी गयी दुराचारिणी पत्नी, आराम से युद्ध में त ज्ञाने वाला योद्धा दीर्घ -पूत्री सत्य „ १० 
बायु-नमान सकिय परतो; कल्याण-सद्ति युद्ध में जाने वाला, शीघ्रकारी भत्व ० ।११ 


हे इन्द्र! १० इन्दियों के राज्य में जिप मतुश्य को तूने जित्रिब योनियों में डाला है वह 
सब फे लिए विरूप था अत्र नाथ में तक पूज्य को पाने के लिए समर्थ हो गया है । १२ . 
हे. घनी, सूर्थे-ममात मनुष्य-स्वःमो ! त रम-बर्षी आँख वाले को नम्र बनाता, रजो-गुणी को दूर 
फेकता, और पाप-वृत्र का सिर कचल देता है । १३ 
जिसने पर्वत वनाये, जल तरक्गित किये, जो पाप-तत्र मारता वह इन्द | तुफे मदान्‌ नमस्कार हो । १४ 
ज्ञान-कमेम्दिव-अश्वों के पोछे दौइते, बदरे (योगी) से कहते हैं- कल्याण ही । तू इन्दिय-अशव 
जीतने के जिर तू उत्तम माज्ञा-यारो-उमात विजयी इन्द्र का आश्रष ले । ११ 
हे इन्द्र । ज्ञो सार्त्थिक योगी रजः-तमः जीतकर प्रत्याहार कर के अनुकूल तुम योग-युक्त 
करते हैं वे दिव्य थोगियों में प्रथम बनते है । है नमस्य ! तू महिमा पाता है । १६ 
_ कुन्ताप सूक्त ३ (9 राना १२३) । ऐतश-प्रलाप (अगनेरायुः मन्त्र) ४ सूक्तो में ७६ छोटे मस्त्र। 
३१ एता अश्वा आ प्तत्रन्ते । १ ३२ प्रतीपं प्राति सत्वनम्‌ । २ 
३३ तासामेका हरिक्निका । ३ ३४ हरिक्निके किमिच्छसि ? & 
३५ साधु पुत्रं हिरण्ययम्‌ । « ३६ क्वाहत परास्यः ? ६ 
३९ यत्रांसुस्‌ तिंस्र' शिशपाः । ७ । ३८ परि त्रयः | ८ । ३४ प॒दाकवः । छ 


४० शङ्ख घमन्त आसते । १० । ४१ अयन्महा ते अर्चाहः । ११ 


४२ स इच्छकं सघाघते । १२: - सघाघते गोमौद्‌ या गोगतीरिति । १३ 
४४ पुमो इस्ते निमिच्छसि '१४। ४४ पल्प बद्ध बयो इति । १५ 
४६ बद्ध वो अघा इति | १६ | ४७ अजागार केविका । १७ 


८ अश्वस्य वारो गोशपद्यके ।१८ ' ४३ श्येतीपती सा ।१। ५० अनामयोपजिहिका ।२० 
३ १ ये घोड़ियाँ उ छल रही (मन-इन्दियों चंचल)है' (१ । ३२ सोमी को उल्टा चलाती ६ २ 
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३३ उनमे एक( नोस्विक) इरि(ईश्वर) की कामना कती है ।३। ३४ हे हरिक्रिनका ! क्या चाहतौद ? ४ 
३५ साघु-जाना-सा पुत्र|[ जाब ]चाइती हुं ।५। ३६[जाँब को] परे फें कनेवाली दो वुत्तियो!कहो' मारा! ६ 
३७ जहाँ वे तोन शाप-रजस्तम दांत्तयो हे । ७ २८ घेरे हुए तीन ।5 ६६ अजगर. [ समान] । ६ 
4२ ज्ञा बाँच बंजाती (काम बढ़ाती) बंठी हे. ॥१० ४१ महिमा घाले वे'शरोरं-र॒थ को ढोती है. (११ 
४२ बढे इश्वर पुरे इच्छुक को सारता है । १२। ४३ बहू इन्द्य-ह् नक उनको चंचलत। हंटाता है ।१३ 
४४ पुरुष हो कर कुत्सित भं नोचता चाहता: है ।१४। ४५ त शरोरं-बदूध पक्ती-समान है । १५ 
४३ इं वर व, येतऽ्द्वारं पा4 ई । {६। ४६ है अज्ञा(प्रकति-बकरी) के घर वाले, वद सेविका है ।१७ 
४८ धुड़-सवार गो-शफ से कुचला जा रहा दे। १८ । ४९ बह प्रकृत अनेक-रूपा वेश्या ह । १६ 
५० वह प्रकृति नीरोग को भी जीभ से चाट जाने बाली (सपिणी और दीमक-समान) है । २० 
सक्त ४(१३०) । २० मन्त्र 
५१ को अथ बहुलिमा इषनि ?१। ५२ को असियाः पयः? २ १३ को अजु न्या: पयः? ३ 
४५ कः काष्ण्याः पयः ?४ २४ एत्‌ प्रच्छ कहं पृच्छ ।“ ` ५६ कुहाकं पक्वकप्‌च्छ | ६ 
५७ यवा नो यतिस्वसिः कुभिः।७। ५८ अकुप्यन्तः कुपायकू: ५। ९ आसणको मणत्सकः । ४ 
६०. देव त्वप्रतिसूर्य ।१०। ६१.एनश्चिपङ्क तिका हवि: ११, ६२ प्रदुद्रदो मघा प्रति ।१० 
६३ शवङ्क उत्पन ॥६३। ६-सा त्वाभि सखा नो विदन्‌। १४। ६५ वशायाः पद्नम्रायन्ति ।१४ 
९६ इईरावेदुभय दत।१३। ६७ अथो इंयन्तिपन्निति १७॥ ६८ अश्रो . इर्थान्तति ॥ १८ 
६८ अथोः शवा अस्थिरो सवत ॥१४ ७० उय यक्ांशलोकका । २० 
५१-५४ हे स्वामी, कोन विवध वाण चलाता, कोन अशुक्ल-शुक्ल-काली वत्तियो का फल देताहै? १९४- 
१२-६४ पर पू येस्मा 6 से संद यह वध्मातह चे पूछा थेत जितने बर दँ उ जज हमें छुडा १-३ 
१६-३० हेप अपा दुर) तू बुराई से रक्षक! उपदेष्धा-इपदे रा के-प्रे मी । आए-समान सूयं नहीं। ८- १० 
६१-६३ पात--चित-पंक्िित सम्प्र दो, धत के प्रति हटा दिया हे उत्पन्न काम-बापना । १ १-१३ 
६४-३६ मारे नवा तेरा आट वे १। । जनायो ०,0 ग्रह प्राये | अद्मयायी को काटो । १४-१६ 
६७-७० और मद्य को आर आता। बार-बार आता दुआ कुत्ता-ऑस्थर बनता [हे लोकिक जन । १७-२० 
. सुक्त ५ (१३१) । २० सन्त्र द 
७१ आमिनोनिति अद्यत । १ _ ७२ तस्य अनु निभञ्जनम्‌ । २ 
७३ वरुणो याति वस्वभिः । रे ७४ शत' वा भारती शवः । ४ 
७४ शतमाशवा हिरण्ययाः शत रथ्या हिरण्ययाः । [ 
शतडू था हिरण्ययाः शंत निष्का हिरण्ययाः १ ४ 


७६ अहल कश वतक | ६ ७७ शफेन इव-ओहरे । ७, .  , 
७८ आय बनेनती जनी ' ८ ७ह .वनिष्ठा नाव गाह्यन्ति | ९ 
८० इद. मह्य मदूरिति । {° १ ते वक्षाः सह. तिष्ठति:। ११ 


. ८२ पाक बलिः १२ ८२ शक बलि; ।१३। ५४ अश्वत्य खदिरो 'घवः । १४, 
८५ अरदुपरस ।१५ ८६ शयो हत इव (६। ५५ व्याप पुरुषः । १७ 
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अथवंबंद आर 
८ अदूहमित्या पुषकम्‌ ।१८। ८५ अत्यधेचं परस्वतः ।१६। ठ दीव हस्तिनोदतो २० 
सूक्त ५ (१३१) २० मन्त्र 
७१-७३ जो त्यागी वह सुखा है । उस के पीछे क्लेश भर्न हँ । ईश्वर धन-सहित मिलता है । १-३ 
- ४४-७१ ओर उसे भरण-कर्न्री माँ को संकड़ों शक्तियाँ, सुनहरी अश्व-हाथी-सिक्के मिलते है । ४-५ 
७६-७८ हे त्याग-इल-रहिंत; मू पर सोये, व्यषद्दारी खुर-उ खेडे खम्त्र! आँ, जननी भक्ति-नत दै । ६-८ 
७६-८१ भक्त नहीं सोचते । कि यह मेरे लिए हषक है । वे (अन्तःसंज्ञ )हैं, इ शबर साथ रहता है । ६१३ 
८२-८४ हं पक्व-शक्तिमान ! हम वलि हैं। हे भक्त! तू मन-थधिष्ठाता, वृत्ति-हिनक-शुद्ध है। १२-१४ 
८५-८७ हे समाधि-प्राप्त, तू सोये-मरे-समान उपरत हो । परम-पुरुष तुम में व्याप् दै । १५-१७ 
८५६० - है शिष्य, तूने पोषक से प्रेम दुहा । दूरस्थ को पूज, हाथ वाले के अंभ्यास--बै राग्य 


दो साधन हैं १८-२० ह 
सुक्त ६ (१३२) १९ मन्त्र 


४१-८३ आदलाबुकमेककम । अलाबुक निखातकम । कक रिको निखातकः । १-३ 
४४-४६ तहात उन्मथायति। कुलायङ्क,णवादिति । उग्न॑ वनिषदाततम्‌ । ४-६ 
४७-४०. न वनिषदनाततस्‌ । क ऐषाङ्कक री लिखतु ? क एषां दुर्दम हनत्‌ ! ७-४ 
१८०-१०२ ' यदीयं हुनर कथं हनत्‌ ? देवी हुन? कुहनत्‌ । पर्यागारं पुनः पुनः । १०-१२ 
° ०३-१०४ त्ोण्युष्रस्य नाभाति । , हिरण्य इत्येके अन्रदोत्‌ । १३-१९ ` 
१०५-१०६ छौँ वा च शिशवः । नोर्लाशखण्डवाहनः । १५-१६ 
६१-९३ तुस्वे-समान तेरानेवाल्ला एक ब्रह्म है, जो अविद्या को खोदता, वार वार जगत, बनाता है (१-३ 
३४-६६ बह आँधघी-समान प्रलय में मथता दै। उसे घोंसला बनाये । उग्र-व्यापक की भक्ति करे। ४-६ 
६७-६६ अव्यापक की भक्ति न करे। कौन कर्ता इनका लेखा लिखता, कोन डोंडी पीटता है? ७-९ 


१००-१०२ यदि यह देबी डोंडी पीटती हे तो कसे-कहाँ ? प्रति घर, वार-वार । १०-१२ 
०३-१ उष्ट्र (दाहक इश्वर) के ३ नाम हँ- एक हिरण्य ।जो २ बताते हैं वे शिशु हैं । १३-१४ 


१०६ वे अन्य २ नास नीलवाहन(तमॉगुण-चाहक) आर शिखण्डवाहन (मोर-फु च्छ-खमाब रङ्ग 


बाले रजो-गुण का वाइक) । १६ 
सुक्त ७ (१३३) ६ सन्त्र प्रवह्‌ लिषा 


१०५ विततो किरणो हो तावा पिनष्टि पुइषः।न व कुमार तत्तथा यथा उमारि सच्यसे॥ * 
१८८ सातुष्ठे किरणो. हो निवृत्तः प्‌ रुषानृते । न घे... (शेष पूर्वबल्‌) ॥ २ 
१०३ निगृह्य कर्णको द्वौ निरायच्छसि मध्यमे । नवे ५९ 
११० उत्तानायै शुयानाय तिष्ठन्ती वावं गूहसि नगै # ॥.४ | 
१११ इलक्ष्णायाँ श्लक्ष्णिकायां श्लक्ष्मभ्रेवाव गृहलि । नगे ,, . पु क: 
५१२..अव एलच्णमिव स्र शदन्तर्लोसमति हृदे ' त ने व 0६ 
१०७-१०६ विक्षेपक दो तत्त्व मनुष्य फे अनृत ₹जस्तमस्‌ फले हैं उन्हें पिता-मात ईश्वर दी 


नष्ट. करता है, त्याग-भोग मध्य में रहें। हे $मारी, तरा कहता ठीक नहीं जसा ९ मानतो हैं। १-३ 
११०-३१३ हे कुमारी, तू चित्त लेटी-सोती-बंठी-या खड़ी होकर योग करती दै हे सुकोमस 


` २. तने और पिया ने हदळसे मेल हिता बा है) कि हुकुम, इससे सोच मिलना | नहीं ५.४-६ 05853 
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६८६ अथव वेद्‌ 


सूक्त ८ (पहले १३४) , अजिज्ञासेन्या ६ मन्त्र : 
११३ इहेत्थ प्रागपागुदगधराग्‌-- अरालागुदभत्संथ। १ 


११४ ळे वत्साः प्‌ रुषन्‍्त आसते॥ २ 

११४ ल्य, ` > स्थालीपाको विलीयते । ६ 

११६ 99 सब पृथु लीयते ' ४ 

११७ - ` आष्टे लोहणि लोशाशो । ५ 

११८ शर ` अच्लिली प्‌ च्छिलीयते । ६ | 


- ११३-१६ यहाँ आओ, पूव-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण कहीं जन्म लो, हे कुटिल चालयालो, अ 
सत्सना करो ।१ बच्चे १ रुषार्थी होकर रहते है! ।२ स्थालीपाक पकता और विलीन होता है 
बह: ,निश्चय हो बहुत पवता और समाप्त होता है ।४ इन्द्रियों में लोन पूं छबाला पशु होता है | 
सूक्त & (१२४) । प्रतिराध १-३ अतिबाद्‌ ४-५। देबनोथ ६-१०, भूतेच्छद ११-१३ ` ` 
११६ भुगित्यभिगतः शलित्यपक्रान्तः फलित्यसिष्ठितः । 
बुन्दुमिमाहननाभ्यां जरितरोशामो देव ॥ १ | 
) - १२० कोशबिले रजनि प्रन्येधनिमुपानहि पादम!उत्तम| जन्यानुत्तमां जनोन्वत्मंन्यात ॥ 
` १२१ अलाबूनि पृषातकास्यशवत्यपलाशम्‌ । कद 
पिपीलिकावटश्‌वसो विद्यृत्स्वापंणशफो गोशफो जरितरोथामो दंव ॥ ३ 
१२२,बीमे देवा अक्रसताध्वर्यो क्षिप्रं प्रचर । रसत्पमिद्‌ गवासस्पत्ति प्रखदसि । ४ 
१२३ पत्नी यद्‌ दृश्यते पत्नी यक्ष्यम(णा जरितरोथामो दब । . 
होता विष्टीमेन जरितरोथामो दव ॥ १ 
१२४. आदित्या ह जरितरङ्भिरोम्यो -दक्षियासनपन्‌ । 
तां ह जरितः प्रत्याय नाइ हु जरितः प्रत्पायन्‌ ६ १ 
१२१ तां ह जरितनः प्रसप्रगृभ्णंस्‌ तामु हृ जरितनंः प्रत्यगृष्णः । 
अहानेतरसं न बि चेतनानि यज्ञानेतरसं -न प्‌ रोगवालः ॥ ७ 
१६ उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्यामिय बिष्ठः । उतेस।श मानं पिपत्ति ॥ ८. 
१९७ आदित्या रुद्रा ,बसवस्‌ त्वेऽनु त इद' राध. प्रति गृस्णीह्यङ्किरः । 
इद राधो विभ प्रभु इद राधो बृहत प्रथ ॥ इ _ .. 

१२८ देवा ददत्वाइुरतडो अस्तु सुचेतनम्‌ । युष्माँ अस्तु दिवेदिवे प्रत्येब गसायत ॥१० 
(रह त्वभिन्द्र शमंरिणा हब्य पारावतेभ्यः । विप्राय स्तुवते वसवनि दुरश्रवस आवह्‌। ` 
१३ त्वमिन्द्र कपोताय डिभपक्षाथ वञ्चत ।श्यासाक' पस्त पीलु च बारस्माअङ्कणोर्नहु' 

१११ अरद्धुरो वावदीति बेधा बढो वरत्रया | इरामहु प्रश सत्यनिरामप सेवति ५१९ 
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कुन्ताप १८७ 


“११६ जो भोगो है बह भोगो कौ ओर चाता है, बचाने षाला इट जाता है, फल चाहने वाला 
ff योगस्थ होता है । दै स्तुत्य दब इश्वर ! हम इन वातों की डंडी दो डंडों से पीठे, जन-उत्थान करे १. 
।/ ०३से रात में घन की ग्लौ कोश के बिल में और पेर जूते में सुरक्षित रखते हे बैसे दी 
| उत्तम जन्म देता और स्त्री-पुरुषों को उत्तम मार्ग में चलाता है । २ ` 
| २१ है परमेश्वर ! नदौ-तारक तुम्वे, जल-बिन्दुओं समान, तू व्हाल रूपी अश्न पर चढ़ा , पलेमें | 
| खा जाने बाला £लय-कर्ता चौटियो के {इल में भी श्वास देने बाला, बिजी-सये-बग्द्रादि और 
| पत्तों बाली बनस्पतियों का तथा गौ-मूमि-इन्द्रियो का मूल, है, इम जनों का उत्थान करे । ३ | 

२२ ये सूर्यादि देव विशेष गति कर रहे हे । ह अध्ययु (अहिसक उपासक) ! शीघ्र प्रगति कर । 
हे परमात्मा! तृ हो लोको में बास्तब मे रत्य है और कीडा फर रद्वा हें । ४ 

२३ पत्नी तभी पत्नी है जब यज्ञ करती दिखायी दे, होता पति विशेष स्नेहाडं हृदय से पति है । 
हे स्तोता देन ! हम अपत्ता एत्थान करें | ५ 06 जि 
२४ है स्तोता ! आदित्य गुरु अन्विरा-शिष्यों से दक्तिणा पाते हैं उसे चे छोटा देते हैं । ६ 

२३ जैसे द्दी हे स्तुत्य ! तू भी हमारी दक्षिणा स्वीकार कर । बसे दिन के धकाशा के विना चेंतना- 

वाट न्हो होते बसे ही ३) के दिना आगे नहीं बढ़ सकते | ७ 
९६ शुभ लन योग में शीघु गति करता; ऋचाओं से तीन होवा भौर पद मान शोध पाता है ।८ 

२७ वे आदित्य-ऊुद्र-बसु इस योग-घन का अनुसरण करते है।हें अङ्गिरा शिष्य | तू भी इचे 
गृइण कर । यह योग-घन विमूति-युक्त प्रभुता-सम्पन्न वडा बिस्वारी है । ९ 
२८ बिद्ठान्‌ प्राश-शिक्षा दे, वह सुचेतन हो; दिनदिन मिलता रहे, इसे लेते ही रद्दी । १० 

२९ हे इन्द्र ! तू परा बिद्या-ज्ञाताओं से हमें सुखद मागे से दृज्य दे, जो पहले कठिनता से सुनता 
था अब विप्न स्तोता हैं इसके लिए भी भक्ति-धन दे। (११) 

३० हे परमात्मा ! तू पक्ष-विपक्षु-रहित, रुपोत-समान बिचरते संन्यासी के लिए समा 'वावल; पका 
षीलु पल झोर ज्ञ बहुत मात्रा में दे। (१२) 

३१ झात्मिक-देविक-भोत्तिक दुःखों और स्थूज्ञ-सत्म-कारण शरोरों में अबिद्या-रस्सी से बंघा 
पर्याप्त-भोष-विषी जीव घारवार भोगों की ही चर्चा करता है, अन्न को ही प्रशंघ्ा करता और उस. 
. से भिन्न को वात का निराकरण करता है। (२३) ' 

| सक्त दस (पहले १३६) । मन्न्ञ सोलह । आइनस्या। | 
, ३२ २यदस्या अंहुभेद्याः कृधु स्थूलमुपातसत्‌ । मुष्काविदस्पा एजतो गोशफे शुकूला विव ।१ 
` ` [यह और मन्त्र ४ यजु २३२८-२४ में मौ हैं.। ] 
३३ गदा स्थ लेन पससाणो मुष्छा उ रावधीत ।विष्वऽचावस्था वर्धतः सिकतार्वेव गदंमो। ` 


१४ यदल्पिका स्वाल्पकां ककन्धूकेव पद्यसे | वासन्तिक मिव तेजनं यस्त्यबाताय वित्ति ॥३ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
2८ 


३४ यह वासो ललामगु प्रविष्टी सिनसा विशुःसक, ला वेदिश्यते नारी सत्यस्य क्षिथुवो यथाऽ 
३६ सहानग्न्यतुप्न दि झो क़ददस्थानासरत्‌ । शक्तिकानवा स्वचमशक सक्त, पमे (५. 
१७ सहाननग्न्युलुखलमतिक्का सम्त्यब्ववीत, । यथा तव वनस्पते निरघ्नन्ति तथेवेति ५ प 

३८ सहानग्न्युप बूते अष्टो ध्याप्यभुगुवः । यथेव तें वनस्पते पिप्पति तशेवेति us 


>... 
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६३८ अवरे वेद 


१८० सहातरन्युप बूत स्वसावेषिता ण्सः। इत्थं ` फलस्य वृक्षस्य शुपशुप मजेमहि॥ छ 
४१सहानग्ती कुकवाक शस्यया परिधावति।अप न विद्ययो मृगः शीषर्णा हरति धाणिक्षाम्‌१० 
४२.महानर्नी सहानग्नं धावन्तमनु धावति।इमास्तदस्य गा रक्ष यभ मामद्धघोदन भ ॥११ 
४३, सुट्रेवस त्वा महानश्नीव बाधते महतः साधु खोदनम्‌ । कसं पोवरो नमत ॥ १२ 
४-वशा दग्धामिमाद्ध_ रि प्रसृजतोऽग्रतं परे महान्‌ गै भद्रों यभ मामद्धयौदनम्‌ ॥ १३ 
४५ चिदेवस्‌ त्वा महानभ्नीविबाधते महतः साधु खोदनम्‌ । 
| क मारिका 'पङ्कलिका काद अस्मा क, धावति ॥१४ 
महान्‌ वे भद्रो बिल्वो महान्‌ मद्र उदुर्वरः । 
महां अभिक्त बाधते महतः. साधु खोदनम्‌ ।। १९ 
१४७ [१४२०] यः क सारी पिङ्गलिका बसन्त पीवरी लभेत । 
तेलक ण्डसिवाङ्ग,ष्ठ रोदन्त शुदमुद्धरेत_॥। १६ 
॒ इति कन्ताप सूक्त समाप्तम्‌ । 
१३२ बदि इक्ष पाप-छिन्न-मिन्ना के पास कोइ. नाटा-मोटा नाश करने पहुँचे तो दो मुस्टण्डे 


भो, गो-खर-वरावर कम जल में दो. मळलिया-समान, कॉपत Er । ९ 
३३ जव बह स्थूल नांश से दो सुष्टsडे प्राणियों का ब्ध करती हूतो चड्ंकते हुए वे बालू मे 


गधों-समान लम्बे लेट जारे ई | २ 
४ जब छोटी बहुत छोटी वेर-संमान कन्या खिन्न कर दो ज्ञाती है तो प्राप्त-पतिका-ससान बसन्त 

के तेज धंट-स्मान हो जाती है और छनाचारी दायु-रहित कोठरी मे, घम्द र दिये जाते ह १ ३ 

३५ जव विद्वान घर में प्रविष्ट उत्तम व्यवह्दार बाली वधू की रक्षा करते हैं तों बह नारी कुल- 
चधू कहाती है यह आँखो "देखे म त्य-समान है । ४ 

३६ कोधित महानग्नी त्री सुक [पति] से क्रोध -वचन बोलती अस्थान जाया करतो है; शक्ति का 
जङ्गल दनी अपनी ही शक्ति खोकर शक्ति-हीन होकर हठ में रभ्त्‌-समान चिपकी रहतो है । ५ 

३७ महानग्नी उलूखलः छोड़ कर कहतो है- हे बनस्पति (लकड़ी के बने), जैसी तेरी पिटाई 
होती है बसो ही मेरी भी होती दे । ६ 
३८ मद्दातग्नी कहती हूँ बारबार पीटा गया तू नष्ट हो चुका है, ऐ वनस्पति । जैत्ती गति तेरी हो 


रही दँ गंदी ही मेरी भी । ७ डर 
३६ महानरनी क ती है- तू तो नष्ट हुआ ही दै अब मुके शोक-दग्ध बयो-बुद्ध-समान 


स्वग के लिए जला दिया जायगा । ८ 

४० महानग्नी पति से कइती है अरे ! तूने कक्नह-विनाश ला दिया है अब काटे फल (अन्न) 
को सप- अप भर नाप कर वोट ले । : 

१४१ महानप्नी .ककंशा बाणी बीले पति की ओर लाठी लेकर दोड़ा करती है ओर कहा करती है- 


यह नहीं -जानती कि-कोन पशु बिर पर घान का बोका ढो रहा है। १० 
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१४२ मह नरनो दौड़ते मडानरत पति के पीछे दोड़वी हुई*चिल्लोती हैत घ ) 
७. १; ब्‌ न्‌ ; 9 त, इस घर को 

गौए रख, मुके ले और भात खा। ११ Med. 
१४३ उत्तम देव परमात्मा तुमे ओर भद्दानरिनयों को रोक सकता दै । मुझ बड़े कौ पिप्ताई 


ठीक है ' इस प्रकार मोटो बुद का पति बड़बक्कू पत्नी के प्रति सुक जाता है । (२ 


(४४ अन्य अंगणी त्रोज्ञते दै- जज्ञो उँगज्ञा-पमान इब वरा! को मत छेड़ों। बड़े को भद्र 


ही रहना ठो दै । पत्ती चालतो है- सुक का ले और भात खाया कर । ! - 
१४५ .(पति- ) कोइ विशेष देष हो तुमको और मद्दानरिनयो' को बड़ों की कठोर आलोचना से 
बचायेगा । बुरे काम की मारी पौली महात/नी कीचडृ-भस्म में धराशायी लोटली है। १४ 
१८६ निश्चय है कि पराभ बड़ा पति फूल-गूज्ञर-जमान भद्र है, बड़े का श्रम करना अच्छा दै । १५ 
१४७ (५६७७) जो पति या कुमारी-पीज्ञी-मोरी पत्नी अँगूठे-समान मोटे-नादे, बसे हुए तैज्- 
कएड-ममान स्निग्ध प्रिय साथी (पत्नी-पति) को पाये तो ३स रोते हुए का अवश्य उद्धार ष्या 
करे (सान्त्वना दे ओर परस्पर के दृष्ट दूर करें )। १६ म i 


यह माता नोमती वसन्ती देबी और पिता श्री हरिशङ्कर अरिदोत्री के पुत्र 
आचायं वीरेन्द्र सरस्वती कृव अवं वेद्‌-भाष्य 
पूण समाप्त हुआ । 
रचना-तिथि १-१०-१६८२ . मुद्रण-समाति-तिथि . २०-१५-१९९३ . . 
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< २७ 
अथव नेदीय प्रश्न उपनिषद, में ओउम की व्याख्या . 
पिप्पलाद ऋषि के पोस -जांकर ६ जिज्ञासुओं ने वषभर तप-त्रह्मचय-श्रद्धा-पूबंक रहकर ६ प्रश्न 
किये । १, कबन्धी कात्यायन-- प्रजाए कहाँ से उत्पन्न होती है? | हः) । 
२. भागव बेदर्भि- प्राण को कितने देव धारण, कितने प्रकाशित करते, कौन वरिष्ठ है? 
३ कौशल्य आश्वलायन-शरीर में प्राण कहाँ से, केसे, किससे आता; कँसे विभक्त होकर. 
रहत; केसे. छूटता; इसका बादूय-आगन्तारक जगत से कंसा सम्बन्ध है ? | 
४. सौयांयिणी गाग्यं- कौन सौता-जागता-स्वप्न देखता, किसे सुख होता, ईबका आधार क्या है १ 
` ५. शिविपुत्र सत्यकाम-- प्राणान्त तक ओं का ध्यान करे तो किस लोक को जीतता है | 
। ९, सुकेशा भारद्वाज-- सोलह कलाओ' बाला पुरुष कौत है? _ 
' वे जिज्ञासु सत्यकाम को पिप्पलाद ने उत्तर दिया कि ओ' ही पर-भपर ब्र है। इसी के ` 
` शहारे विद्वान छिसौ एक को पा लेते हैं । सृष्टि में दिखायी देने वाला यज्ञ आदि अपर है; सृष्टि 
| _ से परे निलंप परब्रह्म दै जिसे योगी पा लेते हँ । 
। झो की एक मात्रा के ध्यान से योगी को पृथिबी का सुख-तप-त्रझवर्य-श्रदूथा मिज्ञती है। 
इस को दूसरी मावा क्रे ध्यान मे सोम लोक (अम्तरिक्ष की सौन्यता-विद्य त्‌), 3 सकी तीसरी मात्रा 
फे घ्यात से योगी आदित्य लोक को जीतता है। २ ु 
एक-दो मत्राओं के ध्यान से अपर त्रह्म और तीनों मात्राश्रो' के ध्यान से परत्रह्म को पाता, 
पाप से छूटे जाता है । | --०- 


ई . गोपथ में भोरेम_ 


7 अथववेद के ब्राह्मण ग्रन्थ गांपथ में पूष भाग के प्रपाठक १ की सोलह से तीस कण्डिका तक 
` ओम्‌ की व्याख्या, उसके सम्बन्ध में छत्तीस अशनोत्तर दिये हैं । 
; नरह्मसे इरन्न ब्रह्मा ने विचार किया कि मैं किस एक अक्षर से दस पदार्थ (काम ना-लोक 
| वैद-देब-यज्ञ;शब्द-बसत्ती-भूत-स्थावर-जज्ञम) अचुभघ करूँ तो ओम्‌ को देखा किसमें २ बण ओ 
` भार मात्राए हैं। पहले झो से व्यापक जल-स्नेह और दूसरे म्‌ से तेज-ज्योतियो' को देखा । 
न्‍ पहली स्वर-मात्रा अ से प्रथिबी-अग्नि-ओऔषधि-बनस्पति-ऋग्वेद-भू महाठ्याहृति-गायत्री छन्द- 
' ब्रिवृत स्तोम-पूब दिशा-वरून्त ऋतु-वाणी-अध्यात्म-जिहा-रस-६न्द्रिय (चौदद्द) अनुभव किये । ` 
' दूसरी स्वर-मात्रा से अन्तारक्ष-वायु-ग्जुर्बद-भुष:-त्रेष्टुभ छन्द-पऽचदश स्तोम-पश्चिम-्ीष्सः 
अध्यात्म प्राणु-नासिका -गन्ध-घाणेन्द्रिय श्रनुभव किये । 
ताखरो स्वर-मात्रा च द्यो-आदिस्य-साम वेद-स्ब:-जागत छन्द-तप्तदशा सतोम-डत्तर-वर्षा-जम्रो चि 
_ अध्यात्‌प-वचु-दश नेन्दिय का अनुभव किया । [ 
„ उसकी व मात्रा (अब घातु के अंश) से जल-चन्द्-नच्तत्र-्थवं वेद-स्बयं-अ ङ्गिर त जगत्‌-आचु- 
` षुभ घुन्द-एकव्रिश स्तोम-दकिण दिंशा-शरद्‌ ऋतु-मत-अध्यात्म ज्ञान-ज्षेयेन्द्रिय अनुभव को । 
भूष इतिहास-पुराण -याकोबाक्य-गाथा-ना राशंप्री-भ्रचुशानन-उपनिषदु-७ व्याहृतियाँ (बुधद्‌- . 
करत्‌-गुहत्‌-महत-तत-शम्‌-थओम्‌)-स्वबर स शान्त करने वाली ना^ तम्त्रियाँ-स्वर-नृत्य-गीत-बादित- & 
| i रथ दुंवत बेचव ण्योति, त्राह'त छन्द, त्रिणग-त्रयख्चिश दो स्तौम, घ्र घा-ऊध्वी दिशा; देसन्व- 
> तुं रोत्र-अध्यात्सत्यम्डात्ररया) इहि / ओ आय किया 


राणा; 
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